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अपने प्रिय पुत्रको शगुर्कुलः' मे प्रविष्ट किया 
केवल 
पञ्चम कक्षा मेँ पढते समय ही न्यायदशन' का भाषानुवाद 
उपहार स्वरूप उनके हाथों में देकर जिन्होंने उसके कोमल 
हृदय मे दाशंनिक प्रवृत्ति का बीजारोपण किया 
भौर 
फिर उस बीज को सुधा-सिञ्ित' करने के लिए उसकी 
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ही स्वगं सिधार गए 
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सद्कुत्प-तङ का यह मधुर फल 
सादर सर्मपित है। 
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ग्रन्थकार का परिचय 

इस अन्य के केखक भी भाचायं ; विदवेश्वर सिदधान्तरिरोमणि, एम० ए०, गुरुकुलः 
विश्वविद्यालय, बृन्दावनके प्रतिष्ठित स्नातकं हैँ ओर सम्प्रति वहाँ के “शरीरामदास-द रंन-पोठ” 
के अध्यक्ष तथा युरुकुल के आचायं पद पर कायं कर रहे है । भाप मूर्तः उत्तर प्रदेश्च के 
पीरीमीत जिले के मकतुल ग्राम के रने वाले है । युरुकुक की शिक्षा समाप्त करनेके बाद 
उद्धतर अध्ययन के लिएरञ।प काशौ गये ओौर वरो र्कर आपने काशी के सुप्रसिद्धः 
विद्वानों से मारतीय दशन तथ साहित्य शाल का विधिवत्‌ विशेष अध्ययन किया । 

लेखन की प्रवृत्ति भापर्मेप्रारम्भस्तेही रष्ीदै। भारतीय दर॑न-श्ाख को हिन्दी 
भाषा में प्रस्तुत करने की आपने विश्या आयोजना बनाई हरं है। ^तकं-माषा' कौ 
रोली षर हौ आपने भी उद यनाचायं के ईेदवर-सिद्धि-विषयक प्रसिद्ध ग्न्य “न्यायकुसुमाशङि, 
की इरिदासौय विकृति पर विस्तृत हिन्दी ग्याख्या छिखी है । इस न्यायङुुमाश्कि' कौ 
न्याख्या प्रर श्री हरजौमरू डाूमिया पुरस्कार समिति, दिछी की ओर पे आपको एक. 
सस्र रुपये का 'दशेन-पुरस्कारः प्राप्त हा है । 

दशेन के अतिरिक्त साित्य शाख के चुने इए प्रमुख मन्धो कौ हिन्दी व्याख्या 
प्रस्तत करने कौ योजना मौ आपने बनाई हुं है । इस योजना के अनुसार “आनन्दवबधेना- 
चाये" के ध्वम्यालोक', “वामन, कौ "कान्यालङ्कारसूत्रवृत्ति' तथा “ङुन्तक' के “वक्रोक्ति 
जीवितः की हिन्दी ब्याख्याएं आप तैयार कर चुके ह । “दिन्दी ध्वन्यालोकः पर उत्तर 
प्रदेशके राजकीय शिक्षाविभाग ने ८००) का पुरस्कार ठेकर मापको सम्मानित किया है । 
केखक की अन्य तिया 

(महात्मा रेसा' भौर श्रपन्न-परि चयः केखक की विधार्थी जीवन की प्रारम्भिक कृतिर्या 
है । “महात्मा ईसा" मे माहात्मा ईसा कौ जीवन श्चौकी के साथ उनकी धार्मिक मावनाभां 
का तुल्न।तमक विवेचन है । श्रपश्च.परिचयः ईश्वर, जीव भौर प्रकृति विषयक दादेनिकः 
मन्तव्यो से सम्बन्ध रखने बारा उच्च कोटि का ददौनिक ग्रन्थ दहै । 

पिचठले दिनों आपने बौद्ध द्च॑न के विष्य मे "बौददशंन का उदय ओर भस्त" नामक 
एक विश्चाङू मन्थ छलि है। 





संस्छृत-रचनार्प 

हिन्दी के साथ आप संस्कृत भाषा मे भी य्न्थप्रणयन मे लीन है। इधर आपने संस्कृत 
मे भी कर प्रोद्‌ गन्थों कौ रचना कौ । आए की (द्ंन-मौीमांसा' दशेन-शाल्ल के विषय 
म नवीन दृष्टिकोण से छिखी गरं एक महत्वपृणं कृति है । संसत कौ कारिका प्रणाली मे 
इसकी रचना की गरं है । इसके अतिरिक्त आपने फिलासफी के एथिकक्त तथा साइकालोजीः 
विष्यो पर कमद्यः 'नीति-शा खम्‌, तथा "मनो विज्ञा न-शाखनम्‌ नामक दो पुस्तके गयात्मक 
संस्कृत मे छ्खिी है । अधिकारो विद्वानों ने इनकी अत्यधिक प्रशसा की हे। 

संस्कृत मे क!रिकात्मक रोली से हौ 'साहित्य मीमांसा "वैदिक साहित्य कोमदी' तथा 
पाश्चात्यं तकंशाखम्‌” नामक तीन प्रौढ न्थ अपने ओर छलि है । “साहित्य मौमांसा' में 
प्राचीन तथा भाधुनिक आडोचना कथा साहित्य के रस, ध्वनि, वक्रोक्तिं आदि समस्त 


सम्प्रदायो का परिचय दिया गया है ओर “वैदिक साहित्य कोसुदीः मे वेद, ब्राह्मणः 


भारण्यकार, उपनिषद्‌ , करपसूत्र, आदि के साहित्य का परिचय दिया है । 
भारतीय दद्चन तथा साहित्य शाख पर मौखिक न्थ लेखन तथा संस्कृत वादमयके 
हुए कुछ अन्य अन्था कौ विशद दिन्दौ-ग्याख्याण प्रस्तुत करने कौ योजना भापके दामे हे 














आभार प्रदशोन 


श्रीमान सेठ रामदास जी आयं 

ने 

अपनी धर्मशील धमंपत्नी 

श्रीमती राजकुवर देवी 
के 
सत्परामशं 
स 
दशंनप्रन्थों की रचना एवं अध्यापन 
के लिए 

तीस रहल रुपये की राशि 

से 
गुख्कुल विश्वविद्यालय, बृन्दावन 
मे 
श्री रामदास दर्चन पीट 
को 
स्थापनाकी है 
इस "भौ रामदासददशंन पीठ' के तस्वावधान में 
तकंमाषा की हिन्दी व्याख्या 
प्रस्तुत की गई है 

अत एव इन दम्पति के प्रति 

हम 
अभारप्रदशित करते है । 
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व्स्नें ख्यकरूव्ट 

हिन्दी आज हमारी `राष्टृमाषा' है । उसको विश्व की अन्य समृद्ध भाषाओं 
के समान विश्वजनीन एव वैभवेशालिनी बनाने के लिए उसके साहित्यिक भण्डार 
को सर्वाङ्गपूणं बनाना प्रत्येक मारतीय विद्वान्‌ का कर्तव्य है। इस उदेश्य कौ 
पूति के लिए जहाँ उपाजित वैभव के रूप नें आज के आधुनिक कला एवं विज्ञान 
आदि विषयों पर साहित्यनिर्माग की आवश्यकता है वहां इस रष्टरभाषा कौ 
जननी देवभाषा संस्कृत के परम्परागत साहित्यिक वैभव को हिन्दो के माघ्यम 
करे द्वारा आज के समाजके सामने सुन्दर ओर भव्यलूपमें प्रस्तुत करनाभौो 
आवश्यक हो है। इसो दष्ट से संस्कृत साहित्य एवं दर्शन के कुछ चुने हए प्रथम 
श्रेणो के ग्रन्थों पर विस्तृत हिन्द ब्याख्याएं प्रस्तुत करने को एक सुसम्बद्ध 
योजना बनाई गई है ओर उसपषर कार्यहोरहादै। ईस योजना के अन्तर्गत 
श्री आनन्दवधेनाचायं के साहित्य शाख्रके महर्वपू्णं ग्रन्थ श्वन्यालोक' की 
हिन्दी व्याख्या गतवषं प्रकाशित हो चुकोहै। उसी ग्रन्थमाला के द्वितय पुष्प 
के रूपमे आज तर्कभाषा' की यहु हिन्दी व्याख्या प्रकाशित हूर है । वामनः 
की काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति' तथा कृन्तक के "वक्रोक्तिजीवितम्‌" की हिन्दी व्याख्या 
छप रही है ओर उदयनाचायं कौ न्यायकुभुमाज्ञलि' कौ हरिदासौ विवृति की 
हिन्दी व्याख्या प्रेसमेंजारहीदहै। 

'तकंभाषा' न्यायजश्ञाख्र का-जो भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है- 
प्रारम्भिक ग्रन्थ है। इसलिए उसको वस्तुतः भारतीय दर्शन का प्रवेयद्रार भी 
कहा जा सकता है । जिस प्रकार भवन निर्माण में वास्तु कलाकार उसके प्रवेद 
द्वार को सुरुचिपूणं बनाने का विशेष प्रयत्न करता है इसी प्रकार इस दार्शनिक 
प्रवेश द्वार के निर्माता श्री केशवमिश्र ने इसको अत्यन्त सुन्दर एवं उपयोगी 
बनने का प्रयत्न कियाहै। इस विषय पर 'तकंसंग्रहण आदि जितने भी ग्रन्थ 
च्षिगये है, 'तकभाषा' उन सव में सवसे सुन्दर ग्रन्थ है। 

यो तो 'तकभाषा' मुख्यतः न्याय का ग्रन्थ है परन्तु उसमें अन्य शास्त्रों की 
चर्चा भो अनेक स्थानों पर हूई है । वैशेषिक दर्शन तो न्यायदशेन का समान 
तन्त्र" ही कहा जाता है । इसलिए इसमें उक सिद्धान्तो का पूर्णह्प से वर्णन किया 
गया है । परन्तु उसके अतिरिक्त वेदान्त, मीमांसा तथा वौद्धदर्शन के सिद्धान्तो 
कीचर्चाभी की गई है । इस संक्षिप्त ग्रन्थ मे केशवमिश्र ने जहां तहां सारांशलूप 
मे अन्य दशनो के सिद्धान्तो का अनुवाद करके 'युक्तिञेशोक्तिपूवंक' उनका जो 
खण्डन किया है वहु बड़ा ही सुन्दर बन पड़ाटै। केदवमिश्र की लेवनशेली यों 
भी बड़ी मनोहर ओर हृदयग्राहिणी है। उस पर उनकी इस तुलनात्मक एवं 
आलोचनात्मकं विवेचनारौली ने उनकी इख कृति को “चार चांद" ्गा दिये है! 
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एसे सुन्दर ग्रन्थ की हिन्दी व्याख्या मे भी मुल ग्रन्थ की मुख्य विशेषतार्ओं 
को वनाए रखना आवश्यक था । मुल ग्रन्थ का केवल हिन्दी भाषान्तर मात्र कर 
देने से ग्रन्थ का सौन्दयं प्रस्फुटित होना सम्भव नहीं था । उसके लिए प्रायः 
प्रत्येक स्थल पर विशद व्याख्या की आवश्यकता थी । फिर भारतीय न्याया 
के निर्माण में ब्राह्मण विद्वानों के अतिरिक्त बौद्ध तथा जेन विद्वानों का भी बहुत 
बड़ा हाथ रहा है । केशवमिश्र ने जिस तुलनात्मक पद्धति का अवलम्बन किया 
था उसको ध्यान में रखते हृए हिन्दी व्याख्या मे भी यथस्थान उनके सिद्धान्तो 
की तुलनात्मक विवेचना आवद्यक थी अन्यथा यह्‌ व्याख्या मूल ग्रन्थ के वभव के 
अनुरूप नहीं हो सकती थी । अत एव इन सब ही बातों का यथेष्ट घ्यान रखते 
हए ही यह हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत की गई है । 

इस हिन्दी व्याख्या कौ एक बड़ी विरोषता यह है कि विशेष महत्वपूणे 
तुलनात्मक स्थलों प्र व्याख्याकार ने विषय को अपनी स्वरचित संस्कृतकारि- 
काओं में संगृहीत करदियादहै। इसप्रकार की कुल २३१ कारिकाएं भी इसमे 
सम्मिलित हो गई है। यह कारिकाएं व्याख्याकार के दशंनमीमांसा' नामक 
दूसरे ग्रन्थ का अंश है। इन कारिकाओंसे विषय को समज्नेमे तथा स्मरण 
रखने में विशेष सहायता मिलने की आशा है। 


पाठकों की सुविधा के लिए ग्रन्थके मुद्रण में मूल ग्रन्थ के अनुवाद भाग 
तथा व्याख्या भाग को अकल्ग-अक्ग टाइपों मे छापा शया है । अनुवाद भाग 
की प्रधानता को ध्यान मे रख कर उसको इटैलिक टाइप मे ओर शेष व्याख्या 
भाग को पाका टाइपमे छापा गयादहै। इस दो प्रकार के टाइप के प्रयोगसे 
ग्रन्थ पढते समय पाठकों को विशेष सुविधा होगी । जो पाठक मुल ग्रन्थ का 
केवल अनुवाद भाग पढ़ना चाग वह्‌ केवल इटेलिकं टाइपमें छपे भागको 
बड़ी सुविधा से पठ सकंगे ओर जो व्याख्या भाग से लाभ उठाना चार्हैगे वह 
भी इसमे सर्ता अनुभव करगे ) 

इस ग्रन्थ के प्रकारान का भार "चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय बनारस' के 
अध्यक्ष श्री जयकृष्णदास जी गत ने स्वीकार कर इसे सुन्दररूप में प्रकाशित 
करने का प्रयत्न कियाहै, इसके लिए वे धन्यवाद के अधिकारी है । पुस्तक का 
प्रफ देखने में पर्याप्त सावधान रहने पर भी कहीं-कहीं अनथंकर अशुद्धियां रह ही 
गई है । इसका हमें बहुत खेद है । अगले संस्करण में उन सब त्रुटियों को दुर 
करने का प्रयत्न किया जायगा । 


गुरुकुल विश्वविद्यालय, वृन्दावन । श्वरसिद्वान्तिरोमणि 
1 विश्व 


। ४ 
तकेभाषा तथा 'तकरहस्यदीपिका' व्याख्या की विषयस्रची 
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प्रदीपः सषेविध्यानां उपायः सवंकमंणाम्‌ | 
आश्रयः सवेधमोणां शश्वदान्वीक्षिकी मता ॥ 


न्यायश्ाख उच्चकोटि के संस्कृत साहित्य ओौर विदोषतः भारत के दार्लनिक 
साहित्य का प्रवेशद्वार है । उसके प्राथमिक परिज्ञान के विना संस्कृत साहिव्य के 
किमी भी उवे प्रन्थ को किर चाहे वह व्याकरण, कान्य, अलङ्कार, आयुर्वेद, 
धर्मशाख आदि दुशंन से सवथा असम्बद्ध विष्यो काही क्योन हो यथा्थरूप से 
समश्च सकना कठिन है ओर दाशंनिक साहित्य मेँ तो उसके विना एक पग भौ 
चरु सकना असम्भव ही है । न्याय ओर व्याकरण ये दोनों संस्कृत साहित्य का 
्रोढ पाण्डिस्य प्राप्त करने के छि आधारस्तम्भ का काम करते टह। न्यायाख 
पर जिसका जितना ही परिष्कृत अधिकार होगा अन्य शाखो मे उसका प्रवेश 
उतनी ही सररूता ओर वेसी ही अबाध गति से हो सकता है । न्यायञ्चाख वस्तुतः 
बुद्धि को सुपरिण्कृत, तीव्र ओर विशद बनाने वाला शाख है । सान पर रखे हुए 
शख द्वारा छेद नकायं जसे सुकर हो जाता है, न्याय संस्कारो से सुसंस्कृत मति ॐ 
किए शाखाभ्यास का कायं भी वेसे ही सुगम बन जाता है । परन्तु न्थायशाख 
जर्हौ इतना आवश्यक ओर उपयोगी है वहाँ उतना ही कठिन भी हे । विरोषतः 
नश्य न्याय की रचन] तो मानो सभी शाखो को दुर्वोधता को एकत्र करके ही की 
गई है । नभ्य न्याय जेस दुर्बोध विषय दूसरा नहीं है । संस्कृत के छात्र उसके 
"परिष्कारो" को रोहे के चने कहते, जो किसी अंश मेभी अव्युक्ति नहीं हे । 
जिन्होने अपने जीवन के सबसे सुन्दर, सबसे सुखद ओर सबसे अधिक 
वारह-वारह वषं नव्य न्याय के उन्हीं परिष्कारो की मेंट चढ़ा दिए है रेखे त्यागी ओर 
तपस्वी विद्वानों की आज भी कमी नहीं है ! पर उनकी संख्या प्रतिदिन कम होती 
जा रही है । आज के भोग-प्रधान युग में श्राह्मगेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽ- 
ध्येयो ज्ञेयश्च' का आदृशं सामने रख कर कठोर साधना करने वाले इन तपस्वी 
विद्वानों के उस तप जओरत्याग की कहानी बढ़ी करेण जान पदृती हे । परन्तु 
भारतीय दशंनज्ञाख के इतिहास मे वह सदा सुवर्णाक्षरो मे अद्भित रहेगी । उस 
अपरिमित ओर उदात्त तप के वाद्‌ शान्ति ओर सन्तोष के साथ-- 

अधीतमध्यापितमर्जितं यशः, न शोचनीयं किमपीह विद्यते । 
अतः पर्‌ श्रीभवनाथशमेणां, मनो मनोहारिणि जाह्ववीतटे ।। 

के कृतक्ञतापूणं शब्दो में अपने जीवन की चरिताथंता को उद्धोषित करने 
वारी वे अमर्‌ आमा धन्य हैँ । 

न्यायशाख का आरम्भ कव, केसे ओर करौ हुआ इसका कोई निश्चित विवरण 
संस्कृत साहित्य मे नहीं मिरुता फिर भी उसके प्रतिपाद्य विषय का मनन करनेते 
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उसके आविष्कार की कहानी का कुं आसास पायाजा सकता डे। किसी एक 
विषय को ठेकर विश॒द्ध्‌ जिज्ञासा-भाव से अथवा जय-पराजय की आकांक्ञासे 
अनेक विद्धान्‌ पुरषो मे परस्पर जो जाखचर्चा होती हे उसी का नाम क्रमशः "वाद्‌" 
र 'जक्प' हे । न्यायशाख की सारी शक्ति वादु" ओर "जल्प, अथवा शाखचर्चा के 
इस स्वरूप को परिमाजित, परिष्कृत जर नियमित करनेमें ही ष्यय हुडहे पेसा 
स्पष्ट अ्रतीत होता है । वादी ओर परतिवादी को अपने. विषय का प्रतिपादन किंस 
जी से करना चाहिए, कौन सो एेसी तिर्य ह जो उनके पक्त को कमजोर बना 
देती है; प्रतिपक्ती को कंसे अवसर पर निगृहीत कर सेना चाहिए, वाद-विवाद कौ 
सेली ओर इन्ीं दौँव-पंचो का विशद विवरण न्यायज्ञाख् के बहुत वदे भागे 
मिता हे । इसके अतिरिक्तं न्यायज्ञाख का जो कु अश चता हे वह देदादिसे 
व्यतिरिक्त निव्य आस्मा की सत्ता-साधन मे व्यय इजा है! बस यहदो ओर 
केवल यही दो न्यायद्चाखर ऊं प्रतिपाद्य विषय ह । इन दोनो विष्यो काध्यान कर 
उस परिस्थिति का जिसमे न्यायशाख का निर्माण हुआ, अनुमान सहज हीमे 
ङगाया जा सकत हे । 
यह कहने की आवश्यकता नहीं किं न्यायज्ञाख केहन दोनो विषर्यो में सेएक 
साध्य हे ओर दृखरा साधन । देहादि से अतिरिक्त नित्य त्मा की सत्ता सिद्ध 
करन! ही न्यायशाख काप्रम्रुख ओर सेद्धान्तिक भाग है। यह दूसरी बात हिक 
परिस्थितियों के वशीभूत होकर अपने विष्यो का प्रतिपादन करते सनय उसने 
साध्य को गौण ओर साधन-माग को प्रधान बना दियादे। न्याय्चाचके प्रधान 
ग्रतिपाद्य-विषय आ्मवाद्‌ को देखकर यह सहज ही समज्ञा जा सक्ता हे ॐ 
आत्मवाद्‌ ओौर नैरारम्यवाद के सङ्घषं मं ही न्याय्ाख का आदि सूत्रपात हुआ हे 
जीर उनके पारस्परिक वाद-विवाद से ही न्यायशाख का विकास हुआ हे । 
वस्ततः देखा जाय तो न्याय-दशन मनुप्य > विचारो का परिशोधक ओर 
संरक्तक डे ! वात्स्यायन ने श्रमाणेरथंपरीक्षणं न्यायः' के शब्दो मेंन्यायकाजो 
स्वरूप निर्दिष्ट किया है, वह भी इसी बातका पोषक दहै । प्रमाण ओर तक 
[ युक्तियो ] के द्वारा किसी सिद्धान्त | अर्थं ] की परीक्षा करना न्याय का कायं 
&ै। इस दष्ट से मनुष्य जद किसी विषय में कोड सिद्धान्त स्थिर करता हे वहीं 
न्याय की सहायता अपेक्षित दोती है । इसलिए न्याय-दक्षन विचारकश्ञीरु मानव 


समाज की मौलिक आवश्यकता ओर प्राथमिक उद्धावना हे। उसफ़ विना मनुष्य 


न अपने विचारो एवं सिद्धान्तो को परिष्कृत तथा सुस्थिर ही कर सकता हेओरन 
वरतिप्ती के सैद्धान्तिक आधार्तो से अपने सिद्धान्त क रक्ता ही कर सकता हे । 
अपने सिद्धान्तो के परिष्कार, रक्ता ओर प्रचार कार्य मे मनुष्य का सबसे बड़ः 
सहायक न्याय शाख ही है । इसीलिए न्याय-दर्श॑न के “जल्प' ओर “वितण्डा! का 
प्रयोजन बताते हुषु भाष्यकार ने लिखा हे-- 


"तच्ाध्यवसा यसंरक्षणाथं जल्पवितण्डे) कण्टकशाखाबरणबत्‌' 
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जिस प्रकार किंसी छोटे पौषे की रक्ताकरनेके लिए उसके चारों ओर किं 
कीबाडर्गा दीजाती है इसी प्रकार सिद्धान्त या तस्व की रका के किष 
जरप-वितण्डा आदि न्यायाङ्ग, कौटिदार बादे के समान ईैँ। 

इस सिद्धान्त को समश्च खेनेसे हमें न्याय शाख के विविध स्वरू्पोको या उन 
परिवर्तनां को जो कि समय २ पर उसमें होते रहे हँ समश्तने मेँ सहायता मिरेगी । 
“अर्थपरीक्ञा' ओर “तस्वाध्यवसाय-संरक्षण' यही न्याय शाख के प्रधान कायं ईँ इस 
लिए उसका स्वरूप बहुत कचु मानव-विचारो के ऊपर अवरूम्बित है। जिस प्रकार 
पृथ्वी मे सभी प्रकार के पोषक तश्व ह, हम अपने चमं-चच्ओं से उन्हें भलेष्ीन 
देख सङ पर नीम भौर नीबू, अंगूर ओर आम, केला ओर कटहर सभी अपने २ 
पोषक तस्व उसी पृथ्वीम से खींच छेते है ओर अपने फर्छो द्वारा उन विरोधी तर्श्वो 
के अस्तिरव को मूर्तरूपमे हमारे सामने प्रस्तुत कर देते है, इसी प्रकार विचार चेत्र 
ओर प्रमाणचेत्रमे भी हर प्रकार के तस्व विद्यमान! हर विचार के ओरं हर 
सिद्धान्त के पोषक तस्व उसमे मिरु सकते रै । विचार शत्र से उन तर्श्वो को खींच 
कर अपने सिद्धान्त को परिपुष्ट करना ओर उन तरवो को मूर्तरूपदे देना यष्टी 
न्यायश्ञाञ् का कायं है, इसकिषए बहुधा दो विरोधी सिद्धान्तो के समथंन एवं 
संरक्षण का भार न्यायज्ञाख पर ही आता है, ओर न्यायश्लाख्र उन दोर्नोही 
सिद्धान्तो की पुष्टिके किए आवश्यक उपकरण उसी सामान्यरशेत्र से निकाल कर 
जटाता है । “आत्मा है" की पुष्टि भौ न्यायशाख ही करता हे ओर "आमा नहीं है" 
इसकी पुष्टि का उत्तरदायिष्व भी न्यायशाख् पर ही आता है । हम उसे 'बौद्धन्याय' 
नामसे अलग करने का यन्न भलेही करं परहे तो वह न्यायशाखही। देसी 
अवस्थामें मूलतः एक ही तत्व होने पर भी उसके बाह्यस्वरूपमे परिवतंन हो 
जाता है ओर एक ही न्याया प्राचीन न्याय, नम्यन्याय; बौद्धन्याय, जेन न्याय, 
पौरस्व्यन्याय, पाश्चास्यन्याय आदि के विविधस्वरू्पो में हमारे सामने आता है । 


न्यायशाख के विकास पर धार्मिक प्रभाव- 

भारतीय साहित्य में न्याय शाख का पथनिर्दज् प्रायः धामिक आवनाने किया 
है। समाज मेँ जिस प्रकार की धार्मिक क्रान्तियां समय २ पर होती गहं न्मायन्षाख. 
के स्वरूप पर उसका प्रभाव स्पष्ट रूपसे अङ्कित होता गया । वह प्रभाव इतना 
व्यापक ओौर इतना स्थायी है कि विभिन्न कारुमें निर्मित न्याय साहिष्य षर 
उसकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है । इस प्रभाव की परख को ध्यान में रखते हुए 
यदि हम सम्पूर्णं न्याय साहिष्य का विश्छेषण करं तो हमे उसके तीन भाग 
बिर्कुर अरग २ दिखाई दंगे, जिन्हें हम प्राचीन न्याय, मध्य स्यधय ओर नभ्य 
न्याय के नाम से निर्दिष्टं कर सकते है । न्याय दशंन का प्रादुर्भाव बुद्ध भगवान्‌ के 
अन्म के पूवं हो चुका था । न्वाय शाख के प्रवतंक गोतम ऋषि के गोत्रज होमे से 
ही कदाचित्‌ वह गौतम बुद्ध के आते है । इसखिए वौडधघमं के प्रादु माव ओर 
भरतिष्ठा से पूवं का स्याय “प्राचीन स्याय' कहखाता दै; बौद्ध आओौर जेन धमं के 


र त भः 
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यौवनकार का.“बौदध न्याय” तथा जेन-न्याय (मध्य कालीन न्यायः हे ओर बौड- 
धर्मं ङ पतन एवं ब्राह्मण धमं के पुनरूत्थान कार का न्याय (न्य न्याय' के नाम 
से विख्यात हे । 

आरत के धार्मिक जगत्‌ मे बौद्ध धमं एक भीषण क्रान्ति के रूपम उत्पन्न 
हआ ओर वि० प० पञ्चम शताब्दी से लेकर दश शताब्दी वै० त १५०० वषं 
उसने देश के धार्मिक एवं राजनीतिकक्तेत्र को व्यापक रूपम प्रभावित किया । 
परन्तु उसके वाद्‌ वह भारत से एकदम लक हो गया । भारत के सीमावतीं तिग्बत 
चीन, ब्रह्मा, लङ्का आदि देशो मे बौद्धधर्म का प्रचार हो जाने के बाद्‌ भारत म 
उसका प्रभाव बहत का तक स्थिर नहीं रह सका । वह धी की. तरह जाया, 
राञ्याश्रय ने उसे उत्तेजना दी, कुगभग पन्द्रह सौ वषं बाद्‌ फिर जसे सब कु 
साफ हो गया केवल साहिस्य में जर्हौ-तर्हौ उसके कुचं चिह्न अवरिष्ट रह ए । 
बौद्धधर्म के उन्हीं साहित्यिक भश्चावरोषो मं मध्यकालीन 'बौद्ध-न्याय' है । "बौद्ध 
न्यायः ॐ समकालीन तथा समान तन्त्र जेनन्यायः की भी रुगभग वही स्थिति 
हे। परन्तु न विदेशो मे उसका उतना प्रचार हुभआा ओर न भारत से उसका 
विरोप ही हआ । 

वह बौद्धन्याय [ तथा जैन न्याय ] एक ओंधी या क्रान्ति की स्ख्ति या 
अद्मावदोष भे ही हो परन्तु उसका अपना स्वतन्त्र ्यक्तिस्व हे ओरं वह व्यक्तित्व 
इतना ज्ञबर दस्त हे कि उसने दार्शनिक साहित्य ओर विशेषतः ब्राह्मणों के न्याय 
साहित्य को अरग दो टकर्ो मे बाट दिया हे । बौद्धघमं से पूवं का प्राचोन न्याय 
अलग हे ओर बौद्धधमं के हास के वाद कान्य न्याय अल्गदहै। उन दोनो 
की रचना सोरी इतनी भिन्न हो गई है किं उनको भिलाने का यज्ञ करने पर भी 
वे मिर नहीं सकते । उन दोनो के बीच अविचरु खदा हुआ “मध्य न्याय" या वोद्ध 
न्याय ससे आज भी उनङे सारे बर-पौरुष-प्रयल्न को विफल कर रहा हे । 

प्राचीन आौर नवीन न्याय के बीच बौद्ध न्याय जो अपना एक्‌ अरूग अस्तित्व 
रखत। हे उखका कारण उसकी धार्मिक विशेषता ह । बौद्धधर्म अनात्मवादी धमं है 
ौर उसके पूर्वो्तरवतीं धमं आस्मवादी धम है । इसलिए जर्हो प्राचीन ओर 
नवीन न्याय आत्मास्तिस्व-पोषक तस्व जुटाने का प्रयन्ञ करते है वर्हौ बौदधन्याय 
अनास्मवाद-पोषक त्वो का संग्रह करने में भ्यस्तं हे । इसिए्‌ उसका न्यक्तित्व 
उन दोनो से अरूग स्पष्ट ही दीख रहा है । 


न्यायशाख के दो युग- 
न्याय साहित्य के जो यह तीन प्रमुख विभाग हमने किण ह, इनकी भी सूच्म 
विवेचना करने से उनम से भ्रस्येक म अनेक स्तर [ तह ] दिखाई देते हैँ जो उसके 
विभिश्च-काछिक भ्रभार्वो को परिरुक्ित करते ह । उदाहरण के छिए्‌ प्राचीन न्याय 
को रीजिए ! रचना की शटि से इसके दो भाग अत्यन्त स्पष्ट है । एकमे मुरु सूत्र 
जौर दूसरे मे भाष्य, वात्तिक, तास्पयं टीका आदि का समावेश होता हे । इनमे सेन 
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मूल सूरो का निर्माण एक दिनम हुआ दहे जौर न भाष्यवार्तिक आदि का, दोर्नोऊे 
निर्माण में ज्ञताब्दि्यौँं लगी ह । भाष्य, वातिक, तात्पयं टीका आदि अरग २ ममन्थ 
है इसलिए उनके ऊपर इन शताब्दियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । परन्तु 
मूल सूत्र अरग २ पुस्तके नहीं हँ । वह एक पुस्तक केरूप मे उपरञ्ध होते ईं 
इसलिए उनके भीतर हाताब्दिर्यो का प्रभाव सहज में नहीं देखा जा सकता फिर 
भी जिन संघर्षो मं होकर न्याय -सूर््रोको अन्तिम स्वरूपमिल सकाडहै उनका 
प्रभाव हिपं नदीं सक्ता हे। 

यो तो न्यायशाखका सारा जीवन दही संघषं का जीवन रहा है। आसर्मा 
ओर अनात्मा के इस संघषं से उसका जन्म हुआ, इसीसे उसका विकास हुआ, 
इससे वह जी रहा है ओौर जिस दिन मरेगा.उस दिन इसी संघर्षं मं बीरगति काभ 
करेगा । परन्तु इस संघषंमय जीवन में उसके शत्रुगण विविध रूपों उसङे 
प्रतिपक्ञ मे खड़े हये है । जिस आदि अनारमवाद्‌ के संधषसे न्याय श्ञाख्रको 
जन्मखःभ हुआ वह अनात्मवाद्‌ कुव दूसरी ही चीज थी परन्तु कड समय बाद 
न्यायशाख के यौवनकारु मे उसी अनाध्मवाद ने बौद्ध दर्शन के नैरात्म्यवाद्‌ के 
नवीन रूप मे आकर उससे लोहा लिया हे । 


१ साध्यप्रधानयुग- 


उपनिषदो में अनेक स्थर्लो पर अनाव्मवादी अथवा देहात्मवादी मर्तो का उद्धेख 
मिलता है । कठोपनिषत्‌ १, ९ चेयं प्रेते विचिकिरसा मनुष्येऽस्तीस्येके नायमस्तीति 
चेके' ओौर छान्दोग्य नवमाध्याय के इन्द-विरोचन ॐ उपाख्यान मँ जिस अनात्म- 
वाद्‌ ओर देहार्मवाद्‌ का उद्लेख हुआ है वह विचार उस कालसे भी बहुत पूर्वं 
की सम्पत्ति हैँ । एेसे विचारो का परिशोधन कर नित्य आरमा केः अस्तित्व को 
प्रतिष्ठित करन ही उपनिषदो का ध्येय हे । उसी उदेश्य की पूति के खिये रुगभग 
उसी समय के आस पास न्यायज्ञाख् का भी सूत्रपात हुआ । यह न्यायशाख्र का 
साध्यग्रधान' अथवा (अध्यात्मप्रधान' युग था। उसमे विश्य जिक्ञासा भावसे 
शङ्का-समाधान होता था। परन्तु जय या पराजय की भावना उसमे नीं थी । 
एसे अनेक प्रसङ्गो की चचां उपनिषदो मेँ आई हे। उन प्रसङ्गोमं दोनो पक अपनी- 
अपनी बात को समक्नाने के खियि युक्ति ओर प्रमार्णो का आश्रय छेते थे । उनको 
भी सिद्धान्तो के परिशोधन एवं संरक्षण के लिये न्यायज्चाञ्च की सहायता की आव- 
श्यकता होती थी । परन्तु वह जो कुद थी, जिज्ञासा-भाव से, मूरुतश्व को समश्चने 
के चियि । श्रद्धापूवंक, समिष्पाणि होकर, जिज्ञाखाभाव से रोग उपस्थित होते थे 
जात्मदशीं ऋषिर्यो के आश्रम में । वेसे हो प्रेम भाव से अपने सम्पूणं अनुभव को 
जिज्ञासु के हृदय में उडेरू देने की आकुरूता के साथ ऋषियों के उत्तर टोते थे । 
ओर यदि एक बार मे समक्षम नीं आते तो दूसरे दिन दूसरे प्रकार से ओर 
तीसरे दिन तीसरे प्रकार से उसी बात को समक्चाया जाता था । उदेश्य थ। आत्म- 
तस्व का ज्ञान प्राक्त करना, वह जिस प्रक्रिया से भी हो सके बही ठीक हे- 
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धयया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । | 


सा सैव प्रक्रिया साध्वी विपरीता ततोऽन्यथा ।।' 


यह प्राचीन न्याय का एक युग था । उसे हमने साध्यप्रधान युगः के नामसे 
निर्दिष्ट किया हे । 
२ साधनप्रधानयुग 
उसके बाद आरमा ओर अनात्मा का यह विवाद जब स्पष्ट रूप से पन्ञ-प्रतिपक् 
ढे रूप मे सामने आया ओर उसके साथ वादी या प्रतिवादी की जय जथवा 
पराजय की भावना का पुट गा तो उसने एक नवीन रूप धारण करिया । जय- 
पराजय की इस भावना के साथ ही विषय-प्रतिपादक पञ्चावयवयुक्त अनुमान 
वाक्य की सौली का आविष्कार हुआ । प्रतिज्ञा, हेतु ओर उदाहरणादि का थक्‌ २ 
| निर्देश कर परार्थानुमान की प्रणाली का जन्म ओर उसके वाद्‌ हेत्वाभास, जाति 
| ञ्लौर अन्त मं निग्रह स्थानो का परिष्कृत रूपमे प्रचार इन सवका आविष्कृत 
अर प्रचङित होना आवश्यक ही नहीं अनिवायं था जर वही हु मी । थोड़े 
समय मे वाद-विवाद की कला ने एक स्वतन्त्र शाख का रूप धारण कर लिया 
अौर उनके लिये स्वतन्त्र परिभाषार्ओं ओर स्वतन्त्र नियमो का निर्माण हुजा। 
न्याया के इस परिवर्तन कार मँ नियम-निमांण आदि के इस अभिनव 
आयोजन का कद्ध ठेखा प्रभाव पडा कि तारकालिक नैयायिको की दृष्टि मे आत्म. 
तत्व विवेचन रूप उनका प्रधान प्रतिपाद्य विषय तो पीछे पड़ गया, ओर साध्य 
ङ बजाय साधन के निर्माणमें ही उनकी सारी शक्ति खग गड । इस नवीन युग- 
भावना के बीच सुसंस्कृत होकर न्यायज्ाख जिस रूप मं हमारे पास पर्हचा वही 
| आज का उपरञ्ध न्यायद्ौन है, जिसमे साध्य की अपेक्ा साधन पर जीर प्रमेय 
की अपे प्रमाण पर अधिक बर दिया गया है । इसे हम न्यायशाख में (साधन- | 
प्रधान-युग' कह सकते हँ । 
न्यायश्ाख के इन दो विभिन्न रूपो का परिचय न ॒केवरु उसके विकास क्रम 
ॐ सूम परिद्ीरुन मेँ ही पाया जाता है, अपितु दो विभिन्न कारो में उसके लिय 
युक्त होने वाङे दो विभिन्न नार्मो म भी उनकी ध्वनिस्फुट रूप म प्रतीत होती 
है । प्राचीन न्यायश्ाख् के लिये “आन्वीक्षिकी शब्द्‌ का प्रयोग संस्कृत साहित्य में 
बहुतायत से हुआ ह । जौर वह शब्द्‌ न्यायशासख के "साध्यग्रधान युग' की भावना 
को ही स्फुटतया व्यक्त करता है । “आन्वीकिकी' शब्द्‌ का अथं स्वयं भाष्यकार 
'वारस्यायन' ने इस प्रकार किया है- 


शरतयक्षागमाभ्यमीद्ितस्य अन्वीक्षणमन्वीक्षा । 
तया भ्रवतेत इत्यान्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायशासख्म्‌ ।` 


अर्थात्‌ प्रस्यक् [ योगि प्रत्यक ] जौर आगम [ आप्त वचन ] दवारा परिक्षात 
अर्थं [ आत्मतश्व ] का [ युक्तयो द्वारा छौकिक पुरुषो के ] परिज्ान प्राप्त करने 
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का नाम “अन्वीक्षा है ओौर अन्वीकण के आधार पर प्रवृ हुई विश्ठपका गाम 
आन्वीक्तिकी अथवा न्यायशाख हे । 

आन्वीक्िकी शब्द्‌ के इम सूच्म ॒विश्रेषण से यह परिणाम सरल्तासे ही 
निकाला जा सकता है कि इस शब्द्‌ के भीतर आत्मान्वीक्षण की क्षरुक स्यष्ट है 
ओर वह न्यायशाख्र के इतिहास के 'साध्यप्रघान युग' की भावनाको टी ष्यक 
करता हे । | । 

आन्वीक्षिकी के अतिरिक्त न्यायज्ञाख के वाद्विधा, तकंविद्या आदि जो शम्ब 
नाम मनुस्यति, स्कन्दपुराण, महाभारत, गौतम-घ्मंशाख आदि म्र्न्थो में भिरते 
है, वे सभी*उसङे (साधनप्रधान-युग' के श्योतक है । स्वयं न्याय शष्द्‌ की ध्वनि 
भी 'साधनप्रधान-युग' के साथ ही है । "वात्स्यायन ने न्याय शब्द्‌ का अथं- 

प्रमाणेरथेपरीक्षणं न्यायः । 

किया है, उसकी ध्वनि “साध्यप्रधान-युग' के नहीं अपि तु 'साधनप्रधान-युगः 
केसाथहीहे। इसप्रकार हम देखते कि प्राचीन न्यायशाख्नकाजो रूप मूर 
न्याय दर्शन के नाम से आज उपरुब्धहोतादहे वहदो विभिश्न कार्छोकीदो 
विभिन्न भावनाओं के बीच निमश्नोन्मग्न होता हुआ परिमार्जित ओर परिष्कृत 
होकर हम तक पर्हैचाहे। ओर सूचम आखोचक-दष्टि उसके भीतर से प्राचीन 
न्याय शाख के मिक विकासके इतिहास को सफलतापूवंक परिरुक्ित कर 


सकती हे । 
स्याय शाख के निमोता 


इस न्याय-शाञ्ज के निर्माण का वास्तविक श्रेय किसको प्राप्त हे । इस प्रशन 
का भी कोई सहज निपटारा दिखाई नहीं देता । इसका कारण यह है कि संस्कृत 
साहित्य के विविध मर्थो में न्यायश्ञाख्र के रचयिता का उद्वेख विविध नार्मोसे 
मिरुता हे । पद्मपुराण, स्कन्दपुराणे, गान्धवं तंत्र, नैषध चरितं ओर विश्वनाथ शिं 


. कणादेन तु सम्प्रोक्तं श्नं वेशषिः, महत्‌ । 
गोतमेन तथा न्यायं, सांख्यन्तु कपिलेन वै ॥ [ पद्म, उत्तर खं. अ. २६३ ] 
, गोतमः स्वेन तर्केण खण्डयंस्तत्र तत्र हि। [ स्कन्द. कालिका खं. अ. १७ ] 
, गोतमप्रोक्तशासखराथनिरताः सवं एव हि। 
दार्गालीं योनिमापन्नाः सन्दिग्धाः सवेकमेसु ॥ 

| गान्धवं तन्त्र-प्राणतो षिणी तन्त्र मेँ उदप्रत ] 
. मुक्तये यः हिलात्वाय शाख्रमूचे सचेतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेतेव यथा वित्थ तथैव सः ॥ [ नैषध सगं १७ ] 
. एषा मुनिप्रवर गोतमसूत्रवृत्तिः, 
श्रीविश्वनाथकरृतिना सुगमास्पवर्णा । 
श्राङृष्णचन्द्र चर णाम्बुजचच्चरीक- 
श्रोमच्दरोमगिवचःप्रचयेरकारि ॥ 
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आदि अर्थो मे न्यायज्ाख का रचयिता "महषि गोतम" को टहराया गया हे) । 
इसके विपरीत न्याय॑भाष्य, न्यायवौतिक, न्यायवार्तिक तोत्पयं टीका ओर | 
न्याय मंजरी आदि न्याय श्ञाख के अनेक अरन्थो में न्याय शाख को (अक्तपाद्‌' कौ 
कृति बतलाया गया है । इस सम्बन्ध मे एक तीसरा मत महाकवि भासके 
| प्रतिमा नाटक मे मिलतादहैजो इन दोनो से भिक्ञ हे ओरजोन्याय शाखका प्रणेता 
श्री (मेधातिथि को बताता है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में न्याय शाख के 
रचयिता के रूप मे हमारे सामने तीन नाम आते हें । इन तीनो मे न्याया 
वस्तुतः किसकी कृति हे इसका निर्णय कर सकन कठिन कायं डे । प्राचीन पण्डितो 
ॐ अनुसार अक्तप।द्‌ भौर गोतम एक ही व्यक्ति दे । महपि गोतम का दुसर्‌। नाम 
अक्षपाद क्यो पडा इस सम्बन्ध मे दो आख्यायिका प्रसिद्ध ह । पहरी आख्या- । 
यिका का भाव यह दे कि- | 


। महिं गोतम किंसी समय मण के रिए जारहेथे। उस समय वे किसी | 
| दाक्ञ॑निक प्रशन के विचार में इतने निमग्न हो गये कि मागे का ध्यान उन्हे न 
रहा ओर वह किसी कुषं मँ जा गिरे । कुएं से उनकी प्राणरक्ञा तो यथा-कथञ्चित्‌ 
हो गई, पर आगे कभी इस प्रकार की दुंटना न घटे इस भाव्‌ से कृपाल भगवान्‌ 
ने उनके रौ मे दो आलि बना दीं इसीलिए वह अपाद्‌ [ पेरो में जख वले | 
कटे जाने खगे । 


इस कथा की निःसारता ओर मिध्या-परिकल्पना इतनी स्पष्ट हे कि उसके 

किष किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं हे । जिस मस्तिष्क से इस मिथ्या 

कथानक की सृष्टि दईं उसने अक्षपाद शब्द्‌ को अन्वर्थं कर देनेकी बात तो 

| सोची, पर शेष उसकी यौक्तिकता आदि पर तनिक भी विचारं न हीं किया 
अन्यथा रेसी तुच्छ परिकल्पना वेह कभी न करता । मन जण हे, एक समय । 

मं एक ही वस्तु का क्ञान वह कर सकता हे, युगपञ्ज्ानानुद्पत्तिमंनसो लिङ्गम्‌, 

यह न्यायशाख का ही सूत्र है । महिं गौतम का मन उस समय किसी अन्य 

न 


| १. योऽक्षपादग्षि न्यायः प्रत्यभाद्‌ बदतां वरम्‌ । 
| तस्य वात्स्यायन इदं, भाष्यजातमवतंयत्‌ ॥ | 
| [ न्याय माप्य, व्रिजयनगरम्‌ संस्कृतं सीराज ) | 
| २. यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां शमाय चाने जगतो जगाद । | 
| कुतार्किकाज्ञाननिवृ्तिदेतोः करिष्यते तस्य॒ मया निबन्धः ॥ [ न्यायवातिक | | 
३. अथ भगवता अक्षपादेन निःश्रेयसदेतौ शाले प्रणीते । [ न्वाय-वातिकं दात्पयं रीका ] 
४. अक्षपादप्रणीतो दि वित्तती न्यायपादपः। 

सान्द्रामृतरसस्यन्दफटसन्दभनिभेरः ॥ [ न्यायमज्ञरी, प्रथम परि० ] 
५. भोः कारयपगोत्रोरिम । साङ्गोपाङ्गं वेदमधीये, मानवीयं धमेदाक, माहेश्वर योगद्याख, 
| बाहस्पत्यम“शाखं, मेधातिथेन्यायश्चा ड, प्राचेतसं श्राद्धकल्पं च । 
| [ प्रतिमा नाटकं अङ्कु ५, प० ७९ }) 
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विषय ॐ चिन्तन म व्यासक्त था, इसलिए ओवो के सामने कु के अति हुए 
भी वह कुं को नहीं देख सके। यष्टी उनङ़ेकु्ण में गिरनेका कारण था, न 
कि उनकी नेच्र-विहीनता। पैरोमेदो अंखिं ओौरहो जानेसे क्याइस परि 
स्थिति मे कोई परिवर्तन हो गया! पैरो मे क्या उनके सारे शरीर मे जख के सिवा 
ओर क भी न रहता तो भी मन के विषयान्तरासक्त होने की दारूत मे असली 
दो ओं के समान वे सहस्रो अंखिं भ्यथं ही रहती ओर वे उस घटना की पुनरा- 
बृत्ति को रोक नहीं सकती थीं । महर्षिं गोतम के सम्बन्धमे एेसी मिभ्या कल्पना 
करते समय भी यदि उसे उनके इस सिद्धान्त का स्मरण हो जातातो आश्ाथी 
कि उसे इस प्रकार की मिथ्या ओर भ्यथं कल्पना करने का साहस न होता । हौ 
तै के दोष से कुर म गिर पढने की भी दुघटना ने उनकी 'आँखं खोल दीं" ताकि 
आरो वह सावधान होकर चरे ओर इस प्रकार को दु्धटना की पुनराषृत्ति न हो । 
यह मावा यदि “अक्षपाद, शब्द्‌ से निकाला जाय तो उसको अपेक्षा अधिक 
सङ्गत होगा । 

दूसरी कथा का निर्देश स्यायकोशकार ने अपनी दिष्पणौ मे करिया है जिसका 
आव यह डे कि-महरषिं गोतम, न्याय-सिद्वान्तो का खण्डन करने वारे महषिं 
व्यास से अप्रसन्न हो गये ओर उन्होने णेसी प्रतिज्ञा कर ली किं कभी हषका मुख 
नहीं देषवृगा । पोषे व्यास की प्रार्थना आदि से प्रसन्न होने पर उन्हंनि परो 
आंत बनाकर उन पैर की आंखो से उन्हे देखो । पूर्वंकथा को भोति ही यह कथा 
मी सर्वथा मिथ्या, अविश्व्नीय ओर किसी दूषित मरितष्क की परिकल्पना ह । 
उसका प्रयोजन न्याय का खण्डन करने वाले वेदान्त शाख के प्रव्वंक महि भ्यास 
की तुच्छता दिखाकर महषिं गोतम ओर उसके द्वार न्यायज्ञाख की गौरव बुद्धि 
करना डे । अस्तु, इस प्रकार की मिथ्या कल्पनारओं से इष समस्या का हट नहीं 
हो सकत । 


गोतम तथा अक्षपाद का भेद पक्ष-- 
पुराण आदि प्राचीन संस्कृत साहित्य में पाए जाने वाठे इस सम्बन्ध के एेति- 
हासिक विवर्णो पर यदि विचार करं तो वह शायद्‌ गोतम ओर अशूपाद्‌की 
एकता के बजाय विभिन्नता की पुष्टि मे अधिक सहायक होगे । इसका कारण यह 
डे कि पुरार्णो के अनुसार महपिं गोतम का स्थान मिधिला' के पास ओर अक्षपाद 
का स्थान 'काटियावाद्‌' के पास श्रभासपत्तन' मेँ निश्चित होता हे । ब्रह्माण्ड 
पुराण के अनुसार अक्षपाद शिवजी के अंशभूत सोमशर्मा ब्राह्मण के पुत्र है, ओर 
प्रभासपत्तन के रहने वाले ओर जातुकर्णीं ग्यास के समकालोन ह । उनके सम्बन्ध 
न ब्रह्माण्ड पुराण का वर्णन इस प्रकार हे- 


ना 


१. गोतमो हि स्वमतदूषकस्य व्यासस्य ददनं चक्षुषा न कतेन्यभिति प्रतिज्ञाय, पश्चाद्‌ 
व्यासेन प्रसादितः पादे नेत्रं प्रकादय तं दृष्टवान्‌ , इति पौराणिकी कथा ¦ 
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सप्तविंशतिमे प्राप्रे परिवते क्रमागते । 
।| जातुकर्ण्यो यदा व्यासो भविष्यति तपोधनः ॥ 
| तदाऽहं संभविष्यामि सोमशमौ द्विजोत्तमः । 
प्रभासतीथेमासाद्य योगात्मा लोकविश्रुतः 41 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधनाः । 
अक्षपादः कणाद उलृकी वत्स एव च ॥ 
4. 3. 8. द्वारा वायु पुराण नाम से प्रकारित ब्रह्माण्डपुराण अध्याय २३. 
यदि यह वणंन ठीक है तो यह मानना ही पडेगा कि श्री अक्तपाद्‌ का स्थान । 
वतमान काटियावाड कै प्रभासपत्तन में कहीं रह! होगा । | 
इधर महषिं गोतम के स्यान का पता मिथिला के पास मिरुता हे । वर्तमान | 
दशभङ्गा से उत्तर पवंकेकोनेमे २८ मील की दूरी पर “गोतम स्थान" नामका 
एक स्थान मिरुता हे जिसमें एक बहुत ऊँचा टीला है भौर कहा जाता है कि यहौँ 
ही किसी समय महिं गोतम की कुटी रही होगी । उस टीरे के पास दही गोतम 
कुण्ड नाम का एक बहुत वड़ा ताराव है जिसका पानी अत्यधिक सफेद्‌ ओौर दूध 
की भोति ही अत्यन्त स्वादिष्ट हे। इस ताराब से एक छोटी सी नदी भी निकर्ती 
है जो खीरोहं [हीरोदधि] नाम से प्रसिद्ध है! “गोतम स्थान, पर चत्र की नवमी 
को आज़ भी बहुत बड़ा मेरा र्गता है । इस प्रकार गोतम ओौर अक्षाद्‌ के 
स्थान-मेद्‌ के इस प्रक्न ने उनके एकीकरण में एक ओर बाधा उपस्थित करदीहे 
जिससे मूर समस्या की कठिनता ओौर भी बद्‌ गई है । 


मेधातिथि- 


। इसी प्रसङ्ग मे तीसरा नाम मेधातिथि" का उपस्थित हो जाता है, वह भी एक 

विचारणीय प्रश्न हे । श्रीसुरेन्दनाथ दाख गुक्त ने अपनी श्िस्टरी भाफ इण्डियन 

| शिासफी' नामक प्रन्थ के द्वितीय भागे इस प्रश्न पर जिसढंगसे विचार 

किया है उससे भी इस प्रशन का हर हो नहीं सकता है । इस सम्बन्ध मे उनका 

| मत दबं ओर सारष्टीन जान पड़ता है । आपने भास के प्रतिमा नाटक में आई | 
हृं “मेधातिथेरन्यायशाखम्‌' इस पंक्ति की अर्थान्तर कल्पना कर समस्या को | 
सुरक्चाने का जो प्रयन्न करिया वह बहुत अस्वाभाविक ओौर असमर्थनीय बन गया 

|| हे। आपका भाव यह जान पडता हे कि मेधातिथेः" को षष्ठी न मानकर पञ्चमा का 
रूप मानना चाहिए तब उसका अथं मेधातिथि का न्याय.ख' न होकर 'मेधा- 
तिथि से न्यायशाख पदा" यह हो जायगा । भौर उस अवस्था में न्यायज्ाख-प्रगेता । 





क 
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| के रूपमे मेधातिथि का नाम आते का कों अवसर ही नहीं रहेगा । यह ठीक है, 

| यदि एेसा अथं संभव होता तब तो यह प्रश्न उठता ही कर्यो, पर उसका वैसा अथं । 
मानना सर, स्वाभाविक भौर संभव नहीं हे । मेधातिथेन्यायशाखम्‌' यह वाक्यांश । 
यदि अरग स्वतन्त्ररूप से हमारे सामने आए तो हम उसके दोर्नो ही अर्थं कर 
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सकते ह, परन्तु जिस प्रकार से भौर पूर्वापर के जिन वाक्यांशों के बीच वह प्रयुक्त 
हआ उस स्थिति मे उसका एकं शौर केवर एक ही जथं हो सकता हे, दूसरा अथं 
करने की नाममात्र भी संभावना नहीं हे । भास की पुस्तक से मूख वाक्य हम 
उपर उद्धत कर चु है । “मानवीयं धर्मशास्त्रम्‌-ओर -बाहंस्पत्यमथशास्त्रम्‌-के साथ- 
मेधातिथे्न्यायश्च.खम्‌-का। अर्थं स्पष्ट रूप से "मेधातिथि का न्यायशास्त्र" ही हो सकता 
हे मेधातिथि से न्यायज्ञास्त्र पद़ा' यह अर्थं सर्वथा प्रकरम-विरुद हे । श्रीदासगुषने 
रेखा अर्थं करङे भास, मेधातिथि ओर न्यायशाखर सबङ़ साथ अन्याय किया हे । 


क्या गोतम न्यायशाख के निमोता नदीं हे {-- 

श्रीदासगुक्च ने इससे भी अधिक आश्चयंजनक एक ओर नहं कल्पना की हं । 
न्यायशाख-प्रगेताओं की सूची मँ महषि गोतम का नाम रखना आपकी दृ्टि 
म सर्वथा ही अप्रामाणिक दहे। न्यायज्ञाख्र के प्रणेता श्रौ अक्षपादहीरहे; उस 
सम्बन्ध में मेधातिथि या गोतमका नाम आही नहीं सकता एेसा आपका मत 
हे । आप छिखते है- । 
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( पऽण 9 14789 कणा०ञग्‌, ए०). 11, ९. २. 395-94 ) 
न्यायज्ञाख के साथ महिं गोतम का नाम रेखा जुडा हे जिसके अरग करने 
की कल्पना भी नहीं की जा सकती हे। शताब्दियों से वे न्यायज्ञाख के प्रणेता माने 
जारहे ईह । संस्कृत साहित्य के अनेकानेक प्राचीन म्रन्थो के प्रमाण ऊपर उदुषत 
किए जा चुके जो स्पष्टरूपसे महर्षिं गोतमकोही न्यायज्ञाख्र का प्रणेता 
प्रतिपादन कर रहे है, किर भी श्रीयुत दासगुक्त महोदय ने हस प्रकार की एक 
अभूतपूर्वं कठपना करने का साहस कैसे किया यही आश्चयं हे । 
महिं गोतम न्यायश्ाखी के रूप में केवर भारत मे ही नहीं अपितु-अन्त 
राश्टीय ख्याति प्राप्त कर चुके ह! द्वितीय शताब्दी +. 1). के पूर्वाद्धं की यह 
बात है जब कि स्यायशाखरकेरूप मे महषि गोतम कानाम भारतकी सीमा 
को भी पार कर पररिया तक विख्यात हो गयाथा। पररिया के सासानि- 
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यन-वंशीय बादशाह आदाश्षिर [ ^'१४७४* 4. 7. 211-241 ] ओर ज्ञापिर 
[ अऽ 4. 0. 242-272 ] के श्ासनकाल में संगृहीत की गं 10709 
^ १९७{ की एक 5०50 मं [ 13 ४ 7०5४, 99 16 ] ओर €५८ाए स्लिा&्ा०पड 
एण्ट्धम ग एलः, 8. 1. त. ण्ण ?. 2. 141 ) में महषि गोतम का 
उज्ञेख हमें निन्ाद्धित शब्दो मे मिलता है- 
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यद्यपि डा°्होगने इस गोम शब्द्‌ का सम्बन्ध गोतमबुद्ध से ख्गाया हे, 
परन्तु हमारे विचार से वाद्‌ ओर सभाचातुयं के प्रसङ्ग म वह नाम फवता नहीं 
हे । वहौँ तो न्यायज्ञाखी गोतम की ही आवश्यकता है । निःसन्देह न्यायश्ञास्री 
ताकिक शिरोमणि महिं गोतम की ओर ही अन्थकार कासंकेतदै। रेसी 
अवस्था मं जब द्वितीय शताब्दी के प्रारम्भ में तारिक शिरोमणि के रूपमे महर्षिं 
गोतम भारत के बाहर भी विख्यात हो चुके थे ओर उत्तरवतीं संस्कृत साहित्य भी 
खुरे जीर जोरदार शब्दो मे उन्हें न्यायशाख का प्रणेता ठहरा रहा हे, तब इस सर्वथा 
प्रामाणिक अथं का अपलाप करना सर्वथा अयौक्तिक ओर सारहीन जान पडता, 


त्रियुजात्मक-समस्या' का दल- 
अस्तु । अव्र हमारे सामने प्रक्न यह है कि मेधातिथि, गोतम ओौर.अक्तपाद्‌ इन 
तीनों नामो के साथ न्यायश्ञाख् का समन्वय केसे किया जाय । इसी को यँ 


श्रिुजाव्मक समस्या कहा गया हे । इस प्रमुख प्रश्न का कुद उत्तर हमें महाभारत 
के शान्तिपर्व मं मिता है- 


मेधातिथिमंहा्राज्ञो गौतमस्तपसि स्थितः| 

विमृश्य तेन कालेन पलन्याः संस्थाव्यतिक्रमम्‌ ॥ 
( महाभा० श्ा० प० अ० २६५, ४५ वङ्गवासी एडीशन ) 
इस श्छोक से यष प्रतीत होता है किं गोतम मेधातिथि" दो नाम नहीं अपितु 
एक ही भ्यक्ति है । एक शब्द्‌ वंशबोधक ओर दूसरा नामबोधक है । महाभारत के 
इस छोक ने हमारी समस्या को आधा हरू कर दिया । वस्तुतः मेधातिथि गोतमः 
एक ही व्यक्ति है, वही न्यायश्चाख के आदि निर्माता दहै। भास ने मेधातिथि नाम 
से जौर अन्य म्रन्थकारों ने गौतम नाम से उन्हीं का उज्ञेख किया है । यही इस 


समस्या का सबसे सुन्द्र ओर सबसे प्रामाणिक हरू है इसके माने बिना अन्य 
कोई राति नहीं है।' 


१. सामवेद के गृह्यसूत्र से सम्बड "पितृमेध सूत्र' के रचयिता भी गौतम है ओर 
उसके रीकाकार अनन्त यज्वन उनको तथा न्यायद्चाख्-प्रणेता को एक ही मानते 
हे, परन्तु कोई युक्ति नहीं दी है, 
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अव इस प्रश्च का अक्षपाद वाला एक पह ओर रह जाता है । जेसा कि ऊपर 
कहा ज! चुका है कि गोतम ओर अक्पाद्‌ को एक माननेभे ङ बाध दै हसक 
(मेधातिथि गौतम" की भोति “अक्षपाद्‌ गौतम" को एक मान कर इस प्रक्ष का हल 
नहीं क्रिया जा सकता । तब, ठेसा जान पडताहं कि न्यायज्ञाख के क्रमिक विकास 
म गौतम ओर अक्षपाद दोनों हो का महस्वपूणंभाग हे । जेसा कि ऊपर कहा जा 
चुका हे कि प्राचीन न्य) क विकास में अध्यास्मप्रधान [ साध्यप्रधान | ओर तकं- 
प्रधान [ साधनग्रधान ] दो युग स्पष्ट प्रतीत होते दै । इनमें साध्यभ्रधान अर्थात 
प्रमेय प्रधान अथवा अध्यात्मप्रधान युगके निर्माता गौतम ओर प्रमाणप्रधान 
[ साधनप्रधान ] युग के प्रवर्तकं अक्षपाद हे । यद्यपि वतंमान न्याय सूत्रम 
प्रमेय का नहीं प्रमाण का ही प्राधान्य प्रतीत हे । परन्तु वह अक्तपाद द्वारा किष 
हए प्रतिसंस्कार का ही फल है । इसके पूर्वं गोतम का न्याय उपनिषदं क 
समान प्रमेयप्रधान षी था। अध्यात्म विद्यारूपं उपनिषदो सेन्याय विद्याको 
पृथक्‌ करने केलिषु ही अक्षपाद ने उसको प्रमाण प्रधान बनाया हं । इस प्रकार 
प्राचीन न्याय का निर्माण महिं गौतम ओौर अक्पाद्‌ इन दोर्नो महापुरुषो के 
सम्मिलित प्रयत्न का फर हे । 


इस प्रकार न्यायल्लाख के साध्यग्रधान तथा साधनप्रधान दो संस्कर्णो कौ 
कल्पना द्वारा इस श्रिभुजाव्मक समस्या! का हरु क्रिया जा सकता है। यह 
संस्करण पद्धति की कल्पना कोई अपूव कल्पना नहीं है । आयुरवेद्‌ के प्रसिद्धतम 
ग्रन्थ चरक में इस “संस्कार पद्धति" का प्रयोग हुआ हे । मूल प्रथ प्रणेता महषि 
“अन्निवेदा' है, परन्तु उसके प्रतिसंस्कर्ता (चरकः माने जाते हँ । जेसा कि चरक 
के टोकाकार 'दद़बल' के (अश्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते" इस खेख मे प्रतीत 
होता हे । इसी प्रकार न्याय द्‌र्ञंन के “मूर प्रणेता गोतम! ओर उसके ्रति संस्कतां 
अक्षपाद है एेसा मानने में कोई आपत्ति नहीं उटाई जा सकती हे । 


इस कल्पना से जर्हौ इस श्रिभुज समस्या" का हरु निकर आत हे उसके 
साथ दूसरा छाभ यह भी होताहै किन्याय दशन में अनेक सूत्रों म उत्तरवर्ती 
बौद्ध सिद्धान्तो का जो उज्ञेख पाया जाता हे उसको प्रतिसंस्कर्ता अक्षाद्‌ की 
रचना मानकर उसकी सङ्गति भली प्रकार गाई जा सकती हे । अन्यथा न्याय 
सरतो को केवर गोतम की रचना म।नने पर उनमें उत्तरवर्ती बौद्ध सिद्धान्तो की 
चर्चां का उपपादन नहीं किया जा सकता है । अतः; इस श्रतिसखंस्कार पद्धति' 
का अवरम्बन करके ही न्यायके दशन निर्माण की श्रिमुज समस्या" का हर 
करना उचित हे । 


न्यायज्चाख के अध्यारमभ्रधान युग के प्रवतंक महषि गोतम है इस सम्बन्ध 
मे महाभारत ओर कठोपनिषद्‌ मेँ भी कुछ उज्ञेख पाया जाता है । महाभारत के 
शान्तिपर्व में निश्नलिखित शखोक भिरूते ह । 





| 
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चतुथश्चौ पनिषदो धमः साधारणः स्मृतः। 
| वानप्रस्थाद्‌ गृहस्थाश्च ततोऽन्यः संप्रबतंते ॥ 

| अस्मिन्नेव युगे तात विप्रः सबौथंदरिभिः। 
| एनं धमं कृतवन्तः । 

| ( महाभा० शा० प०, अ० २४३ श्लो १४-१७ ) 
| इन श्चोर्को से हमारी दोनो धारणाओं की पुष्टि होतीहै। पहिरी यहकि 
| ं | मेधातिथि गोतम एक ही भ्यक्तिहै ओौर दूसरी यह कि उन्होनि न्यायश्ञाख ङे 
्रमेय, साध्य या अध्यात्मप्रधान युग का निर्माण किया । कठोपनिषद्‌ के- 


शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्‌ बीतमन्युर्गोतमो माभिमृत्योः। 

त्वत्‌ प्रसरष्टं माभिवदेत्‌ प्रतीत एतत्‌ त्रयाणां प्रथमं बरं वृणे । 
यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं ताटगेव भवति । 

|\ एवं मुनेविजानत आत्मा भवति. गौतम ॥ 

हन्त त इदं प्रवच््यामि गृह्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम ॥ 

| ( कठोपनि० १. १. १०।२. ४. १५।२. ५.६.) 

| | इन उद्धर्णो में जिन गौतम का उज्ञेख पराया जाता है कदाचित्‌ वे गौतम ही 

| | न्यायज्ञाख के अध्यात्मप्रधान युग के निर्माता । शुद्ध-यनुर्वेदीय-माध्यन्द्नीय 

| शाखा के शतपथ ब्राह्मण काण्ड १ अ०४मे भी कदाचित्‌ इन ष्टी गौतम का वर्णन 

| हे। इन्हीं के गोश्र में आगे चलकर गौतम बुद्ध उत्पन्न हुए है । श्री सतीशचन्द्र 

विद्याभूषण का मतहै किं शतपथ ब्राह्मण मे गौतमके स्थान आदिकाजो 

| विवरण पाया जाता है वह मिथिखा के समीपवतीं उपरिकिखित "गौतम स्थान 

से विल्कुर मिरूता जलता है । [ खन्‌ १९१३ मेँ श्री सतीश बाबु ने “गौतम स्थान 

की यात्रा स्वयं की थी ओर उसके बाद्‌ टी यह सम्मति दी थी] इस सम्बन्ध में 

उनके शब्द्‌ इस प्रकार है- 

(पाऽ ( कनो) ४१४5ऽ 6018 ) ए€0101€ 30८६340 ७8§ (€ा)18105 ५€ 586 
2१019 60४80 १६३८९१९ 00 ११४४ ७०४09 10 15 ५€3८ः1०€व 1 ५0€ 
६१९१४ ( 1810891 ऽपर 62 १६६९ 13, 1. 77. 5, 1. 85. 11 ) त 8118. 
00111 9011819 9 (€ = कपो1€ ४ पा९९१४, ४5 1991114 5९४४1९६ 11 » 1२1५6 
10€ ५९३९1०1 ज भनौ ५४11163 का प त 60 -5119 1 भापपाड 
| ( 10180 1031९, २. २. 19 ) 

फलरूतः बहुत प्राचीन काल में महपिं गौतम ने आत्मविद्या के आचाय के रूप 
में न्यायज्ञाखर को जन्म दिया था। उसके बाद्‌ कालान्तरमें समय की आवश्यकता के 
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अनुरूप उस प्रमेय या आस्मप्रधान न्यायज्ञाख् को प्रमाणप्रधान शाख का स्वरूप 
मिला। न्यायज्ञाख ने अपने इस नवीन रूपमे भी अपना मुख्य ध्येय तो 
आत्मज्ञान ही रखा, इसमे सन्देह नहीं, परन्तु ध्येय होते हुये न्यायशाख प्रमार्णो के 
विस्वृत विवेचन मे चका गया ओौर उसके सामने आत्मा का विवेचन गौण पड 
गय। ह । न्यायज्ञाख के वर्तमान स्वरूप मे प्रमारो के विवेचन का ही प्राधान्य हे । 
इसका परिचय न केवर उत्तरवर्ती न्याय साहिव्य से ही अपितु वात्स्यायन भाष्य 
ओर मूलसूत्र से भी भली-्माति मिरूता हे । न्यायशाख के प्रथम सूत्र-प्रमाण 
प्रमेय-संश्य-प्रयोजन -दष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तक-नि णय -वाद्‌-जल्प-वितण्डा- 
हेस्वाभास-दल-जाति-निग्रहस्थानानां तस्वज्ञाना्रिश्रेयसाधिगमः' में जिन षोडश 
पदार्थो के तर्वज्ञान को निःश्रेयस का साधन बताया हे, उनमें भी सवंप्रथम स्थान 
प्रमाण कारखारै ओर आत्मा का साक्तात्‌ स्थान भी नष्ट कर प्रमर्यो के भीतर 
उसकी गणना की हे । इससे स्पष्ट प्रतीत होता हे किं वतंमान न्यायज्चाख ने 
प्रमाणादि को अत्यधिक प्रधानता दी हे । ओर उसका समथंन करते हुए वात्स्यायन 
भाष्य में छिव हे- 


(तेषां प्रथगमिधानमन्तरेण अध्यात्मविद्यामात्रमियं स्याद्‌ यथोपनिषद्‌ः' 


अस्तु । न्यायश्ञाख अपने “अध्यारमप्रधान' स्वरूप को छोडकर इस नवीन रूप 
ने कब से आया यह कह सकन ओर भी कठिन हे । "गो र्डस्टकर' का विचार हे कि 
न्यायद्ाख का परिज्ञान पाणिनि को था ओौर उनके वाद्‌ चतुथं शताब्दी 5.५. मं 
कात्यायन को भी इन न्यायसूर््रो का परिज्ञान था। अतएव इसके पूवं न्यायशाख को 
यह नवीन रूप कदाचित्‌ प्राक्त हो चुका था । भर उसका नवीन रूप मेँ संस्करण 
करने का भ्रेय कदाचित्‌ श्री अपाद्‌ को दिया जाना चाहिए । 


क्या भारतीय न्याय पर यूनानी प्रभाव हे -- 


इसी प्रसङ्ग मे हम डा° सतीशचन्द्र विद्याभूषण को एक जौर अद्‌भुत कल्पना 

का भी उद्ेख कर देना चाहते है । आपने अपने एक रेख मे बडे समारम्भ के 
खाय यह सिद्ध करने का यद्ञ किया है कि भारतीय न्यायशाख को वतंमानरूप 
दने मेँ भ्रीक दन का बहुत बदा हाथ हे। विशेषतः अनुमान में "पञ्चावयव वाक्य. 
की ्रक्रिया का विकास भारतम बहुत पीठे हुज! उसके बहुत पूवं प्रीकमें 
“अरिस्टाटिल, ने इस “पञ्चावयव वाक्य' की प्रक्रिया को परिपूणं भौर सुष्यवस्थित 
रूप में प्रस्तुत कर दिया था। आपने अपने विषय का उपपादन इस प्रकार किया ह~ 
ए 90 {8 83 +€ 9१६ 1170060 8१11015 ० पतप 1015 18 60166€०९€त 
+€ प्०6प 1ण्काल ४० फ़ 09९९ 0660 10060160 8096 क 0 ०४४४ ० ४५€ 
&€©15. पए 0;1€ #€ शप्ाण््वऽ वलीपोष्ल]र 0पपपा०{६त 858 1091५४1 ५०८४१€ 


१.०६ ऽप्टला'8 8071 २. २. 151 
२, जनरल आफ रायल एशियाटिक सोसाद्टी आफ ब्रेट त्रिटेन एण्ड आयर्लण्ड । 











| ३० 


ए 4३3४०४९ 20 1४5 पम€म) ५, एषणा 4०४1४५३ ४०५ 205९ 419१8 
11 € 4४) व्टपप्ष 8. 6. ४८ प्ाणवप 1णड्का५४० 808 ०१४४ २४६९ ०००८6१०१ 
ग 1४, 83 1४4॥€ ४ऽ 116 7४5४ नलछपणयर 8. ©. [४ 13 10॥ 1पव्छाहलर्ड०1€ ५०७४ ५6 
1६0०1९१2€ ग ^प5४०४५९§ 10५ पणत 1४5 णो भपप र हदकप्तेद् म 
इषं 9110 छकिला (छप 116 वमा, पऽ 28 पद्ध (००००४६६५ 
४ ५€ 8114 0४व10 पा 2४४१8 क 110 55160 4 16 उकपत72 [ ३' ४८६४४ 
१७ 0178 ] 94 )९०६०1€ ४ € 11 € 0900119 ग € ४८ पपत 
8१110150 ,., 


¶ 8) 10०11064, पादार्थ €, ४० पोप ५४४ ॥€ 5९110द्ऽ 019 ००४ 
&९†+०911इ €श्णार€ 19 10780 10द्वो6 ०ण१ ग र्णला०८6, #णत 9४ पल पतप्तप 
]ण््ालेकप ०७९ € 1468 0१ 8110 दऽ ५० € 1णीप€०८€ 9 415०४. 

( [प्व प०प्ला ४० ४€ [पत90 [द्रा २. २. १ ) 


श्रीखतीडश बावृ की इस कल्पना में हमे कोड सार नहीं दिखाई देता । अपं 
कहते ई कि पञ्चावयव अनुमान वाक्यपद्धतति का पूणे विकास ग्रीक र्म तो अरिस्टा- 
टिल के समय चतुथं शताब्दी . 0. हीदहो चुकाथा ओर भारतम प्रथम 
ङाताब्दी 7. ¢. तक भी वह परिमाजितरूपमें नहीं आ पाया था । जिस 311०415 
पञ्चावयववाक्य के विषयमे प्रथम शताब्दी 8. 0. तक भारतीय दाशेनिर्को के 
अज्ञान की घोषणा करने का साहस आप करते ह उसी 3१11०६5५ के विषय में 
'गोल्डस्टकर' जसे उच्च श्रेणी के पाश्चात्य विद्वानों का चद्‌ विश्वास हे कि वह “अरि. 
स्टाटिर' से भी पूवं पाणिनि के समय (500 ए. 0.) से भी पूवं भारत में पूणं रूप 
से विकसित हो चुका था। 'गोर्डस्टकर' महोदय ने अपनी सुभ्रसिद्ध पुस्तक 
ए०णाण) ने लिखा हैे- 
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१. अध्यायन्यायोच्ावसंहाराश्च । अष्टाध्यायी ३. ३. १२२। 
२. परिन्योनींगोच ताञनेषयोः । अष्टा ° ३. ३. ३७ । यथाप्राप्तकरणमननेषः । 
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अष्टाध्यायी के जिन दो सूर््रो का उख "गोरडस्टकर' महोदय ने किया हे 
उसके अतिरिक्त अन्य स्थलों परमी न्याय का उल्लख पाणिनिकी अष्टाध्यायीं 
मिता हे । यही नहीं अपितु चतुथं अध्याय के द्वितीय पाद्‌ के ्रतुक्थादिसृत्रा- 
न्ताटुक्‌' ४, २, ६० के सूत्रान्तर्ग॑त उक्थादि' गण के शणपाठ, मेँ “न्याय' शब्द्‌ का 
पाट कर पाणिनि ने “नेयायिक' शब्द्‌ की सिद्धि की हं। टक्‌ प्रत्यय का विधान 
करने वाला यह सूत्र ^तदुधीते तद्द" इस अथ में रक्‌ का विधान करता हे, जिससे 
“ैयायिक, शब्द्‌ का अर्थं “न्यायम्‌ अधीते नेयायिकः' होत! हे । इस प्रकार पाणिनि 
की अष्टाध्यायी ओौर गोरुडस्टकर महोदय का एेतिहासिक विवेचन सतीश बाबूकी 
कल्पना की निस्सारता सिद्ध करने के लि्‌ पर्याप हे । 


प्राचीन न्याय का साहित्य 


जेसा किं ऊपर कहा जा चुका हे न्यायशाख का प्रारम्भ कव से हुआ यह निश्चित 
रूप से कह सकना कठिन हे । परन्तु फिर भी गोरुडस्टकर आर उसके आधारभूत 
पाणिनि-ूर्त्रो के आधार पर यह कहा जा सकता हे कि न्यायज्ञाख बहुत पुरानी 
्ौर सम्भवतः नहीं, निश्चितरूपमें पाणिनिसे पूर्वको चीज्ञहे। न्यायशाख का सवसे 
पुराना ग्रन्थ जो इस समय मिरुता हे वह न्यायसूत्र हे । परन्तु यह नहीं कटा जा 
सकता कि यह न्यायसुत्र ठीक इसी रूप मेँ पाणिनि के पूर्वं की चीजहं। इस बात 
के अनेक प्रमाण है कि न्यायसू के अनेक सूत्र अत्यन्त आधुनिककारकेहै। जिन 
सूरो मे बौद्ध सिद्धान्तो का खण्डन हुआ है उनकी रचना बौद्धकालकेवाद्‌ कीट 
बौद्ध मत की आखोचनाके प्रकरणम लिखे गए्‌ अनेक सूत्रों कं शब्द्‌-विन्यास से 
यह स्पष्ट प्रतात होता है कि वह सूत्र बौद्ध ग्रन्थो के आधार पर छ्खिगण्‌ ह। दोनो 
की, विषय के साथ आनुपूर्वी ओौर शब्दविन्यास. मे भो ऊं समानता हे। 
उदाहरण के किए हम रेसे कुच सूत्र नीचे उद््टत करते है- 





माध्यमिक सूत्र । न्याय सूत्र 
नसंभवः स्वभावस्य युक्तः प्रव्ययहेतुभिः । | न स्वभावसिद्धिरपेक्षिकस्वाद्‌ । 
स्वभावः कृतको नामभविष्यति पुनःकथम्‌  व्याहतस्वाद्‌युक्तम्‌ । 
( माध्यमिक सूत्र. अ. १५. पू.) | (न्या.सू. अ. ४. १३९४०) 

( 8. 7. 8. ६4:००, 0५1००५५४ ) | स्वद्मविषयाभिमानवदयं प्रमाणप्रमेया- 
यथा माया यथा स्वो गन्धवंनगरं यथा । भिमानः । (४, २.३१ ) 
तथोर्पादस्तथा स्थानंतथा भङ्ग उदाहतम्‌॥ माया-गन्धर्वन गर-मृगतृष्णिकावद्भा । 

(मा, सू. अ. ७. ) (४.२. ३२. ) 


१. उक्थ, लोकायत, न्यास, न्याय, पुनरुक्त, निरुक्त, निमित्त, द्विपदा, ज्योतिष, अनुपद, 
अनुकस्प, यक्ष, धम, चचां, क्रमेतर, इलक्ष्ण, संहिता, पदक्रम, संधट, वृत्ति, परिषद्‌ , 
संग्रह, गण [गुण], आयुवेद । इत्युक्थादिः ॥ ४,२,६० ॥ (गणपाठ, ४. २. ६०. पा.) 
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उपयक सारी स्थिति से यही परिणाम निकरूता हे कि न्याय-सत्रो की रचना 
भी एक कारूमे नहीं हई। सवसे पूवं गोतम के अध्यात्मप्रधान न्यायसूत्र 
की रचन हू । उसके बाद अध्यात्मप्रधान उपनिषद्विद्या से अपाद्‌ ने जन्वीकिकी 
न्याय विद्या को पृथक्‌ करने के किए उसके प्रमेयप्रधान स्वरूप के स्थान पर 
प्रमाणप्रधान स्वरूप देकर अक्षपाद्‌ ने उसका नवान संस्करण कियो ओर बोध 
युग मे उसमे कषठ प्रतेप ओर परिवर्धन होकर ही न्याय-शाख को वतमान 
स्वरूप प्राप्त हो सका हे । 

“न्यायसू, के बाद्‌ न्याय-शाख का दूसरा पुराना ग्रन्थ (वारस्यायन भाभ्यः 
है जिसका रचनाकालः ४०० वि० ( जेकोबी के अनुसार ३००, अरन्या के अनुसार 
४०० वि० ) के रुगभग निर्धारित किया गया है । ४०० वि० से केकर १००० वि° 
तक के ६०० वर्षो मे न्याय-शाख के जिस प्रचुर साहिस्य का निर्माण हुआ उस 
सारे न्याय साहित्य का आधार प्रन्थ “न्यायसूत्र' ओौर "वारस्यायन भाष्य' हं । अन्य 
जो कुद भी साहित्य तेयार हुआ वह सभी इन्हीं के समर्थन में ओर उन्हींके 
टीका-प्ररीका के रूप लिखा गया है । इसी लिए उस सबको श्राचीन म्याय' साहित्य 
के नाम से कहा जाताहे। 


यद्यपि न्याय सूर््रो के बाद्‌ श््राचीन न्याय' के विषयमे कोई मोकिक ग्रन्थ नहीं 
लिखा गया फिर भी १७ वीं शताब्दी तक प्राचीन न्याय के साहित्य का निर्माण 
होता रहा, जो न्याय-सूर्त्रो की टीका-अटीकाके रूपमेंदही था। इसमे से भी ४०० 
से छेकर १००० वि० तक जिस साहित्य का निर्माण हभ वह अदन्त महस्वपूणं हे । 


१-- भाष्यकार वात्स्यायन [ ३०० बि° |- 
न्याय दर्शन के भाष्यकार वास्स्यायन कौन है यह भी एकं विवादग्रस्त प्रशन 
हे । 'अभिधानचिन्तामणिः नामक अन्थ में हेमचन्द्र [ जेन ] ने "वार्स्यायन' के 
अनेक नार्मो का निर्देश्य किया है, जो इस प्रकार है- 


“वात्स्यायनो मल्लनागः कोटिल्यश्चणकात्मजः । 
द्रामिलः पक्षिलस्वामी, विष्णुराप्रोऽङ्गुलश्च सः 
इसके अनुसार वारस्यायन, पञ्विस्वामी, कौटिक्य जर चाणक्य सब एक ही 
व्यक्ति के नाम ओर वष द्रविड देश का रहनेवारा प्रतीत होताहे जिसकी 
राजधानी काञ्चीपुर वतमान काञ्लीवरम्‌ थी । इसीकिए्‌ उसके नामो मे द्रामिरः 
भी एक नाम है ओौर “पकिकुस्वामी' नाम भी उसी देशवासी का नाम जान पडता 
है । इसे अतिरिक्त न्यायद्रन अध्याय २, अ० + सूत्र ४० में वास्स्यायन ने उदा- 





१. आयुवेद के प्रसिङ ग्रन्थ चरक की रचना भौ सी प्रकार हं, प्रथम अश्निवेश्च ने 
फिर चरक ने उसका नवीन संस्करण किया जो आजकल उपलब्ध होता है । जेसा 
मि (दढबल' ने छिखा, अभ्रिवेश्षङृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते । 
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हरणरूप मे भात बनाने का वणन किया है जो उस देश का विरोष भोजन है । इन 
सबसे प्रतीत होता दे कि वारस्यायन द्रविड देश के रहने वारे ही थे । 

वात्स्यायन ङे जो नाम 'अभिधान-चिन्तामणि, मे दिष्‌ है उनमें कौरिल्य' ओर 
'चणकात्मज' यह दो नाम भी है । नन्दवंश के विध्वंसक ओर मोयं सान्नाज्य के 
संस्थापक आयं चाणक्य का नाम भारतीय इतिहास में अत्यन्त प्रसिद्ध हे । 
कौटिल्य भी उन्हीं कादूसरा नाम हे। अव्र यदि अभिधान-चिन्तामणि, मे 'वार्स्यायन' 
केजो नाम दिए दहै वह सब वस्तुतः एक ही व्यक्ति के नाम ह तो यह मानना 
पडेगा कि आयं चाणक्य ही वार्स्यायन नाम से न्यायदशोंन के भाष्यकार है| 

वास्त्यायन माण्ये प्रथम सूत्रके अन्तम जायं चाणक्य-प्रणीत "कौटिर्य 
अर्था" नामक ग्रन्थ से एक श्लोक भी उद्‌ ्त किया गया हे, जो इस रकार हे- 


प्रदीपः सवंबिद्यानामुपायः सवेकमंणाम्‌ । 
आश्रयः सर्व॑धमौणां विद्यो देशे भ्रकीतिंता । 

वात्स्यायन के नाम सेही वतमान समयमे कामश्लाख्र के आधारभूत 
“कामसृत्र' मिरते ह । अत एव अभिधान-चिन्तामणि के अनुसार “न्याय भाष्य, 
शकौरिल्य-अर्थशाख' ओर “कामसुत्र' तीनो के रचयिता एक ही ष्यक्ति है । परन्ु 
श्री सतीडा चन्द्र विथ्ाभूषण जी इससे सहमत नहीं हे । 

वात्स्यायन का समय 

प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक "दिङ्नाग' [ ५०० वि° सं० | ने अपने श्रमाणसमुचय' 
नामक ग्रन्थ मे '्वास्स्यायन भाष्य' के अनेक अशो को आरोचना तथा खण्डन 
किय) है । इससे यह निश्चित है कि वास्स्यायन, दिङ्नाग से पूवव्तीं अर्थात्‌ 
५4१०० विण स० से पूवं के ह | 

दूसरे प्रसिद्ध बौद्ध दाशेनिक “वसुबन्धुः ड जिनका समय ४८० वि° सं° हे । 
उन्होने अनुमान की जिस प्रणारी का तथा अवयर्वो का जो निरूपण किया हे वह 
न्ारस्यायन भाष्य की प्रणारी से सर्वथा भिन्न हं । यह प्रणाली यदि 'वास्स्यायन' 
के सामने आईं होती तो वे अवश्य उसकी आलोचना करते । अत एव यदह प्रतीत 
होता हे कि "वात्स्यायन, "वसुबन्धु" के भी पूवत ह । 

परन्तु जैसा कि परे कहा जा चुका दे न्यायसूत्र मे अनेक पेसे [ प्रचि | 
सूत्र है जिनमें बौद्ध-सिद्धान्तो का निदेश हे ओर वह माध्यमिक सूत्र" तथा 'लङ्का- 
वतार' के आधार पर हे । अत एव वात्स्यायन का कार उक्त म्रन्थो के पश्चात्‌ हौ 
निश्चित होगा । 

मौय सान्राज्य के संस्थापक चन्द्रगस्त का कारु ३०० वि° पेतिहासिक विद्वार्नौ 
ने निर्धारित किया है ओर उप्यक्त प्रमार्णो के आधार पर॒ भी उनका समय भी 
४०० वि० सं० के रूगमग ही निश्चित होता है । अत एव इससे इस बात की भी 
पुष्टि होती हे कि “वारस्यायन' ओर कौटिल्य सम्भवतः एक ही भ्यक्ति ह । 

३ त° भू° 
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२- वार्तिककार श्री उद्योतकर-[ ६२३५ वि° ] 
प्राचीन न्याय के साहित्य में "वास्स्यायन भाष्य, के बाद्‌ समय जर महस्व दोनो 
की दृष्टि से दूखरा स्थान न्यायवातिंक' का है इसके निमांता श्री “उद्योतकराचायं' 
का समय आधुनिक विद्वार्नो की दृषटिमें ६३५ वि०के लगभग दहै! “उद्योतकरः 
के पूरव॑वतीं "दिडनाग' आदि बौद्ध आचार्यो ने वात्स्यायन माष्य' का जो खण्डन 
किया उसी का उद्धार करने के लिए उद्योतकर ने इस न्याय-वातिक' की रचना 
करी हे । उन्न स्वयं लिखा हे- 
यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां, शमाय शाखे जगतो जगाद । 
कुतार्किंकाज्ञाननिवृत्तिदेतोः, करिष्यते तस्य मया प्रबन्धः ॥ 
"वासवदत्ता" नामक प्रसिद्ध गद्य काव्य के निर्माता श्री महाकवि “सुबन्धु' ने 
भी अपने मन्थे न्याय के स्वरूपकी रक्ताकरने वारेके रूपमे उद्योतक्रका 
स्मरण किया है- 


न्यायस्थितिमिबोद्योतकर स्वरूपा, बोद्धसङ्गितमिवालङ्कार- 
भूषिताम्‌ ` `` वासवदत्तां ददश । 

"पाशुपताचारयं' ओर 'मारद्वाज' इन दो नामो से भी कहीं-कहीं “उद्योतकर' का 
उद्ञेख मिकुता है । यह दोनो नाम उनके गोत्र ओर सम्प्रदाय के कारण प्रसिद्ध हं । 
उरन्हने स्वयं भी विशेषण रूप से अपने दि इन दोनों शब्द का प्रयोग किया है- 
इति श्रीपरमर्षिभारद्वाज-पशुपताचायं -श्रीमदुद्योतकर-कृतौ न्यायवातिके पञ्चमोध्यायः 

श्री “उद्योतकरः” ने अपने ग्रन्थ में अधिकतर बौद्ध आचार्य "दिङ्ना" ओर नागाज्ञेन 
का खण्डन किया है जौर “दिङ्नाग" के किण सवत्र “भदन्त, शब्द्‌ का प्रयोग किया 
है जो बौद्ध भिच्धको का आद्रसूचक शब्द हे। नेयायिकां ओर बौद्धो का सवसे मुख्य 
विवाद्‌ आत्म तस्व के विषय मे हे । “उद्योतकर' ने हस प्रश्न को एक विचित्र ठंग से 
उठाया है। उनका कहना है कि बौद्ध विद्धान्‌ यदि भरम तस्व का खण्डन करते दै 
तो वह वस्तुतः अपने ही सिद्धान्त ओौर अपने ही धमं मर्थो के विपरीत बोरतेहे। 
संयुत्तनिकाय ३. ३. से निन्नांश उद्‌ त कर वे उसे आत्मतत्व का समर्थक बतरतेरह- 

तथा भारं बो भिक्षवो देशिष्यामि भारहारं च, भारः पच्चस्कन्धा 
भारदारश्च पुद्रल इति । यश्चात्मा नास्तीति स मिथ्यादृष्टिको भवतीति सूत्रम्‌। 
भारं बो भिक्खवे देसिस्सामि। भारहारं च । कतमो भिक्खवे 
भारो । पंचुपादान स्कन्धा तिस्स बचनीयम्‌। कतमो च भिक्खवे 
भारहारो । पुग्गलो तिस्स वचनीयम्‌ । 
इसके विपरीत बौद्ध विद्वानों का आत्म तत्व का खण्डन करना उनके धम 


१ अदो प्रमाणानभिज्गता भदन्तस्य । न्याय वा० १. १, &. 
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अर्थो के ही विपरीत जाता ह । इस प्रकार "दिङ्नाग', "वसुबन्धुः, ^नागाज्ञेनः 
आदि बौद्ध आचार्यो का खण्डन "वार्तिक मेँ जगह-जगह मिरूता ह । 

सिद्धान्त की दृष्टि से वार्तिककार सुत्रकार से अनेक स्थरो पर आगे बदु गये 
ह्। जिन बार्तो का वर्णन सूत्रम नहींदै ओरनदहो सकताथा इसप्रकार के 
अनेक महपू्णं सिद्धान्तो का उद्धेख वातिक में इजा हे ओर वहीं से उत्तरवर्ती 
न्याय साहित्य मे आया है । इष प्रकार के सिद्धान्तो मं से कुचं इस प्रकार ईहै- 

प्रव्यक्ञ प्रकरण सें--षोढा सज्ञिकषं। 

अनुमान प्रकरण में--अनुमान के केवलान्वयी, केवब्यतिरेकी ओर अन्वय- 

व्यतिरेकी वह तीन प्रकार के भेद्‌ । 
शब्द्‌ प्रकरण में-स्फोटानु सार पूवंपूववर्णानुमवजनित-संस्कारसहकृत-चरम 
वर्णं ङे श्रवण से उत्पन्न पद्‌ तथा वाक्य की प्रतीति । 


३--श्री वाचस्पति मिश्र (८४० बि ) 


न्यायवातिंक की भी बौद्ध विद्वानों की ओर से कुद प्रतिकूल आलो चना हुड । 
उसके उद्धार ॐ लिए वाचस्पति मिश्र को ^न्यायवार्तिक-ताष्प यंटीका' किखने 
की आवश्यकता पड़ी । वाचस्पति मिश्र मिथिला के रहनेवारे अति प्रतिभाशाी 
विद्वान्‌ थे। उनके गुरुका नाम त्रिरोचन था, सभी दक्षन पर उनका समान 
अधिकार था ओर खभी दर्शनों पर उनके महस्वपू्णं म्रन्थ मिरुते ह जिनमें 
सवसे महर्वपूणं स्थान वेदान्त दर्शन" के “शाङ्कर भाष्य' की टीका “भामती' का 
ह । टीका का यह नामकरण उन्होने अपनी पल्ली के नाम पर किया हे । 

उनङे विषय सें प्रसिद्धै किवे एक बडे विरक्त ओर सच्चे दाशेनिक विद्धान्‌ 
थे । विवाहित होते हए भी वे सदा गृहस्थ धमं से पराङ्मुख रहे ओर अनवरत 
ख्पसे गम्भीर मनन ओर दार्शनिक साहिष्य को खष्टि मे प्रयज्लशीरू रटे । 
बृद्धावस्था के आने तक उनके कोई सन्तान नीं इ तो एक दिनि उनकी 
पक्लीने दुःखी होकर वंश की रक्षा ओर नाम चलाने की आवश्यकता की ओर 
उनका ध्यान दिलाया । इस पर उन्दोनि पल्ली को जो उत्तर दिया वह विश्वसादिष्य 
की सर्वोच्च भावना्ओंमेसे एकदे । 

उन्होने कदा-पुच्र के होने पर भी तेम्हारा नाम ओर वंश्च चरता रहे इसका क्या 
टिकाना। चै अव तक उस ओर नहीं गया, जव क्या जाऊ । पर हो तुम्हारे नाम 
को अमर करनेके लिए मै अपनी सर्वोत्तम कृति वेदान्त भाष्यकी टीकाका 
नाम तुम्हारे नाम पर रखे देखा हँ । तुम्हारा पुच्र संभवदहै एकया दो पीढी 
तुम्हारा नाम चलाता, परन्तु अव तुम्हारा नाम सद्‌ के किए अमर हो जायगा' । 

ओर सचमुच आज्ञ "वाचस्पति मिश्रः ओर “भामती की इस युगल 
जोढी का नाम भारतीय साहित्य म सद्‌ा के किए अमर हो गयादहै जो उनके 
सैको पुरो ओर सहस्रो पौत्र-प्रपौरत्रो से भी नहीं होता । एेसे महापुरुष का पावन 
चरित्र पद्‌ कर हमारा हृदय गद्‌ गद्‌ ओर शरीर रोमाश्चित हो उठता दै। यह त्याग, 
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यह तपस्या, यह शाखनिष्टा, ओर यह एकाग्रता सचमुच स्वर्गीय विभूति है । 
"वाचस्पति मिश्र' के जीवन म उनके समावेश ने उनको देव कोटि' मे पर्चा 
दिया है । उनके चरणों मेँ शतशः नमस्कार 


श्री उदयनाचायं [ ९८४ वि° ] 

न्याय साहित्य के खष्टाओं में श्री वाचस्पति मिश्च के वाद्‌ श्री उदयनाचायं का 
स्थान ह । बौद्ध दादनिकों ने जिस प्रकार वाचस्पति मिश्च से पूवं नैयायिक विद्वार्नो 
की आलोचना की उसी प्रकार वाचस्पति मिश्र की भी आरोचन की । उसके 
उद्धार के किष श्री उदयनाचायं ने “न्यायवार्तिक-तारपय टीका-परिशद्धि' नामक 
ग्रन्थ की रचना की । इसके अतिरिक्त बौद्ध विद्वानों के संघषके कारण ही उन्होने 
“न्यायकुसुमाञ्जलि' ओर “आस्मतस्वविवेक' नामक दौ _अस्यन्त उच्च श्रेणी के 
दार्शनिक ग्रन्थो की रचना की है । इनमें से (कुसुमाञ्जकलि' मं ईश्वर-सिद्धि का 
सफल ओर स्तुत्य प्रयास किया गया दै । उसकी रचना बौद्ध दाशंनिक श्री 
"कल्याणरक्तित' [ ८२९ वि० ] की शदश्वरभङ्गकारिका' के उत्तर के रूप मे हुई हे । 
दूसरे “आत्मत्व विवेक की रचन 'कल्याणरक्तित' की “अन्यापोहविचार कारिकः 
भौर शरुतिपरीक्ता' तथा “धर्मो त्तराचारय' [ ८४७ वि° ] के 'अपोहनाम प्रकरण! एवं 
न्णभङ्ग सिद्धि" ॐ उत्तर रूप मे हई है । इसका दूसरा नाम “बौद्धधिक्षार' भी हे । 
इसमे उन्होनि अपोह, कणभङ्ग ओर श्रत्यभ्रामाण्य का खण्डन किया हे। ओौर ्ण- 
भङ्ग, बाह्यार्थं भङ्ग, गुणगुणि मेदभङ्ग तथा अनुपलम्भ इन चार बौद्ध सिद्धान्तो की 
आलोचना करते हुए नित्य आत्मा की सत्ता सिद्ध कौ हे। 

ईश्वर जौर आतमा के विषय में ‹उद्यनाचायं' के बौद्धो के साथ बहुधा शाखां 
होते रहते थे जिनमे युक्तियो द्वारा बौद्धो के पराजित होने पर भी वौदध. ईश्वर 
को सत्ता स्वीकार नी करते थे। एक वार इसी प्रकार के ज्ञाखा्थं के बाद्‌वे एक 
ब्राह्मण ओौर एक बौद्ध को रेकर एक पहादी की चोटी पर चद्‌ गष र वर्हौँसे 
उन्होने दोनो को नीचे ठकेर दिया । अकस्मात्‌ नीचे गिर कर बौद्ध मर गया ओर 
ब्राह्मण बच गया । जिससे रोगो ने ईश्वरवाद्‌ की सत्यता स्वीकार की। 

इसके बाद्‌ इस नर हत्या का प्रायश्चित करने कौ दृष्टिसेवे जगन्नाथ पुरीकी 
यात्रा को गए परन्तु वहौँ उन्दं "जगन्नाथ" के दशन नहीं हुए । इसे उन्होने अपना 
अपमान समश्चा ओर उस समय जगन्नाथ को संबोधन करके कहा- 


रेशचर्यमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय तिष्ठसि । 
समायाते पुनवौँदधे मदधीना तव स्थितिः ॥ 
हे भगवान्‌ ! आप रेश्वयं के मद्‌ में मत्त होकर आज मेरा अपमान कर रहे है, 
ठेकरिन जिस समय बौद्ध आपका खण्डन करने आवेगे उस समय आपकी स्थिति 
मेरेदहीद्धारा होगी। 
इस प्रकार जगन्नाथ के दशनो से निराश होकर दन्हेनि बनारस तुषानले 
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पवेश कर अपने जीवन का उरसं कर दिया । उनका एक ग्रन्थ 'रुषणावरी' भी 
ह जिससे उनके काल का निर्णय होता हे । उस्म उन्होने छिखा हे- 


त्काम्बराङ्कप्रमितेष्वतीतेषु शकान्ततः । 
व्वषूदयनश्चक्रे सुबोधां लक्षणावलीम्‌ ॥ 
उदयन के वाद्‌ बौद्ध धर्मं का पर्याप्त पतन हो चुकने के कारण ओर विशेषकर 
११०० वि० के बाद्‌ तो प्रायः बौद्ध विद्भार्नो का बिल्कुर ही अभाव-सा हो गया । 
इस किए बौद्ध ओर नेयायिको का क्रियार्मक संबषं प्रायः समाप्त हो गया । केवर 
सैयायिको की पुस्तकों मँ बौद्ध. विद्वानों की आलोचना ओर पूर्वोक्त बार्तो का पिष्ट 
पेषण होता रहा । दृखरी ओर से उत्तर देने वाखा कों नहीं था अतएव नेयायिको 
की वह सारी भालोचना निर्जीव आलोचना रही । उस्ने कों आकषण 
न रह गया । 
उद्यनाचायं के बाद यह ठीका-प्रीका की पद्धति तो समाप्त ष्टो गई, परन्तु 
प्राचीन पद्धति से न्यायसूरत्रो के ऊपर स्वतन्त्र वृत्ति आदि की रचना रूगभग 
सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक चलती रही । इस बीच म प्राचीन न्याय के जिस 


साहिस्य का निर्माण हुआ उसकी सूची नीचे दी जा रही है । उद्यन के उत्तरव्ती 
सयाधयर्को मे जयन्त भट का नाम विशेष उल्रेख योग्य है उनकी न्याय- 


मञ्जरी एक उच्छृष्ट प्रन्थ है । इस प्रकार प्राचीन न्याय का यह परिच्छेद प्रायः 
समाक्च हो गया । 

प्राचीन न्याय-सम्षन्धी जो कुदं साहिर्य मिलता है उसकी सूची इस प्रकार 
तैयार की जा सकती हे- 


१ न्याय सूत्र गोतम अक्तपाददृत [ मूलग्रन्थ | 
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मध्व न्याय 


प्राचीन न्यायः का संत्लिक्ष परिचय हम ऊपर दे चुके हें । “नव्यन्यायः का 
परिचय आगे देंगे । इन दोर्नो के बीचमें न्याय साहित्यका एकस्तर ओरदह 
जिसे हम “मध्य-न्यायः कह सकते हँ । इस "मध्य-न्याय!के भीदो भाग एक 
“बौद्ध-न्याय' जौर दूसरा “जेन-न्याय' । बौद्ध श्जौर जेन-भारत के दो प्रमुख धमं है 
जिनका उदय ईसा के पूरं छठी शताब्दी मेँ हुजा था । परन्तु बौद्ध ओर ऊन 
न्याय उतने प्राचीन नहीं है । वास्तविक बोद्ध-न्याय का प्रारम्भ पञ्चम शताब्दी वि° 
मे आचाय दिङ्नाग [ ४५०-५२० ] से, ओर वास्तविक जेन-न्याय' का प्रारम्भ 
आचायं सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-५५० ] से होता है । उनके पूर्वं इन दोनो धर्मो 
का रुगभग एक हजार वषं से अधिक का इतिहास है । इस एक हजार वपं के 
लम्बे कालम दोनो धर्मो मं पर्याक्च दाश्ञेनिक प्रगति इई हे । बौद्ध धमंमें इस 
बीच सौत्रान्तिक, वेभाषिक, माध्यमिक तथा योगाचार नामसे चार दार्शनिक 
सम्प्रदार्यो का विकासदहो चुका था ौर नागाज्ञुन, असङ्ग, वसुबन्धु सरीखे 
दार्शनिक यहाँ जन्म रे चुकेथे। इसी प्रकार जेन ध्म मे भी उपास्वाति जेसे 
प्रकाण्ड दाशंनिक ^तश्वीर्थाधिगम सूत्रः सदश प्रोद भ्र्थो की रचना कर चुके थे। 
परन्तु वह वस्तुतः उन दोनो धर्मो का श्रमेय प्रधानः युग था। महामा बुद्ध एवं 
महावीर स्वामी ने जिस धमे का उपदेश किया बह प्रमेय प्रधानः धम था । उसकी 
विवेचना के लिये उन्दने आवश्यकतानुसार उस समय की प्रचलित न्याय आदि 
की प्रणालि्यो को ही अपना ख्या था । इसलिये उन प्रारम्भिक एक सहस वर्ष 
में हमें “बौद्ध न्यायः या “जेन न्याय" की अलग उपरुन्धि नहीं होती हे । पञ्चम 
राताब्दी वि० मे आकर वोद्धो मं आचायं दिङ्नागने, ओर जेना मं आचायं 
सिद्धसेन दिवाकर ने कमश्ञः प्रमाण समुच्चय' एवं न्यायावतार' न्थ लिखि कर 
“बौद्ध न्याय' तथा “जेन न्याय' को रवतन्त्र स्वरूप एवं नवीन विवेचना शली से 
उपस्थित किया । इ सीखिये आचायं "दिङ्नागः "बौद्ध न्याय' के तथा “सिद्धसेन 
दिवाकर “जेन न्याय के प्रवर्तक या जन्मदाता माने जाते है । 


दिङ्नाग [ ४५०-५२० ३० ] 

न्याय दहन के भाष्यकार “पक्ति स्वामी या "वारस्यायन' "काञ्जीवरम्‌' के 
रहने वारे थे। इसी प्रकार बौद्ध न्याय के जन्मदाता आचाय "दिङ्नागः भी 
काञ्जीवरम्‌' के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुर मे उत्पन्न हुये थे । बौद्धो की "वात्सी 
पुत्रीयः शाखा के अनुयायी (नागदत्तः नामक पण्डित ने उनको बौद्ध धमंमें 
दीकित किया । उन्हीं से दिङ्नाग ने हीनयान के अनुसार त्रिपिरको का अध्ययन 
किया । उसके बाद्‌ प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ वसुबन्धु से उन्होनि हीनयान तथा महा- 
यान कै त्रिपिटक आदि का अध्ययन किया। अपनी प्रखर तव शक्ति के कारण वे 
“तकं पुङ्कव' कहे जाते थे । उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उस समय के प्रसि- 
तम "नालन्दा विश्वविद्याख्य' ने उनको अपने यौ निमन्त्रित किया था। 





म ^) कि 
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उन्होनि उड़ीसा, महाराष्ट ओर दक्तिण भारत का भ्यापक रूप खे मण किया 
था । लगभग ७० वषं की आयु मेँ उदीसा के किंसी वन प्रदेश में शान्तिपूवंक 
निर्वाण प्राक्च किया । 


दिङ्नाग का सवसे मुख्य न्याय ग्रन्थ श्रमाण समुच्य' हे । मूल ग्रन्थ संसृत 
म अनुष्टप्‌ छन्द के कारिका रूप में छिखा राया था ओर उन पर दिङ्नाग ने स्वयं 
ही वृत्ति भी छिखि थी! परन्तु उसका संस्कृत संस्करण लस हो गया । उसके 
स्थान पर तिञ्बती भाषा मे उसका अनुवाद पाया जाता है । मूक मन्थ १ प्रस्य 
परिच्छेद, २ स्वार्थानुमान परिच्छेद, ३ परार्थानुमान परिच्छेद, ४ हेतुद्टान्त 
परिच्छेद, ५ अपोह परिच्छद्‌ तथा ६ जाति परिच्छेद रूप ६ परिच्छेदो म विभक्त 
था। इनमें केवल प्रथम परिच्छद्‌ का तिव्वती भाषा से संस्कृत म प्रस्यनुवाद्‌ 
होकर प्रकाशित हआ दै । दिङ्नाग ने नैयायिको के चार प्रमार्णो के स्थान पर 
व्यत्त तथा अनुमान दो ही प्रमाण माने है । अतः इस मन्थ में दोही प्रमाणां 
का विवेचन किया गया हे । इसे अतिरिक्त ६-७ ग्रन्थ ओर भी दिङ्नाग ने 
लिखि है जिनका उल्रेख आगे सूची में किया जायगा । 

जिस प्रकार वास्स्यायन भाष्य पर वार्तिक, तास्पयं टीका आदि अनेक व्याख्या 
ग्रन्थ लिक गये है उसी प्रकार दिङ्नाग के इस श्रमाग समुद्धय' पर धमेकीतिं 
[ ६५० ई० ] ने श्रमाण वार्तिक कारिका' तथा श्रमाणवातिक वृत्ति", देवेन्द्रबोधि 
[ ६५० ] ने श्रमाण वार्तिक पञ्ञिका! तथा श्रमाण वातिक पञ्ञिका टीका, रविगुक्ष 
[ ७७५ | ने प्रमाण वातिक कृत्ति, ओर जिनेन्द्र बोधि ने विशाला मरूवती नाम- 
प्रमाण समुच्चय टीका, प्रज्ञाकर गक्ष [ ९४० इईं° | ने श्रमाण वार्तिकालङ्कार' आदि 
मर्थो का निर्माण कियाहै। 


` इस प्रकार "दिङ्नागः [ ४५०-५२० | से प्रारम्भ होकर मोत्ताकर गुप्त [११००] 

तक "बौद्ध न्याय' के साहित्य का निर्माण होता रहा, जिनमें ३१ आचार्यो ने 
अर्थो की रचना की । इनमे भी दिङ्नाग [ ४५०-५२० | घ्मकीतिं [ ६५० |] 
ओर शान्त रतचित [ ५४९ ] विशेष रूप से प्रसिद्ध है । 


सिद्धसेन दिवाकर [ ४८०-५५० | 

ब्राह्मण न्यायाचा्यौ म वास्स्यायन का ओर बौद्ध न्यायाचार्यो म आचाय 
दिङ्नाग का जो स्थान है वही स्थान जेन न्याय के इतिहास मं सिद्धसेन दिवाकर 
का ड । उन्होने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ न्यायसार की रचना कर जेन न्याय को जन्म 
दिया । उनके पूवं मद्रवादु द्वितीय [ ३७५ | ओर उमास्वाति | ८५ | ने भी अपने 
अर्थो मे दार्शनिक सिद्धान्तो की चचां की हं परन्तु वह “जन न्याय के जन्मदात। 
नटीं माने जाते है । सिद्धसेन दिवाकर [| ४८०-५५० ] से केकर यशो विजय 
[ १६८८ ] तक ३७ जैन विद्वानों ने “जन न्याय' पर अपने-अपने अन्थ क्लि कर 
न्याय साहित्य के निर्माण में योग दिया हे । 
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भरत की राजनीतिक स्थिति मँ परिवर्तन हो जाने पर सृख्यतः राज्याश्रय से 
पोषित बौद्ध धमं अधिक कार तक भारतम उहर नहीं सका। प्रतिकूल 
परिस्थितिर्यो के उत्पन्न होते ही बौद्ध विद्धान्‌ भारत को छोडकर अपने अधिक 
अनुकर पड़ने वारे तिञ्बत, लङ्का आदि दर्शो को चरे गये । इसलिये सन्‌ ५१०० 
में “मोक्षाकर गुक्च' की ^तकंभाषा' की रचना के बाद्‌ “बौद्ध न्याय की प्रगति एक 

रुक गदं । परन्तु “जेन धमे' उन प्रतिर परिस्थितिर्यो मं ददतापूवेक भारत 
मेद्टी जमा रहा) इसलिये उसका साहित्य निर्माण का कायं चलताहीरहा। 
ओर १६८८ तक "यश्ोविजय' की सुन्दर दाशंनिक कृति्यौँ प्राक्च होती र्हीं । इस 
भकार इतने रुम्बे समय में "बौद्ध न्याय' तथा “जेन न्याय' का जो साहित्य तयार 
इअ उसकी सूची हम आगे दे रहेर्हे। इसी को हम (मध्य न्यायः का साहित्य 
कह सकते ह । 


~= 





ढ्‌ ~~ 


----- जहा क चै (ये ~ 





मध्यकालीन न्याय के निमोताओं का विवरण 


पञ्चम शताब्दी के प्रारम्भ से सत्रहवीं शताब्दी तक के बौद्ध तथा जेन 
न्यायाचार्यो के समयानुक्रम तथा भ्रन्थो का परिचय 








वि 
बौद्ध न्याय के निमौता आचाय | जेन न्याय के निमौता आचाय 


1 
१ दिङ्नाग  [ ४५०-५२० ई० |-- | 9 सिद्धसेन दिवाकर [४८०-५५० ई०]- 

१ (प्रमाण समुद्य, २ प्रमाण समुचय | ‹ न्यायावतार 
वृत्ति, ३ न्याय प्रवे, ४ प्रमाण लाख 
न्याय प्रवेश, ५ हेतु चक्र, ६ त्रिकाल 
परीच्ञा, ७ आरुम्बन परज्ञा, ८ आर- 
म्बन परीच्ञा वृत्ति । 
दिङनाग ने वार्स्यायन का खण्डन 
किया हे । 

२ परमार्थं [ ४९८-५६९ |- 
चीन देश को गया। वसुबन्धु 
के 'तर्कशाख' गोतम के नन्यायसुत्रः 
का चीनी भाषा में अनुवाद किया। 


आप्य" नामक टक 
“न्यायसूत्र' पर भाष्य भी लिखा । 
३ शङ्करस्वामी [ ५५० दई० |-- ३ सिद्धसेन गणी [ ६०० ई° ] 
दिडनागके शिष्य है।हेतुविद्यान्यायप्रवेश- उमास्वाति के “तत्वार्थाधिगम सूत्रः 


कास, अपर नाम^न्यायप्रवेश्ञ तकशाख' | पर (तत्वाथं टीका 
धमेपाल + 
® धमेपाल [ ६००-६३५ दई |-- | ४ समत्त भद्र [ ६०० इं० , 
१ आटम्बनप्रस्यय भ्यानज्ञाख्न्याख्य। उमास्वाति के (तस्वार्थाधिगम सूत्र पर 
३ षटशाख वपुल्य व्याख्या २ आघ मीमांसा, ३ युक्तीयानुशासन, 
1 


रल्करण्डक 

५ अकलङ्क देव॒ [ ५५० ई° ।-- 
१ आप्त मीमांसा पर अष्टशती टीका 
२ न्याय विनिश्चय, ३ रुघीयखय 


र जिनभद्रं गणी [ ४८४-५८८ | 
अपर नाम दमा श्रमण 
आवश्यकः निर्युक्ति पर "विशेषावश्यक 


«५ आचाय श्ीलभद्र॒ [ ६३५ ३०. ।- 
नालन्दा विश्वविद्याख्य सम धमेपाल 
से अध्ययन कर वरहौँ के आचाय 
वने ह्वेनत्सांग को पदाया । 









७ तश्वा्थं वार्तिक व्याख्यानालङ्कार 

क्ष ५ अकलङ्कस्तोश्र, ६ स्वरूप सम्बोधन 

& आचाय तं [५६० ई० ]- | ६ विद्यानन्द्‌ [ ८०० ई° |- 
१ प्रमाणवार्तिक कारिका, २ प्रमाण १ आप्तमीमां सारूङ्कृतिया अष्टसाहस 


म नि, र ~ > २ भ्रमाण परीक्षा, ३ आक्त परीका 


६ तङ न्याय या वाद्न्याय, ७ सन्ता- | ४ तस्वाथं शोक वातिक 
नान्तरसिद्धि, ८ खम्बन्ध परीक्ता 


_ १ सम्बन्व परीका बच सम्बन्ध परीक्षा । 
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बोद्ध न्याय के निमौता आचायं 


` ७ देवेनरवोधि [६५० ई° ]-- ` 


प्रमाण वातिक पञ्जिका 
< शाक्यबोधि [ ६७५ इई° |- 
प्रमाण वातिक पञ्ञिका दीका 


९ विनीतदेव | ७०० ई० |- 
$ न्यायविन्दु टीका, २ देतु विन्दु 


टीका, ३ वादन्याय व्याख्या, ४ सम्बन्ध 


परीक्ता टीका, ५ आलम्बन परीक्ता 
रीका, & सन्तानान्तर सिद्धि टीका! 


१० रविगुष्ठ [ ७२५ ई० ]- 
प्रमाण वातिक वृत्ति । 

११ जिनेन्द्र बोधि [७२५ ई° ]- 
विज्ञालामल्वती नाम प्रमाण 
समुच्चय रीका । 

१२ शान्त रकित [ ७४९ ई° ]- 


५ तत्व संग्रह कारिका, २वादन्याय 





जेन न्याय के निमौता आचाये 


परीक्षामुख सूत्र यापरीक्ञा मुख शाख 
८ प्रभाचन्द्र [ ८२५ ई° ] 

प्रमेय कमर मातण्ड [परीक्तामुखटीका] 

न्यायकुमुद्‌ चन्द्रो द्य [लघीयसख् रीका] 
९ मन्न वादिन्‌ [८२७ ई° |- 

न्यायविन्दु टीका या धरममेत्तिर रिष्पण 


१० रभस नन्दी [ ८५० ई० ]- 

सम्बन्धोद्योत [सम्बन्धपरीक्ञाकीटीका] 

११ अश्तचन्द्‌ सूरि [९५० ई०° ]- 
१ तत्वायंसार, २ आत्मख्याति 


१२ देवसेन भटारक . [८९९-९५० ई०]- 
१ न्यायचक्र, २ दशंनसार 


चृतति विपल्चिताथं । 
१३ कमलज्ञीर ७५० ईं० |-- १३ प्रद्यन्न सूरी [ ९८० ई० ] 
$ न्याय विन्दु पूवेपक्न संक्तिक्च 
रे तत्वसंग्रह पञ्ञिका। 
१४ कल्याण रक्लित _ [ ८२९ ईं° |~ १४ अभयदेव सूरी (१००० [- 
१ स्वेज्ञसिद्धि कारिका, २ बाह्यां | १ वाद्‌ महार्णवम्‌ 
सिद्धि कारिका,३ अन्यापोह विचार | २ सम्मति तक॑स्सृूत्र पर (तश्वार्थ- 
कारिका, ४ ईश्वरभङ्ग 'कारिका, बोधविधायिनी' रीका 
५ श्रुंतिपरीन्ता । 


१५ धर्मोत्तराचायं [ ८४० -ई० ]-- 
9 न्यायविन्दु टीका, २ प्रमाणपरीक्ता, 
३ अपोह नाम प्रकरणम्‌, 9 पररोक 


, सिद्धि, ५ तणभङ्गसिद्धि, ६ प्रमा 
विनिश्चय रीक।। 


१६ मुक्ताक्म्भ | ९०० द 1 -- १६ कल्याण चन्द्‌ [ १००० ई० |- 
स्षणभङ्गसिद्धि व्याख्या । 'प्रमाणवातिक टीकाः 

१९७ अचट [ ९०० द ]- $ अनन्तवीयं १० @ 
हेतुबिन्दु विवरण | | परीक्ामुख पञ्ञिका 1 


१५३ खषुसखमन्त भव्‌ [ १००० द° ¡- 
अष्टसाहस्वी विषमपदतात्पयं टीका 


र न्याय विनिश्चय वृत्ति 


नोय 


७ माणिक्यनन्दी [८०० ई° ]- 





। , ऋः ` क के छ 
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बोद्ध न्याय के निमौता आचायं | जेन न्याय के निमोता आचाय 


क्ष > ~ 


१८ अशोक [ ९०० ई ]-- 
१ अवयविनिराकरण | 
२ सामान्यदूषण दिक्‌ प्रसारिता 





१८ 





१९ चन्द्रगोमिन्‌ [द्वितीय, ९२५ ई०]-- | १९ 
न्याय सिद्धथारोक | 


२० प्रज्ञाकर गुक्च [ ९४० ई०° |- 
प्रमाण वातिकालङ्कार 
सहावरम्बनिश्चय 
विक्रमश्िरा विश्चवविद्याख्य के दन्लिण 
द्वार के द्वारपाल प्रज्ञाकरमति [९८३] ¦ 
इनसे भिन्न थे । | 
| 


२१ आचायं जेतारि [ ९८० ई° ]- 
१ हेतुतत्वो पदेश, २ बालावतारतकं 
३ धमंधर्मिविनिश्चय 


~ ----- ~ --__ -- ` 9 शत `) 


२२ जिन [ ९४० ० 1 ररे 
प्रमाण वार्तिकारङ्कार टीका 
२३ रत्रकीति [ १००० ई° ]-- २३ 


१ अपोहसिद्धि, २ तणभङ्गसिद्धि 
२४ रन्नवज्र [ १०४० ई० |- 


युक्ति प्रयोगः 


रे 


२५ जिनमित्र [ १०२५ ई° ]- 
न्यायविन्दु पिण्डिताथं 

२६ दानशील [१०२५ ई० | पुस्तक पाठोपाय| २६ 

२७ ज्ञान श्री मित्र [ १०४० द° | -- 
कायकारणमभावसिद्धि' 

२८ ज्ञान श्री भद्‌ [ १०५० ई०° |- 
रमाण विनिश्चय टीकाः 


२८ 


~~ = ~ - ^ ~= = ~~ ~~ 


देवसूरी [ १०८६ ई° |- 

१ प्रमाणनयतच्वारोकाटङ्कार 

२ स्याद्वाद रलाकर 

[ प्रमाणनयतच्वारो काट्ङ्कार रीका | 
चन्द्रप्रभ सूरि [ ११०२ ई० | 
दशेनश्ुद्धि या प्रमेयरल्कोष 
न्यायावतार बृत्ति 


२० हेमचन्द्रसूरी [ १०८८-११७२ ई° ]- 


$ प्रमाण मीमांसा 

२ अभिधान चिन्तामणि 

३ कान्यानुज्ञाख्न्रत्ति 

४ छन्दोनुशाखवृत्ति 

«५ अनेकाथंसंग्रह, £ द्वाशयं महाकाञ्य 
७ त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित 

< योगज्ञाख, ९ निघण्डु शेष 


२१ नेमिचन्द््‌ कवि [ ११५० ई° |- 


'पाश्वनाथ चरितः मे कणाद के खण्डन 
करने का वणन हे ।्रन्थ नहींमिलता। 
आनन्द सूरी [ व्याघ्र शिश्युक | 

| १०९३११३५ |- 

अमर चन्द्र सूरी | सिहश्िशुक | 
“सिह व्याघ्र लच्तण ' प्रवतेक 


हरिभद्रसूरी [ ११२० ई० | 


१ षड दुर्न समुच्चय 


२ न्याय प्रवेक सूत्र 
३ न्यायावतार वृत्ति 
४ द्शवेकलिकानियुक्ति टीका 


२५. पाश्वदेव गणी [ ११३३ ई० |- 


^न्यायप्रवेश्च पञ्जिका 
श्री चन्दर [११३७ ]-न्यायप्रवेह्ञारिप्पण 


२७ देवभद्र [ ११५० इईं° |- 


न्यायावतार रिप्पण 
चन्द्रसेन सरी ११५० ई° |- 
^उत्पाद्‌ सिद्धि भ्रकरणः 
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बौद्ध न्याय के निमौता आचाय 


२९ रल्ाकर शान्ति [ १०४० ई° |- 
अपर नाम कलिका 


१ विक्ञप्तिमानत्रसिद्धि, २ अन्त्यापि 





३० यमारि [ १०५१० ० 1 
प्रमाणवार्तिकालङ्कार टीका 


३१ शङ्करानन्द्‌ [ १०५० ईं° ]- 
१ प्रमाणवातिंक टीका, 
२ सम्बन्धपरीक्षानुसार 
३ अपोह सिद्धि, ४ प्रतिबन्धसिद्धि 


३२ शुभाकर गु [ १०८० ई० |- 
जेन हरिभद्रसरी [११२७] ने इनके 
मत का उल्लेख किया है! ग्रन्थ नहीं 
मिलता । 


३२ मोक्ञाकर गुष्च [ ११०० ई० - 
तक भाषा 





जेन न्याय के निमौता आचाय 


२९ रबप्रभ सूरी [ ११८१ ई° |- 
“स्या्वादरज्ञाकरावतारिका 


+, तिरुकाचायं [ ११८०-१२४० इईं० ] 


१ आवश्यकरघु वृत्ति 
२ प्रव्येकब्ुदध चरित 


३१ मन्धिसेन सूरी [ १२९२ ई० |- 
'स्याद्राद्‌ मज्ञरी' 


३२ राजशेखर सूरी [ १३०८ ई° ]- 
रज्ञावतारिका पञ्जिका 
(न्यायकन्दली पञ्ञिका' [ वेोषिक | 


३३ स्ान चन्द्र [ १३५० ई० |- 
रल्लावतारिका टिप्पणः 


संस्कृत ग्रन्थ नहीं [मरुता । तिव्वती | २४ गुणरलः [ १४०९ ई० ]- 


भाषा म अनुवाद पाया जाता हे । 
पुस्तक मे तीन परिच्छद्‌ है । जिनमें 
क्रमशः--१ प्रत्यक्ष, २ स्वार्थानुमान, 
३ परार्थानुमान का वर्णन हे । अल्प- 
बुद्धि बारर्को को ध्मंकीतिं के 
सिद्धान्तो का ञान करने के किष 
छिखीहे। 


षडद्‌ हान समुच्चय पर 
तकं रहस्य दीपिका दृत्ति 

३५ श्रुतसागर गणी [ १४९३ ई० |- 
‹तस्वाथं दीपिका! 

३६ धर्मभूषण [ १६०० ई० ]- 
न्याय दीपिका 

३७ विनय विजय [१६१३-१६८१ ई०|- 
^न्यायकणिका' 

६८ यश्ोविजयगणी [१६०८-१ ६८८ ई०| 
$ न्याय प्रदीप, २ तकंभाषा 
३ न्यायरहस्य, ४ 


५५ न्यायखण्ड ख्य 
६ अष्टसाख्ी विवरण, ७ न्यायालोक 





 " # 
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मस्य न्याव 


भारत में बौद्ध धमं के पतन के बाद्‌, भारतीय इतिहास के एक नवीन युग 
का प्रारम्भ हुआ जिसका प्रभाव भारतीय संस्कृति के अन्य भार्गो की भाति दार्ञ- 
निकचतेत्र पर भी पडा ओर न्याय साहित्य के निर्माण में उसने एक नवीन प्रकार 
का परिवर्तन उत्पन्न कर दिया । दसवीं जर स्यारहवीं शताग्दि्यौँ इस परिवतंन 
का संक्रान्तिकार थीं । उनमें निर्माण होने बारे न्याय साहित्य की शली भी बदली 
इई है ओौर १२ वीं शताब्दी मे तो उसमें अस्यधिक परिवर्तन हो गया हे। इसीलिये 
इस काल के न्याय साहित्य को (नभ्य न्याय' शब्द्‌ से कहा जाता है । इस नम्य 
न्याय के युग में जिस साहित्य का निर्माण इजा उसकी दो प्रमुख विशेषतायं है 
जो उसे प्राचीन न्याय से भिन्न करती ह । प्राचीन न्याय का सारा साहित्य सूत्रों 
पर अवरुम्बित था। उस समय जो म्रन्थ बनेवेयातो साक्ञात्‌ गोतमसूर्त्रोकी 
व्याख्या रूप थे या उनके भाष्य की टीका प्रटीका आदिके रूपमे छ्खिगयेथे 
ओौर सृत्रकरम का अवरुम्बन कर उनमें प्रतिपादित पदार्थो को सूत्रकार की भावना 
के अनुसार समश्चाने का प्रयल्ञ करतेथे। इस युगमें बोदधोके खण्डन में इतने 
विस्तृत न्याय साहित्य का निर्माण हुआ परन्तु उद्यन की नन्यायकुसुमाञ्जलि' ओौर 
“आत्मतत्व विवेक" को छोडकर सबका समावेश सृच्रानुसारी ग्याख्या पद्धति के 
भीतर दष्टो गया। सूत्रों को छोढ्कर स्वतन्त्र ग्रन्थ निर्माण की पद्धति उस 
समय नहीं थी । 

१, परन्तु नज्य न्याय की विशेषतार्ओं मे से पटिरी विशेषता यह है कि उसके 
प्राचीन सूत्र पद्धति की उपेक्ता करके स्वतन्त्र रूपसे प्र्थोका निर्माण प्रारम्भ 
किया गया। न केवर न्याय मे अपितु व्याकरणादि अन्य शार्खोमे भी जिस 
साहिष्य का निर्माण इस काल मे हज वर्हौँ मी यही बात स्पष्ट दिखाई देती है । 
इसी ने उन शार्खो में भी नवीन व्याकरण, प्राचीन व्याकरण जओौर नवीन वेदान्त, 
प्राचीन वेदान्त आदि मेद्‌ कर दिये हैँ । नवीन व्याकरण का आधारभूत सिद्धान्त- 

म्रन्थ छक्षणानुसारिणी प्राचीन आषंपद्धति को छोडकर रुच्यानु सारिणी 
नवीन पद्धतिसे लिखा गयाहे। इसी प्रकार न्यायमें नव्य पद्धति से जिस 
साहित्य का निर्माण हुआ उसमें भी प्राचीन सूत्र पद्धति की सर्वथा उपेक्ताकर 
स्वतन्त्र रूपमे ग्रन्थो का निर्माण हुआ है । | 

२. नभ्य न्याय की पद्धति की दूसरी विशेषता हे पदार्थो के महर्व मे आपेक्तिक 
परिवतंन । न्याय के षोडश पदार्थो में से जिनका महत्व प्राचीन पद्धति मे अधिक 
था वह नन्य युगम बहुत कमहो गया दहे भौर जिनका महत्व कम था उनका बदु 
गया है । उदाहरण के लिये प्राचीन न्याय के सूत्रकार ने सारा पौँचवा अध्याय केवल 
“जाति' ओर “निग्रह स्थान' इन दो पदार्थो के वंन में व्यय कर दिया है, परन्तु नभ्य 
न्याय में उनका उज्ञेख केवर नाममात्र को मिरुता हे । इसके विपरीत अवयव आदि 
का वर्णन प्राचीन न्याय की अपेक्ता नन्य न्याय मं कहीं अधिक पाया जाता है! 








| ४६ |) 


३. नव्य न्याय कौ तीसरी विशेषता हे रकरण म्रन्थ' । प्रकरण ग्रन्थ एक 
पारिभाषिक शब्द्‌ हे जिसका लदण इस प्रकार है- 


शा्ञैकदेशसम्बद्धं शाख्रकायौन्तरे स्थितम्‌ । 
आहः प्रकरणं नाम म्रन्थभेदं विपश्चितः 
अर्थाव्‌ ज्ञा के एक अंश के प्रतिपादक ओर आवश्यकतानुसार अन्य शाख के 
उपयोगी अक्को भी प्रतिपादन करने वाले प्रंथ मेद्‌ को प्रकरण प्रथ कहते है । 
नव्य न्याय में इस प्रकार के जिन अनेक प्रकरण प्र्थोका निर्माण हुजाहे, 
उनको हम चार भर्गो मं विभक्त कर सकते हे । 
(क) न्याय केवे प्रकरण अन्थजो केवल एक प्रमाण पदाथ का निरूपण करते 
ङ) ओर शेष १५ पदार्थौ को प्रमाण के भीतर ही अन्तभंत कर ते ह । इस प्रकार 
ङ मर्थो में श्री “भासर्दज्ञ' [ १००० ई° ] के नन्यायसार' का नाम उज्ेख योग्य हे । 
"भासर्वज्त' सम्भवतः काश्मीर के रहने वारे दृश्षम शताब्दी के दार्ञंनिकहै। 


केवल एक प्रमाण पदार्थं के प्रतिपादन की यह शरी बौद्ध साहित्य से ली गईं 
हे । भासर्वज्ञ ने अपने सामने की उसी प्रचलित पद्धति से ही न्याय के पदार्थो का 
निरूपण कर दिया है । परन्तु उन्होने न केवल प्राचीन न्याय पद्धति को परिवतित 
कर दिथा है अपितु अनेक सिद्धान्तो को भी परिवर्तित रूप मेँ प्रस्तुत किया हे । 
उदाहरण के लिये उन्होने प्रमाण के तीन मेद्‌ प्रत्यक, अनुमान ओर आगम किये 
ड! जब कि न्यायज्ञाखो में इनके अतिरिक्त “उपमान प्रमाण भी माना गया हे । 
प्रमाणो का यह त्रिविध विभाग न्याय सिद्धान्त की अपेक्ता सांख्य ओर जेन सिद्धान्त 
से अधिक मिलूताहे क्योकि वे तीन प्रमाण मानतेर्है। रेखक ने अनुमान को 
स्वार्थानुमान ओर परार्थानुमान इन दो भेर्दो मे विभक्त करनेमे भी बौद्ध ओर 
जैन दाश्षनिको के विभाग का अवरुम्बन किया है । ओर उन्हीं की तरह दष्टान्ता- 
भास एवं हेत्वाभासो का वर्णन किया है । नष्य न्याय के अन्य रेखक की ति 
"जातिः ओर “निग्रह स्थान" को उन्होने छोड नहीं दिया बर्कि परार्थानुमान के 
प्रकरण में उनका भी वर्णन किया दै । मोक् के सम्बन्ध मे भी उनका सिद्धान्त 
प्राचीन न्याय से भिन्न दे) बे मोच्त में नित्य आनन्द्‌ की अभिभ्यक्ति मानते ह जब 
भाष्यकार वास्स्यायन ने अत्यन्त प्रयल्ञपूर्वक उसका खण्डन किया हे । 


इस प्रकार नज्य पद्धति पर न्यायशाख् के इस प्रथम प्रथ की रचना दसवीं 
शताब्दी में हई ओर उसने अपने अनुरूप आदर पाया । उसके ऊपर १८ टीकायं 
लिखी गड जिनमें से मुख्य मुख्य यह ईहै- 
१, न्यायसार टीका [ विजयसिह गुणी ] ` 
२. न्यायसार टीका [ जयतीथं ] 
३. न्यायसार विचार [ भट राघव | 
४. न्यायताल्पयंदीपिका [ जय सिह सूरि ] 
शेष का उल्लेख ग्रन्थो में मिरुत है टीका उपरन्ध नहीं हे । 


५ च न्को =-= । 


त 
9 ` नन्दिके + =-= -- = , ` 
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(ख) दस्र प्रकार के श्रकरण ग्रन्थ' वेह जो सुख्यनः न्याय के ग्रन्थ होते हृष्‌ भी 
वेशेपिक दुक्ल॑न के पदार्थो काभी समावेश कर रेते है। इस प्रकारके भरनो 
श्रीवरदराज' को ^ताकिंकरक्ञा' ओर केशवमिश्र" की ^तकभाषा' के नाम लिए जा 
सकते टै । इन दोनो ने न्याय के षोडश पदार्थो का वर्णन किया है ओर दोनों ने 
वैशेषिक के द्रव्यादि पदार्थौ का अन्तर्भाव श्मेय' मे कर ल्या हे। इनमें से 
वरद्राज का समय रूगभग ११५० ओर केशवमिश्र का समय लगभग १२५५ है । 

(ग) तीसरे प्रकार के श्रकरण ग्रन्थ वेह जो मुख्यतः “वशोषिक' के ग्रन्थ ड 
परन्तु न्यायदशेन के श्रमाण' पदाथं का पूणरूप से उनमें समावेश हो गय! है । 
इनमे से कु मे श्रमाण' का अन्तर्भाव "वेशेषिक' के शगुणप्रकरण, में किया गया है 
ओर कुच में 'आत्मप्रकरण' मेँ जो कि द्भ्य का एक मेद है । न्याय ओर वैशेषिक के 
पदार्थो को इस प्रकार मिलाकर प्रतिपादन करने की शी भी श्री उद्यन के बाद्‌ 
विदोष रूप से प्रचलित इई । उदयन ने अपनी “लक्षणावली' मेँ वैशेषिक दर्शन 
के सात [अभाव सहित] पदार्थो का वणेन कियाहे । परन्तु उनमें न्याय के प्रमाणः 
पदां का निरूपण नहीं हे । उससे पूवं केवर प्रशस्तपादभाष्य' में प्रमाणः का भी 
समावे्ञ हआ हे । इस प्रकार के भ्रन्थो में ऽ रवीं शताब्दी के "वल्लभाचार्यः की 
“न्यायलीलखावती', “अन्नभटर' [ १६२२ ], का (तकंसं्रह, विश्वनाथ न्यायपञ्चाननः' 
[ १६३४ ] का “भाषापरिच्छेद', "लौगात्ति भास्कर" की "तकंकौमुदो' के नाम छिए 
जा सकते ह । 

(घ) चौथे प्रकार के प्रकरण ग्रन्थ वेह जिनमें ङु न्याय जौर कुदं वैशेषिक 
के पदार्थो का निरूपण है जेसे शशश्शधर' [ ११२५ ] का “न्यायसिद्धान्तदीपः । 

इसी प्रकरण मेँ “सवंदशंनसंग्रह के रेखक श्री "माधवाचार्य" के नाम ङाभी 
उल्लेख कर देना चाहिए । 


तत्वचिन्तामणि ( एकं युग प्रवतंकर ग्रन्थ )- 


पद्ध प्रकरण में हमने जिन प्रकरण भरन्थो का उल्लेख किया है, वह सव 
नव्यम्रन्थ होते हुए नन्यन्याय के महच्वपूणं ग्रन्थ नहीं है । नन्यन्याय के साहित्य 
मे सबसे अधिक महस्वपूणं स्थान “गङ्गेशोपाध्याय के "तस्वचिन्तामणि' नामक यन्थ 
का है । इसे ही वस्तुतः नब्यन्याय का आधारभूत मन्थ जौर "गङ्केशोपाध्याय को 
नव्यन्याय का पिता माना जाता है। इस म्न्थने न्यायशाख के इतिहास में 
वस्तुतः एक नवोन युग की सृष्टि की है । अब तो संसटृत शिक्ञा पर भी कु आंग्ल 
पद्धति का प्रभाव दिखाई देने गा है । परन्तु अब से केवर एक पीढ़ी पूर्वं तक 
'तत्वचिन्तामणि' या उसके किसी एक खण्ड को पदे बिना दार्शनिक पाण्डित्य प्राच 


करना जसम्भवे समज्ञा जता था) 


इस अरन्थ के रचयिता श्री गङ्गेशोपाध्याय एक मेथिरु विद्धान्‌ थे जिन्होने 
सन्‌ १२०० के रगभग इस ग्रन्थ की रचना की । अपने निर्माण कार से ही यह 
अन्थ मथिरु सम्प्रदाय की रिक्ता का चरम उदेश्य बन गया । केवल इस अन्थका 








[ र | 


पाण्डिव्य श्राक्च करने के लिए रोग अपने जीवन के १२ वर्षं प्रसन्नतापूवंक व्यय कर 
सकते थे ओर उसमे गौरव का अनुभव करते थे । १६ शताब्दी में “वासुदेव साव- 
मोम" ने बंगा के प्रधान विद्यापीठ "नवद्वीप' म इस ग्रन्थ का प्रचार किया।वासु- 
देव सार्वभौम" मैथि विद्धान्‌ “पक्तधर मिश्र" ढे शिष्य थे । उन्होने "नवद्भीप' जाकर 
इसके पठन-पाठन को प्रचित किया । १९५०३ में (नवद्भीप' विद्यापीट की स्थापना 
होने के बाद इख ग्रन्थ का (रघुनाथ शिरोमणि, जादि के द्वारा सारे बंगाल मे प्रचार 
हो गया । इस प्रकार “नवद्वीप' ओर "मिथिला, यह दोनो “नव्यन्याय' के प्रधान 
ङेन्द्र रहे ओर आज भी इन दोनों विद्यापीठ को अपने नब्यन्याय के पाण्डित्य पर 
गय करने का उचित अधिकार है। नवद्वीप के बाद्‌ धीरे धीरे महाराष्ट्रः मद्रास ओर 
कारमीर मं प्रचार होते-होते सारे भारत मं उसका प्रचार हो गया । 
इस ग्रन्थ मेँ कुरु चार खण्ड ड जिनमें प्रस्य्तादि चारो प्रमार्णो का विवेचन 
कमः एक-एक खण्ड मे किया गया हे । वह ग्रन्य इस पद्धति से लिला गयाहेकि 
उसका हिन्दी म अनुवाद कर सकना सर्वथा असम्भव है । संसार के सारे दार्शनिक 
अर्थो मे जितनी टीका इस ग्रन्थ की हुई है उतनी किंसी दूसरे मन्थ की नहीं । 
0 सतीकाचन्द्र विद्याभूषण के रेखानुसार मूल ग्रन्थ रुगभग तीन सौप्ृष्ठकाहे 
ओर उस पर जो टीका छिखी गदं है उनकी सम्मिकित पृष संख्या रुगभग दस राख 
ते ऊपर है। इतनी अधिक टीका विश्वसादित्य केविरखे ग्रन्थ पर ही भिर सकंगी । 
इससे इस नञ्यन्याय के मन्थ का महत्व ओर काठिन्य का कुच आभास मिरु सकेगा। 
जसा कि अभी कहा जा चुका हे 'मिथिका' ओर 'नवद्रीप' यह दो स्थान नम्य 
न्याय के प्रधान केन्द्र रहे हे । वहीं के विद्वान ने इसके पठन-पाठन ओर टीका- 
परीका लिख कर इसे इतना महस्व प्रदान किया हे। जिन विद्वानों ने इस प्रकार 


नग्यन्याय का विस्तार किया उनकी नामावरी, काल तथा ग्रन्थ आदि के विवरण 


सहित हम अगे दे रहे हैँ जिसमे दोनो ज्ञाखा्ओं के विद्वानों के नाम अरूग- 
अरग दिष्‌ ह । 
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॑ तकभाषाकार केदावमिश्र 


बौद्ध, ब्राह्मण तथा जेन तीनो सम्प्रदार्यो के अपने अपने मत के अनुसार 
'तकंभाषा' इस एक ही नाम से अलग-अलग ग्रन्थ हँ । इनमें से बौद्ध 'तकंभाषा' 
के रेखक मोक्षाकर गुप्त [ ११०० ] है । यह मोक्ताकर की (तकंभाषा' तीनो में 
सश्रसे प्राचीन है। इसमे बौद्धन्याय के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया हे । 


॥ ऊपर हमने न्याय साहित्य का जो विवरण दिया है उसर्मे 'तकंभाषा' नामक 
लीन अ्रन्थो का उङ्ञेख किया गया है। दूसरी जेन (तकभाषाः के रेखक 
जैन विद्वान्‌ श्री यज्लोविजय [ १६८८ ई० ] है । इसमे जैनन्याय के सिद्धान्तो 
का विवेचन किया गया है। ओर तीसरी (तकंभाषाः के रेखक श्री केडावमिश्र 
[ १२७५ ई० ] है । इसमें ब्राह्यणो के न्यायसिद्धान्तो का मुख्य रूप से ओर उसके 
साथ ही वैशेषिक सिद्धान्तो का संचेप रूप से सम्मिलित विवेचन किया 
गया दहै । केशवमिश्र की यह (तकंमाषा' बौद्ध विद्वान्‌ मोक्षाकर गुप्त की 
“तदभाषा' के १७५ वषं बाद्‌ ओौर यकशलोविजय की जेन (त्कभाषा' से ख्गभग 
चार सौ वषं पूवं रिखी गदं थी। यह प्रस्तुत हिन्दी व्याख्या उसी केशव- 
मिश्र विरचित "तकभाषा' की हिन्दी व्याख्या हे । केशवमिश्र की यह (तकंभाषाः 
न्याय ऊे उन प्रकरण ्र्न्थोमेखेहेिजिनमेंमुख्यरूपसेन्याय के सिद्धान्तो 
| ¦ का प्रतिपादन करते हुए आनुषङ्गिक रूप से वेशेषिक दशन के सिद्धान्तो काभी 
| समवेज्ञ कर छया गया है । 

| खेद की बात हे किं अन्य ग्रन्थकारो के समान 'तकंभाषा' के रेखक केशवमिश्र 
ने भी स्वयं अपना परिचय देने काकोई प्रयल्ल नहीं किया है) इसलिए उनका | 
देश-काल आदि सब ही कु अन्धकार में हे । उनका जो कुं थोडा सा परिचय 
प्राप्त होता है वह उनके सिष्य शगोवधंन मिश्रके द्वारा हमको प्राप्ठ होता हे । | 
“गोवर्धन मिश्रः ने अपने गुरु श्री केशवमिश्र की इस (तकंभाषाः पर (तकंभाषा- | 
प्रकाश" नामक एक टीका छिखीदहै। इस टीका के प्रारम्भ में एक शलोक ॑ 
च्खि है जिस से यह विदित होता हे कि “तकंभाषा' के निर्माता केशवमिश्र | 
टीकाकार गोवधेनमिश्र' के गुरं । वह श्छोक जो इस गुरश्िष्य-सम्बन्ध को 

बतलाता हे इस प्रकार है- 


विजयश्रीतनूजन्मा गोवधेन इति श्रुतः 
तकानुभाषां तनुते बिविच्य गुरुनिर्मिताम्‌ ॥ 
इस मे “गोवधेनमिश्र' ने अपना परिचय देते हुए “तक॑भाषा' को अपने गुर 


की बनाई हदं बतलाया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि “केशवमिश्र "गोवधंन 
मिश्र के गुर थे। इसके आगे गोवर्धन मिश्र" ने एक शोक ओौर लिखा है जिसमे 


| ६१ | 


उर्होने अपने गुरुश्री केशवमिश्र का परिचय देने का प्रयज कियादै। वह 
श्लोक निम्न प्रकार हे- 


श्रीविश्वनाथानुज-पद्मनामानुजो गरीयान्‌ बलमद्रजन्मा । 
तनोति तकौनधिगत्य सवोन्‌ श्रीपद्मनाभाद्विदुषो विनोदम्‌ ॥ 


"गोवर्धन मिश्र'ने इस श्लोक में केशवमिध्र'का जो परिचय दिया हे 
उसके अनुसार उनके पिता का नाम "बलभद्रः था। उनके दो बड़ भां क्रमशः 
भविश्वनाथ' तथा “पद्मनाभः नाम के थे। केशवमिश्र ने अपने बडे भाद 
"पद्चनाभ' से तक॑शाख क! अध्ययन कर के (स्वान्तःसुखाय' इस (तकभाषा' ` 
की रचनाकीदहे। 


ऊेशावमिश्र के वदे भाई (पद्मनाममिश्र' स्वयं एक वदे अच्छे नेयायिक 
विद्धान्‌ थे। उन्होनि वरेशोषिक दर्॑न के ्रह्ञस्तपाद्‌ भाष्य पर श्री उदयनाचायं 
विरचित “किरणावली! नामक टीका पर “किरणावलीप्रकाश' नामक व्याख्या 
ग्रन्थ, तथा (कणाद्रहस्यमुक्ताहार' नामक एक अन्य ग्रन्थ की रचन कं) हे । 
(किरणावली पर नञ्यन्याय के प्रवतंक “गंगेश्लोपाध्यायः के ज्िष्य श्री 
वर्ध॑मानो पाध्याय [ १२५० ईं० ] ने भी “किरणावली-प्रकाशः नामसे ही एक 
रीका लिखी हे! परन्तु “पद्मनाभ मिश्रः अपने “किरणावली-प्रकाश' मे "वधंमार' 
के “किरणावली -प्रकाश्' की अपेता कुष्ठ विशेषता बतलाते हँ । उन्होने चिखिा 
ह कि वर्धमान ने जिन अर्थौ का स्पशं मी नहीं कियाह इस प्रकार के बिल्कुल 
नवीन ओर अपने गुर द्वारा उपदिष्ट अर्थोका हम अपने इस किंरणावरी- 
प्रकारा नें वर्णन कर रहे ई । उनका शोक इस प्रकार हे- 


उपदिष्टा गुरुचरणेरस्प्रष्टा बधंमानेन । 
किरणावल्यामथौस्तन्यन्ते पद्मनाभेन ॥ 
अर्थात्‌ अपने गुर जी द्वारा बताये गण्‌ पेसे अर्थौ का जिनको कि 'किरणा- 
वली-प्रकाज्ञ' नामक टीका के रेखक "वर्धमानोपाध्याय' ने अपने म्रन्थमें छुजा भी 
नहीं हे उनको हम अर्थात्‌ इस नवीन "किरणावरी-्रकाश' के रेखक “पद्मनाभ 
मिश्च' अपने इस प्रन्थ में िख रहे द । 
इस श्छोक से प्रतीत होता है कि “पद्मनाभमिश्र' जो कि केशवमिश्र के बडे 
भाई है वर्धमानोपाध्याय [ १२५० ईै० | के र्गभग समकालीन किन्तु ऊं वाद्‌ 
क ह । इसरिए "पद्मनाभमिश्र' ओर उनके छोटे भाई केशवमिश्र दोनो का समय 
१२७५ ई० के गभग निश्चित किया गया हे । 
नवर्धमानोपाध्याय' नन्यन्याय की (मेथि व के पण्डित थे इसि 
वद्मनाम मिश्र तथा 'केराव मिश्र, को भी प्रायः मेयिर ही माना जाता है । इस 
प्रकार तर्कभाषाकार केशवमिश्र १२७५ ई० के गभग मिथिला में उस्पन्न इए थे । 








क 


उनकेपिता का नाम "बलभद्र मिश्रः जौर दो बडे भाद्र्योके नाम कमश्चः 
“विश्वनाथ मिश्र' तथा "पद्मनाभ मिश्रः थे । इनके शिभ्य 'गोवर्धंनमिश्च ' थे जिन्ोनि 
इनकी (तकभाषा' पर (तकंभाषाप्रकाश' नामक व्याख्या च्खिी है) इतना ही 
इनका परिचय इनके शिष्य "गोवर्धन मिश्र" के द्वारा प्राप्त होता है। 


तकंभाषा की प्राचीन टीकां- 
केकाव मिश्र की 'तकभाषा' में बहुत संकेप मे ओौर बहुत सुन्दर रूप से न्याय 
के पदार्थो का प्रतिपादन किया गया है इसल्ष्‌ इस पुस्तक ने विद्वानों में 
अच्छा आद्र पायाहे। इसी कारण इस न्थ के उपर थोदेसे समयमे ही 
प्रायः चौदह टीका लिखी बड है । उनके नाम निन्न प्रकार ह- 


$ श्री गोवधंनमिश्च कृत [ १३०० ] तकंभाषा-प्रकाश्िका । 
र२ेश्रीगोपीनाथ कृत उञ्ञ्वला टीका। 

३ श्री रोमबिल्व वंकटबुद्ध कृत॒ तकं भाषा-भाव टीका । 
४श्रीरामर्िग कत न्यायसंग्रह टीका । 

५ श्री माधवदेव कृत सारमञ्जरी । 

६ श्री भास्कर भटर कृत परिभाषाद्‌रपण । 

७ श्री बालचन्द्र करज तकंभाषाप्रकाश्िका । 

८ श्री चिन्नभट कृत [ १३९० ] तकंभाषाप्रकाशिका । 


९ श्री गणेशदीज्ित कृत तत्वगप्रबोधिनी । 
५० श्री कौण्डिन्यदीक्तिति करत तकभाषाप्रकारिका । 
११ श्री केशवभट् कृत तकदीपिका । 


१२ श्री गौरीकण्ठ सार्वभौम कृत तर्कभाषा-प्रकारिका। 
१३ श्री नागेशभट कृत [ १७९० ] युक्तिमृक्तावली टीका । 
१४ श्री विश्वकमां कृत न्यायप्रदीप। 


^तकंभाषा' जेसी छोटी सी पुस्तक पर इतनी अधिक टीका्ओं का टिखा 
जाना उसकी रोकप्रियता ओौर प्रौढताका प्रमाण है। यह क्तोटा सा मन्थ 
भारतीय दशन का प्रवेशद्वार है इसलिए सभी कलाकारों ने उसे अपनी. 
अपनी व्याख्याओं द्वारा अरूकृत करने का यत्न किया है । जिस प्रकारं विगत 
७०० वर्षो से यह ग्रन्थ विद्वानों मे आद्र प्राक्च करता आ रहा है उसी भ्रकार 
आशाहे इस नवयुगमे भी इस नवीन व्याख्या से विभूषित यह ग्रन्थ विशेष 
रूप से प्रचार ओर विद्रजरनो द्वारा आदर प्राक्त करेगा । 


विश्वेश्वर सिद्धान्तरिरोमणि 


दीपावखी २०१० 
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अथ 
'तकरहस्यदीपिकाख्या" हिन्दीग्याख्या । 

यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोद्रम्‌ । 

दिवं यश्चक्रे मूर्धानं, तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नर्मः ॥ 

नमो विश्वात्मभूताय पूताय परमास्मने। 

सच्चिदानन्दरूपाय तकंतस्वावभासिने ॥ 

समुद्धता पूता निगमनगतस्तकंसरिता, 
तता या तन्त्रे तैः सुगतजिनवितरद्िपथगा । 
तदस्या धाराणां परिचयङ्ृते सम्यगधुना, 
वयं भ्याख्याम्याजात्तरिमभिनवां सन्तनुमहे ॥ 
अचुबन्धचतुष्टय-- 
मनुष्य एक मनन शीर प्राणी है । वह सदा विचारपूर्वक कायं करता है, 
“मत्वा कर्माणि सीभ्यति२ हसी से मनुष्य कहराता है । अतएव मनुष्य उसी 
कम में प्रवृत्त होता है जिस मेँ उसे "इष्टसाधनता, भौर कृतिसाध्यता, का ज्ञान 
हो । इवं मदिष्टसाधनम्‌' यह कायं मेरा इष्टसाधन है, इससे मेरे भ्रयोजन की 
सिद्धि होगी, ओर “इवं मच्कृतिसाध्यम्‌' यह कायं मेरे प्रयज्ञ से साध्य दै, तँ इस 
कायं को कर सकता हँ ठेसा जान कर ही मनुष्य किसी काम मे प्रवृत्त होता है । 
इस ज्ञान में "इदं" पद्‌ से १ "विषय, “मत्‌, पद्‌ से २ अधिकारी, "इष्ट" पद्‌ से 
& श्रयोजन' ओर “साधनम्‌, या “साध्यम्‌ “पद्‌ से ४ "सम्बन्ध" इन चारो का ज्ञान 
आ जाता हे । इसिए “विषय “अधिकारी, “सम्बन्ध, ओर ्रयोजन' इन 
१ अथर्ववेद १०,७,१६२। २ निरुक्त ३,१,७। 








तकभाषा [ शाल्ञप्रयोजनम्‌ 


बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम्‌ +-अल्पेन वाञ्छत्यलसः श्रुतेन । 
संक्षिप्रयुक्त्यन्विततकभाषा, प्रकाश्यते तस्य कृते मचैषा ॥ 





चारों को “अनुबन्धचतुष्टयः कहा जाता है । 'प्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयस्व- 


मनु बन्धत्वम्‌, प्रवृत्ति कराने वारे अर्थात्‌ “इदं मविष्टसाधनम्‌' आदि ज्ञान क 
विषय जो; १ विषय, २ अधिकारी, ३ प्रयोजन भौर ४ सम्बन्धर्है; वे चारो 
“अनुबन्ध चतुष्टय" कहराते हँ । ओर उनका ज्ञान दही मनुष्य को किसी भी 
कायं में भ्रवृत्त कराताहै। इसिए्‌ किसी ग्रन्थ के अध्ययन मेँ भी मनुष्य तव 
ही प्रवृत्त होता है जब उसे उसके विषय आदि का ज्ञान हो । अतएव मन्थ में 
अधिकारी पाठकों की अभिरुचि ओर प्रवृत्ति हो सके इसके छिषए अ्रन्थ के 
आरम्भ मे ही उसके विषय, प्रयोजन आदि का उल्लेख कर देना आवश्यक है । 
इसीलिए प्राचीन संस्कृत साहित्य मेँ सवत्र अ्न्थारम्भ मे “अनुबन्धचतुष्टय' के 
निरूपण करने की परम्परा रही है । जेसा कि कहा भी है-- 


“सिद्धां सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते । 

शाखादौ तेन वक्तम्यः सम्बन्धः सश्रयोजनः'१ ॥ 
अर्थात्‌ विषय, सम्बन्ध आदिका ज्ञान होने पर ही अधिकारी श्रोता 
व्यक्ति किसी शाख या ग्रन्थ आदि के श्रवण या अध्ययन आदि मेँ प्रवृत्त होता 


है। इसि ग्रन्थ के आरम्भ में विषय, सम्बन्ध, अधिकारी, प्रयोजन आदि 
का प्रतिपादन कर देना चादहिषए्‌ । 


इसी मर्यादा का अनुगमन करते हुए इस तकंभाषा ग्रन्थ के रचयिता श्री 
केदावमिश्च' ने अपने म्रन्थनिर्माण का प्रयोजन बताते हुए ग्रन्थ का प्रारम्भ 
इस प्रकार किया है-- 


जो आलसी [ कठिन परिश्रम न कर सकने वाला ] बालक [ ग्रहणधारण- 
पटुर्बालो न तु स्तनन्धयः, अर्थातु जो इस विषय को ग्रहण गौर धारण कर सके 
एेखा बालक दुषमुंहा बा नहीं ] मी थोड़े से श्रवण [ अघ्ययन अथवा गृुरुमख से 
श्रवण | से न्याय [ शास्र ] के सिद्धान्तो में प्रवेश [ उनका परिचय प्राप्त करना ] 
चाहता है उसके लिए संक्षिप्त युक्तियों से अन्वित यह तकंभाषा [ ग्रन्थ ] मेँ 
{ केशव मिश्च | प्रकाशित कर रहा हु । 


१ मीमांसाश्छोकवात्िकम्‌ १,१७। 


मि भि प 































नामकरणम्‌ ] उपोक्चातः डे 





न्याय के सिद्धान्तो का सरखूतापू्वंक परिज्ञान कराना इस भ्रन्थ का प्रयोजन 
डै। न्याय के प्रतिपाद्य प्रमाणादि षोडश पदार्थं इसके विषय ई । न्याय-सिद्धान्तं 
का परिज्ञान प्राप्त करने वार जिज्ञासु इसका अधिकारी दै। नौर भ्रन्थ का 
विषय के साथ प्रतिपा्प्रतिपादकभाव तथा अधिकारी के साथ बोध्यबोधकभाव 
सम्बन्ध है । इस प्रकार इस श्छोक मे “अनुबन्धचतुष्टय' की सुचना हुई । 


नामकरण 

ठेखक ने अपने ग्रन्थ का नाम "तकंभाषा'रखा दहै) यो तो न्यायसुत्रकार ने 
अपने षोडश पदार्थौ मे "तर्कः नामक एक पदां मानादहै नौर उसका रक्षण 
'अचिज्ञाततस्बेऽ्यै कारणो पपत्तितस्तस्वक्ञा नाथं मूहस्तर्कः'१ इस प्रकार किया हे । 
परन्तु तक॑भाषा के टीकाकारो ने (तक्ष्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते, इतिः तकाः प्रमाणाद्यः 
चोडा पदार्थाः, । इस प्रकार तकं शब्द्‌ की ब्युस्पत्ति की है ओौर उसका अथं 
प्रमाणादि षोडश पदार्थं क्रियादहै। तकंभाषा के अतिरिक्त श्री अन्नभटह के 
"तर्कसंग्रह, श्री जगदीश तर्कालङ्कार के ^तर्काश्ुत' आदि अन्य म्र््थो के टीका- 
कारोने भी ^तर्क' शब्द्‌ की हसी प्रकार की ब्युस्पत्ति कीहै। अतएव इस 
व्युस्पत्ति के आधार पर “तक्ष्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते, इति तर्काः प्रमाणाद्यः षोडश 
पदार्थास्ते भाष्यन्तेऽनया इति तकभाषा' । अर्थात्‌ प्रमाणादि षोडश पदार्थो की 
भ्याख्या करने वाली पुस्तक होने के कारण इसका नाम (तकंभाषा' रखा गया 
है ओौर वह सार्थक या अन्वथं संज्ञा है । 


न्यायसुच्रकार ने “कारणो पपत्तितस्तत्वज्ञानाथंमूह स्तकः' यह जो तकं क 
लक्षण किया है उसङे अनुसार किसी तस्व के निणंय के लिए कारणो भौर 
युक्तियो से उह अर्थात्‌ अनुसन्धान का नाम तकं है । आस्मा आदि विक्षेष 
विवादुभ्रस्त विष्यो मे तस्व निर्णय के िश्‌ न्याय दृशंनने विशेष रूप से 
युक्तयो ओौर कारणों से उहापोह की दै, भौर यही उसका प्रधान विषय रहा है 
इसलिए न्यायश्ाख् का नाम ही "तकं" अथवा ^तकशाख' हो गया है । इसी 
प्रसङ्ग से न्याय मे अनुमान, उस मे भ्रयुक्त होने वारे शुद्ध हेतुर्ओ, तथा अशुद्ध 
हेतुरूप टिस्वाभाख, आदि की विशेष विवेचना की गदं है । ओर तर्व-निर्णंय 
के किए होने वारी कथाओं के "वाद्‌", जल्प, वितण्डा" आदि भेद्‌ करके 
उनके नियम ओर “निग्रहस्थान' आदि का विशेष वणन किया गया है । इस- 
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तरय) 


ध्र तकेभाषाः [ पाश्चाच्यतर्काथाः 


किए कारणों के ऊ्टापो्ात्मक तकंसे विशेष रूप से सम्बद्ध होने के कारण 

यह न्यायश्ञाख् अनेक स्थलों मेँ तक अथवा तकंशाख नाम से भ्यवहृत हआ है | 
वह उचित हीहै। इसीलिए उस न्यायश्ञाखर के सिद्धान्तो का परिचय देने | 
वारे इस ग्रथ का (तककंभाषा' नाम रखा गया है वह अन्वर्थं ओर उचित ही है) 


पाश्चात्त्यतक- 


पाश्चात्य दशनो म न्यायज्ञाख अथवा तकशा के लिए (लाजिकः शब्द 
का प्रयोग होता हे । यह राजिक शब्द्‌ यूनानी भाषा की मूर “लोगस' धातु 
से बनः! हे। इस रोगस धातु का अर्थं विचार तथा काणी दोनो है । इसलिए 
विचार तथा वाणीसे सम्बन्ध रखने वाटी अर्थात्‌ वाणी द्वारा विचारो को 
अभिव्यक्त करने की रशी तथा नियमो का निर्धारण करने वाली विद्या का 
नाम लछाजिक अथवा तकशाख है । हमारे यहाँ न्याय शाख के आदि प्रवतंक 
महर्षिं “अक्षपाद गौतम" माने जाते ई! इसी प्रकार पश्चिमी त्कशाश्च के प्रवर्तक 
यूनान के प्रसिद्ध दाशनिक “अरस्तू, माने जाते हैँ । ये अरस्तू महोदय सुप्रसिदध 
यूनानी सन्राट्‌ सिकन्दर, जिसने ईसा से ३२७ वषं पूवं भारत पर आक्रमण 
कियाथा, के गुरथे। उनके तकंशाख मे ओौर अपने न्यायश्ाख मे अनेक 
भेद्‌ होते इए ङु खमानताषएं भी पादं जाती है । जेसे वेशेषिक दुर्शन के द्व्य, 
गुण, कमं आदि सात पदार्थौ के स्थान पर अरस्तू ने १ दव्य [ सञ्सटैन्स ], 
२ गुण [ क्ाकिटी ], ३ कमं [ एक्शन ], ४ समवाय [ रिङेशन ], ५ परिमाण 
[ क्ान्िदी ], ६ कारु [ टाइम ], ७ देश [ स्पेस ], ८ क्रियाभाव या नैष्कम्यं 
[ पशन ], ९ भधिकारसम्बन्ध [ पजेशन ] ओर १० स्थिति [ सिचुएशन ] 
रूप दस पदार्थ को माना है, जिन्दं केटागरीज्ञ [ (26९01168 ] कहते है । 
मीमांसर्को के समान उन्होने अनुमान के प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण अथवा 
उदाहरण, उपनय ओौर निगमन ये तीन ही भवयव माने है । 


नवीन तथा प्राचीन शेली का भेद- 


न्याय, वेदान्त, व्याकरण आदि शाखो मे नव्य तथा प्राचीननाम सेदो 
प्रकार का साहिव्य पाया जातादहे। नभ्य न्याय शौर प्राचीन न्याय, नभ्य, 


ऋ कक 


तीवति रिप 
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नेग्यपरत्नमेदः ] उपोद्धातः ५ 


व्याकरण ओर भ्राचीन व्याकरण, नवीन वेदान्त ओौर प्राचीन बेदान्त आदि 

शब्द का प्रयोग बहुधा होता है परन्तु इस नव्य ओर प्राचीन का मेद्‌ किस 
आधार पर किया जाय यह कहीं निर्दिष्ट नहीं किया गया है । इसिए बहुधा 
रोग कालक्रम कोही इस नवीनता ओौर प्राचीनता का भेदक मानते दहै। 
अर्थात्‌ जो अधिक प्राचीन समय में लिखा गया वह प्राचीन ओर जो अपेच्षाङ्ृत 
बाद्‌ में या आजकल छिखा गया उसको नवीन कहते ईँ । परन्तु यह व्यवस्था 
ठीक नहीं है । क्योकि इसमे कारु की कोद सी सीमा निर्धारित नहीं की जा 
सकती है कि अमुक संवत्‌ के पूवं का क्िखा साहित्य प्राचीन समश्चा जावे 
जीर उसके वाद्‌ का किला साहिष्य नवीन समश्चा जावे । हमारे मत में नवीन 
जीर प्राचीन का यह मेद्‌ कालकृत नहीं अपितु प्रकारछ्त है । इन सभी शाखा 
मे जिनमें नवीन ओर प्राचीन का भ्यवहार होतादहै दो प्रकार की रचनां पा 
जाती हैँ । न्याय, वेदान्त अथवा व्याकरण आदि शाखो के आदि अरन्थोका 
निमांण सूत्ररूप में हआ था । न्याय दु्ञंन के मूर आधार अक्पाद्‌ गौतम 
के न्यायसूत्र ह । वेदान्त दुन का मूल आधार बादरायण श्यासकृत वेदान्तसूत्र 
है । इसी प्रकार भ्याकरण का मूल आधार पाणिनिकृत अष्टाध्यायी क सूत्र हँ । 
इस प्रकार इन सब के मूल म्रन्थ सुत्ररूपमेंदहे। आगे इन विष्यो पर जो 
ग्रन्थ लिखि गणु उन्म दो प्रकार की पद्धति का अवलम्बने किया गया है । एक 
पद्धति के ्रन्थकारो ने सुत्रक्रम का अवरम्बन करके उनकी भ्याख्या मे ही 
अपने ग्रन्थ खि । जेसे व्याकरण में "काशिका, "महाभाष्य, आदि, न्यायमं 
“वात्स्यायन भाष्य' न्याय वार्तिक" आदि, वेदान्त में शङ्कराचायं, रामानुजाचायं 
जआदिङृत भाष्य । ये सव सूत्र क्रमका अनुसरण करके ही र्खि गए डे। 
इस सूत्रक्रमानुसारिणी पद्धति को हम प्राचीन पद्धति कहना चाहते है । इन 
विष्यो मे दूसरी पद्धति के ग्रन्थ इस प्रकार के हँ जिनमे सृत्रक्रम काध्यान न 
रख कर उस शाख के विषय को स्वतन्त्र रूप से छिखा गया है । जैसे श्याकरण 
म "सिद्धान्तकौमुदी", न्याय मेँ (तक॑भाषा' “सुक्तावटी' आदि वेदान्त मे अद्रैत- 
सिद्धि", 'चिस्सुखी' आदि। यह ग्रन्थ यद्यपि मूरमरन्थो के विषय का ही प्रतिपादन 
करते ह परन्तु उनमें मूरुभरन्थो के सूत्रक्रम का अवलम्बन नहीं किया गया है । 
इस पद्धति को नभ्यशेली कहना चाहिये । इस दृष्टि से प्राचीनकाले भी टिखे 
गए “सिद्धान्तकौसुदी' आदि म्नन्थ नभ्य भ्याकरण के ओर आधुनिक काल मे भी 
सूत्रकम के अनुसार लिखे जाने वारे यह ग्रन्थ प्राचीन व्याकरण के अन्तर्गत 





न्दे 


६ तकभाषा [ प्रकरणग्रन्थाः 
समक्चने चाहिये । हमने अपने 'दश्षंनमीमांसाः नामक मन्थ मे इस मेद्‌ का } 


निरूपण इस प्रकार किया है :- 


नद्धं दक्शनसाहिस्यं नूतनप्रस्नमेदतः । | 
पर्नं सृत्रक्रमापेक्षि, तदुपेक्ि च नूतनम्‌ ॥ 
सृत्रवार्तिकभाष्यादि, क्वचिद्र कापरभ्परा । 
पर्नं दुर्षनसाहित्यं नूतनं च तथेतरत्‌ ॥ 
सूत्रक्रमं परित्यज्य स्वतन्त्र्विबुधेस्ततः । 
ग्रन्था येऽत्र कृतस्ते तु साहिव्ये नूतने मताः ॥ 
नूतनप्रनभेदोऽय न कारूपेकिको मतः । 
शङ्गीकृतोऽसौ सवत्र भङ्गीभेदात्त केवरुम्‌”'१ ॥ 


इस रुष्षण के अनुसार तकंभाषा नवीन सेली का अवरम्बन करके छिखी 
गर हे अतएव उसकी गणना ^नम्यन्याय' के साहित्य मेँ की जानी चाहिषए्‌ । 


दो भ्रकार के ्रकरणः अन्थ- 

नभ्य हौखी मे सभी शाखो में कुठ इस प्रकार के ्रन्थ पाए जते हजो 
उस-उसख शाख के केवर एक देश का प्रतिपादन करते है, भर्थात्‌ शाख के 
सम्पूरणं विषय का प्रतिपादन नहीं करते ई । देसे अन्धो को "प्रकरण म्नन्थ' का 
जाता है । प्रकरण मन्थ का लक्षण इस प्रकार किया गया है :-- 


=+ =^ > कुक -- 9-9-~ कनक कै ` 


शास्त्रैकदेशसम्बद्धं शाख्रकार्यान्तरे स्थितम्‌ । 
नाहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थमेदं विपश्चितः ॥ 


तकभाषा में न्याय के मुख्य मुख्य पदार्थो का प्रतिपादन किया दहै उनके 
समस्त विष्यो का पूणं रूप से वर्णन नहीं किया गया है अतएव इसको न्याय 
का (प्रकरण श्रन्थ" कहना ही उचित है । त्कंभाषा के अतिरिक्त अन्नभट्‌का । 
'तकंसंग्रह" विश्वनाथ की “न्यायसुक्तावली' जगदीश तर्कालङ्कार का 'तर्काशित, 
खौगाच्ति भास्कर की "तर्ककौमुदी" आदि अन्य अनेक प्रकरण म्रन्थ भी न्याय 
स लिखि गए ह । इन प्रकरण अर्थों मे प्रायः न्याय ओौर वेशेषिक दोनो दशनो 
ॐ पदार्थौ का सम्मिलित रूपसे वणन किया गया है। परन्तु उन्म से कुच 
अन्धो मे ज्याय को प्रधान ओौर वैशेषिक को गौण भौर दूसरों में वैशेषिक को 
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प्रकरणप्रन्थाः | उपोद्धासः ७ 


व्रथान आधार अमा कर श्वाय के पदार्थो का गौण रूप से विवेचन किया गया 
है न्याय सें प्रमाणादि सोह पदार्थो का वणंन है ओौर वेशेषिक मं इभ्यावि 
छः पदार्थौ का। न्यायप्रधान प्रकरेण भ्र्न्थोमे न्याय के प्रमाणादि सोर 
पदार्थौ का मुख्य रूप से प्रतिपादन किया गया है । उनमें सेः प्रमेय नामक 
द्वितीय पदार्थं के अन्तर्गत “अथं नामक प्रमेय मं वेशोषिक में प्रतिपादित 
द्रव्यादि छः पदार्थौ का अन्तर्भाव करड़े उनका वर्णन किया हे । तकंमाषामें 
इसी पद्धति का अवलम्बन किया है । अतएव वह न्यायप्रधान प्रकरण अ्रन्थ 
हे । इसे विपरीत तकंसंग्रह' “नयायमुक्तावली आदि मेँ वेशोषिक के द्रन्यादि 
पदार्थौ का रूप से वर्णन किया गया है । जर उसमे गुण नामक द्वितीय 
पदार्थं के अन्तर्मत "बुद्धि" नामक पदाथंमें न्याय के प्रमाणावि पदार्थोका 
अन्तर्भाव करके वर्णन किया गया है । अतएव वह्‌ वेशोषिकप्रधान प्रकरण म्नन्थ 
है । हमने अपनी “दशनमीमांसा' मे इस विषय का प्रतिपादन इस भ्रकार 
किया हे :- 

"'्रन्थाश्च प्रकरणाख्या नन्या: सन्ति तथाविधाः । 

न्यायकाणादयोस्तच्वं यत्रेकत्रैव वण्यते ॥ 

छचित्‌ पदार्था न्यायस्य, छचिद्‌ वेशोषिकस्य च । 

वर्णिता मुख्यतस्तेषु तथान्तभांविताः परे ॥ 

वटपदार्थान्‌ कणादुस्येवान्त्भाभ्य प्रमेयके । 

न्यायस्यार्थान्‌ समारम्ब्य वणन चेषु दश्यते ॥ 

वर दराजस्तारकिंकरक्तं चक्रे तथाविधाम्‌ । 

कृता केश्वमिश्रेण तकंभाषा च तद्विधा ॥ 

न्यायात्‌ प्रमाणमादाय षटपदार्थान्‌ कणाद्तः । 

अक्नभटेन संगृह्य रचितस्तकंसंग्रहः । 

न्यायलीखावतीं चेव चकार वह्वभस्तथा। 

तर्कालङ्कारः कृतवान्‌ जगदीशत्तकाश्धतम्‌ ॥ 

थ भाषापरिच्छेद न्यायसुकावरखछीं तथा। 

न्यायपञ्चाननश्चक्रे विश्वनाथाभिधः सुधीः ॥ 

लौगक्तिभास्करेणाथ रचिता तकंकौमुदी । 


प्रकरणम्रन्थश्ेण्यामस्यामायाति च ध्ुवम्‌"१ ॥ 











१ दश्लंनमीमांसा अभद) 
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श्रमार-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-टष्ठान्त-सिद्धान्त-अवयव-तक॑-निरंय-वाद-जल्प- 
वितरुडा-हेत्वाभास-च्छल-जाति निग्रहस्थानानां तच्वनज्ञानान्निःश्रेयसाधिग मः"\१ 

इति न्यायस्यादिमं सूत्रम्‌ । =" "4 

अस्याथेः । प्रमाणादिषोडशपदाथौनां तत्त्वज्ञानान्मोक्षप्राप्रिभेवतीति । | 
न च प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानं सम्यग्ज्ञानं तावद्भवति यावदेषामुदेशलक्षण- ॑ 
परीक्षा न क्रियन्ते । यदाह भाष्यकारः- 

श्रिविधा चास्य शास्रस्य प्रवृत्तिरुषटेशो लक्षं परीक्षा चेति* ।२ 

उदेशस्तु नाममात्रेण वस्तुसङ्कीतेनम्‌ । तच्चास्मिन्नेव 'सूत्रे कृतम्‌ । म 

लक्षणन्त्साधारणधमेवचनम्‌ । यथा गोः सास्नादि मत्त्वम्‌ । लक्षितस्य 





हस प्रकार प्रस्तुत तकभाषा। नन्यन्याय का न्यायप्रधान प्रकरण ग्रन्थ डे । 
| अतषएव अन्धकार ने प्रमाण-प्रमेयादि न्याय के प्रथम सूत्र को उद्धूत करते हुए 
| अपने मन्थ का प्रारम्भ इस प्रकार किया दै:- 


| १ प्रमाण, २ प्रमेय, ३ संशय, ४ प्रयोजन, ५ हष्टान्त, ६ सिद्धान्त, 
॥ ७ अवयव, ८ तकं, ९ निरय, १० वाद, ११ जल्प, १२ वितरडा, १३ हत्वाभास, | 
१४ छल, १५ जाति, १६ निग्रहस्थानं के तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्रापि होती है। 
^ = यह्‌ न्याय [ दर्चन | का प्रयम्‌ सूत्रहै। | 
| इसका अर्थं [ यह है ] प्रमाादि सोलह पदार्थो के तच्वज्ञान से मोक्ष की > 
| प्राप्ति होती है । । 


मौर प्रमाणादि [ सोलह पदार्थो ] का तच्वज्ञान [ अर्थात्‌ ] यथाथंज्ञान 
तब तकं नहीं हो सकता है जब तक इनके १ उटेश, २ लक्षण भौर ३ परीक्षा 
न किए जाये । जेसा कि [ न्याय दर्ंन के ] भाष्यकार [ वात्स्यायन ] ने कहा 
| है [कि ] इस [ न्याय ] शाल की तीन प्रकार से प्रवृत्ति होती है। १ उश । 
| २ लक्षण ओर ३ परीक्षा । 

उनमें से नाम मात्र से वस्तु का कथन उदेश [ कहा जाता | है। भौर वह्‌ 
[ उदेश ] इसी [ प्रमाणप्रमेयादिरूप प्रथम | सूत्रम कर दिया है । २ असाधारण 
| घमं का कथन लक्षणा [कहलाता] है । जसे गौ का 'साखादिमच्व" [गाय के गले 
| के नीचे जो खाल लटकती रहती है उसको सास्ना या गलकम्बल कहते है । साखा 


"र चमी मि 


¶ गौ न्या० सू ¶१~१=१ । र्‌ न्या, सू वा, भा, १-१-२२ 
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लक्षणमुपपद्यते न वेति विचारः परीश्षा । तेनैते लक्षणपरीतते प्रमाणादीनां 
तत््वज्ञानाथं कव्ये । 


गौ के अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी के नहीं होती। अतएव यह गौ का असाधारण 
धमं या लक्षण है । | ३ जिसका लक्षण किया गया है वह उसका ठीक लक्षण 
है या नहीं इस विचार का नाम परीक्षा है। इसलिए [ उदेश के प्रथम सूतरमें 
ही हो जनेके बाद अब शेष ग्रन्थमें] प्रमाणादि के तच्वज्ञान के लिए 
[ उनकी ] यह लक्षण ओर परीक्षा करनी चाहिए । 


शाख-प्रवृत्ति के भेद- 

यह ग्रन्थकार ने श्रिविधा चास्य शाखस्य प्रवृत्तिः--उदेशो रक्षणं परीका 
चेति' इस वार्स्यायन भाष्य को उद्धत करते हुए न्याय श्ञाख की त्रिविध प्रवृत्ति 
का वर्णन कियादहै। इस त्रिविध प्रवृत्ति का प्रतिपादन सर्वप्रथम भाष्यकार 
वात्स्यायन ने ही कियादहै। ओर वह मुख्यतः न्याय शाख्रमंही लागू होता 
है। अन्य सब शार्खोमे रागू नहीं होता। न्याय के 'समान-तंत्र' कहराने 
वारे वैशेषिक मे भी त्रिविध नहीं अपितु परीक्ञा को छ्ोढ़ कर केवल उदेश ओर 
रक्षण रूप द्विविध प्रवर्ति का ही वर्णन है । ओौर कहीं कहीं अस्यन्त श्रद्धाप्रधान 
[बौद्.जेनादिर्को के धर्मसंग्रह भादि] भरन्थो मेँ केव उदेश रूप एकविध प्रवृत्ति 
भी पाई जाती है। द्विविध प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए वैशेषिक दर्शन के 
प्रशस्तपाद भाष्य पर "कन्दली" दीका के रेखक श्रीधराचायं छिखते है- 

'“अनुद्िष्टेषु पदार्थेषु न तेषां लक्षणानि प्रवतंन्ते निर्विंषयस्वात्‌ । अरक्ितेषु 
च तच्वप्रतीस्यभावः कारणाभावात्‌ । अतः पदार्थब्युस्पादनाय प्रवृत्तस्य शाखस्यो- 
भ यथा प्रवृत्तिः । उदहेश्ो लक्षणं च । परीक्ञायास्तु न नियमः । 

 यत्राभिदहिते छक्षणे प्रवादान्तरभ्याच्ञेपात्‌ तस्वनिश्चयो न भवति तन्न परष- 

इष्युदासाथं परीक्ञाविधिरधिक्रियते । यत्र तु लक्षणाभिधानसामथ्यादिव तस्व- 
निश्चयः स्यात्‌ तत्रायं व्यर्थो नाध्यंते। योऽपि त्रिविधां शाखस्य प्रवृत्तिमिच्छुति 
तस्यापि प्रयोजनादीनां नास्ति परीक्ञा। तत्‌ कस्य हेतोखक्षणमाश्रादेव ते प्रती- 
यन्त इति । एवं चेदर्थप्रतीस्यनुरोधात्‌ शाखस्य प्रवृत्तिनं त्रिविधैव । नामधेयेन 
पदार्थानामभिधानसुदेश्चः । उद्दिष्टस्य स्वपरजातीयञ्यावतंको धर्मों रूक्तणम्‌ । 
रुकितस्य यथालक्षणं विचारः परीक्ता"”१ । 





१ “न्यायकन्दली पृष्ठ २६। 
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इसका अभिप्राय यह है किं, "पदार्थो का उदेश [ नाममात्र से कथन ] 
न करने पर उनके रक्षण नहीं हो सकते है क्योकि लक्षण का कों विषय 
उपस्थित नहीं है जिसका रक्षण किया जाय। [ अतएव उदेश करना 
आवश्यक दै ] यदि पदार्थौ के र्षण न किए जार्यै तो [ तस्वज्ञान का ] कारण 
न होने से तत्वज्ञान नहीं होगा । इस छिए्‌ पदाथं बोधन के लिए प्रवृत्त शाख 
के उद्ेश्च ओर रक्षण रूप दोनो प्रकार की प्रवृत्ति आवश्यक है । परन्तु परीक्षा 
का कोड नियम नहीं हे ।'' । 
““जर्हो स्क्षण कर देने पर भी दुसरे मर्तो के भ्तेपके कारण तस्वनिर्णय + 
नहीं हो पाता है वहोँ परपक्त के खण्डन क लिये परीन्ञा विधि का अवर्म्बन 
किया जाता है । बौर जहौ लक्षण कथन मात्र से ही तत्व का निश्चय हो जाता 
है वर्हौ परीक्षा विधिके व्यथं होने से उसका अवलम्बन नहीं किया जाता । 
जौर जो [भाष्यकार वास्स्यायन| त्रिविध शाख्-प्रवृत्ति मानते है उनके यहां भी । 
प्रयोजन आदि की परीक्षा नहीं की गहं हे। यह क्योँहै! इसलिए कि रुकणमात्र | 
से ही उनकी प्रतीति षहो जातीदहि। जबरेसादहै तब अरथंकी प्रतीति के | 
अनुसार प्रवृत्ति होतीहैन कि तीनदही प्रकार की यह कहना चाहिए” । 
इस प्रकार न्याय के भाष्यकार वात्स्यायन ने त्रिविध प्रवृत्ति का प्रतिपादन 
क्षिया है ओौर वेकेषिक दर्शन के टीकाकार श्रीधराचा्यं ने द्विविध प्रवृत्तिका 
वणंन किया है । इसका कारण यह है कि न्याय दर्शन के अधिकांश विष्यो 
के विवेचने सूत्रकारने ही परीक्षा विधिका भी अवलम्बन किया । 
प्रयोजन जादि के वर्णन मे यद्यपि परीक्षा विधि का प्रयोग न्यायसूत्र मे नीं 
मिरुता है फिर भी अधिकांश भागे परीक्षा भी पाई जाती है इसरिए न्याय 
के भाष्यकार ने सामान्य रूपसे त्रिविध प्रवृत्ति का वर्णन किया है। इसके 
विपरीत वेशेषिक दशंन मेँ सूत्रकार ने परीक्ता विधि का अवलम्बन नहीं किया 
है। केवर उदहेश ओौर रक्षण ही अधिकतर किए गए है । अतएव वैरोषिक 
दश्न के टीकाकार श्रीधराचायं ने परीक्ञाको छोढ़ कर केवर द्विविध शाख 
प्रवृत्ति का वणन किया है । 
विभाग- 
न्याय की देस त्रिविध प्रवृत्ति के अतिरिक्त “न्यायवार्तिककार' श्री उथ्ोत- 
कर।चायं तथा “न्यायमञ्जरीकारः जयन्त भट ने शाख-प्रवृत्ति के चतुर्थं प्रकार 
"विभागः का प्रश्न उठाकर ओौर अन्त मे उसका उदेश मे ही समावेश दिखा कर 
त्रिविध प्रवृत्ति का ही समर्थन किया है । उन्होने छिखा है :- 
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श्रिविधा चास्य शाखस्य प्रङृत्तिरिप्युक्तम्‌ । उदिष्टविभागश्च न त्रिविधायां 
शषाखप्रवृत्तावन्तभेवति । तस्मादुदिष्टविभागो युक्तः । न; उद्िष्टविभागस्योदेश 
एवान्तर्भावात्‌ । कस्मात्‌ १ लक्षणसामान्यात्‌ । समानं रक्षणं नामपघेयेन 
पदार्थाभिधानसु देश इति"*१ । 


अर्थात्‌ शाख की त्रिविध प्रवृत्ति होती है यह कहा गया है परन्तु उस 
त्रिविध प्रवृत्ति मे उद्दिष्ट के "विभाग" का अन्तभाव नहीं होता है इसकिषए्‌ उदि 
के "विभागः को भी चौथा प्रकार मानना उचित है, [ यह प्रश्न है इसका 
उत्तर करते है ] नही, उद्दिष्ट के विभाग का अन्तर्भाव उदेशमेषह्ी हो जाता 
हे । क्योकि दोनों का रुकषण समान है । नाममान्र से पदार्थो के कथन कोषही 
उदेश कहते हैँ ओर "विभाग" मे विभक्त पदार्थौ के नाममात्र का कथन ही 
होता है अतः विभाग का अन्तर्भाव उदेशमंही दहो सकता है। अतः उसके 
अरुग परिगणन की आवश्यकता नटीं है । 


लक्षण का लक्षण-- 

इन तीनो विभागो में से उदेश भौर परीक्षा कारुकणसीधा दहै) रजो 
यहां प्रन्थकार ने दिया है वही "वास्स्यायन भाव्यः नौर “न्यायकन्दी" आदि 
भन्य भ्रन्थो मँ भी दिया है। परन्तु "कषण" का “लक्षण, थोका समश्चने योग्य 
हे । य्ह तकंमाषाकार ने “ङुकषणन्त्वसाधारणधर्मवचनम्‌' । अर्थात्‌ असाधारण 
धमे को रक्षण कहते है । जैसे गौ का रुकषण सास्नादिमस्व हे । यष लक्षण 
की व्याख्या की है । असाधारण धमं या विशेष धमं वह कहरात। है जो केवर 
रुच्य [ भसे गौ ] मँ रहे । जो धर्म रचय से भिन्न अचय महिष आदि मे भी 
पाया जाय बह लक्षण नहीं कहलाता हे क्योकि उसमे 'अतिभ्यािः दोष होता 
है । अल्चयवृ्तित्वमतिन्याकषिः' जो धमं अलदय अर्थात्‌ छचय से भिन्न नें 
रहे वह (अतिभ्याप्ति' दोषम्रस्त होने से रुकण नष्टीं होता । नेसे श्रङ्कितस्व सींग 
होनेको गौ का रक्षण नहीं कह! जा सकता है क्योकि रचय गौ से भिन्न अर्थात्‌ 
भरूक्य महिषादि मेँ भी शङ्गिस्व धमं पाया जाता है । अर्थात्‌ सींग मेंस आवि 
के भीते, इसकिएु शशरङ्गित्व' गौ का छक्षण नहीं हे । 


इसी प्रकार रुचयेकदेश्ावृत्तित्वमन्यासिः, जो ध्मं॑ल्दय फे एक अंशे 
न पाया जाय वह “अन्यासि' दोष भ्रस्त होने से रक्षण नहीं कषा जाता । जैवे 


१ स्मा० वा०-१, ५, ३, । न्यायमश्ञरी पृ १२। 
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सा त 


“शाबलेयस्व' अर्थात्‌ चितकबरापन गाय का रक्षण नहीं हो सकता है । क्योकि 
रुषय-गो-के एक बहुत बढ़ भाग में अर्थात्‌ बहत सी गौजओं मं यह “लावलेयस्व' 
या चितकबरापन नहीं पाया जाता है । अतएव यह शाबरेयस्व' धर्मं अभ्यासि! 
दोषभ्रस्त होने से गौ का लक्षण नहीं हो सकता ह । 

तीसरा दोष असम्भव है । “लदयमात्रावृत्तिष्वमसम्भवः' अर्थात्‌ जो धर्म 
खुचयमात्र मेँ न पाया जाय वह असम्भव दोष कहलाता है । जैसे “एकशफस्व' 
असम्भवदोषग्रस्त होने से गौ का लक्षण नहीं हो सकता है । गौ द्विशषफ प्राणी 
है अर्थात्‌ उसके खुर बीच से चिरे इण होनेसेदो शफ (खुर) होते हैँ । ऊंट 
का पूरा खुर एक होता है जिससे उसे रेत मे चलने में सहायता मिलती हे । । 
इसकिषए ऊंट एकञशफ एक खुर वाला प्राणी है । परन्तु गौ एकशफ नहीं अपितु 
द्विशफ प्राणी हे । अतएव यदि कोई एकश्चफत्व को गौ का लक्षण बनाना चाहे 
तो यह लक्षण एक भी गौ मे नहीं मिलेगा । रचयमात्र-सारी गौओं-मे अविद्य. 
मान होगा । अत्व वह गौका लक्षण नहीं हो सकता । इस प्रकार ९ 
“अतिन्या्ति' [ अलकचयदृत्तित्वमतिभ्यासिः ] २ न्याति [ च्येकदरेशादृत्तित्वम- 
भ्यिः | ओर ३ असम्भव [ रुच्यमात्रादत्तित्वमसम्भवः; ] इन तीनों दोर्षो से 
रहित धमं ही रक्षण होता है । देसे धर्म को ही असाधारण धर्म या "लच्यता- 
वच्छेद्कसमनियत' ध्म भी कहते हैँ । इसकिए 'अतिष्याप्त्यादिदोषन्रयरहितो 
धर्मो रुक्णम्‌” या “लच्यतावच्छेद्कसमनियतो धर्मों लक्षणम्‌ ।* अथवा “असा. 
धारणधमेवचनम्‌ लक्षणम्‌” यह तीनो ही लक्षणः ङे "लक्षण, हो सकते ह । 

लक्षण का प्रयोजन- 

लक्षण केदो प्रयोजन माने गण्‌ ह एक भ्यादृत्ति अर्थाव्‌ सजातीय या 
विजातीय अन्य पदार्थौ से मेद्‌ करना ओर दृखरा भ्यवहार को प्रवृत्त करना । 
“्यावृृ्तिम्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनम्‌” । गौ का लक्षण करने का अभिप्राय 
उसके समानजातीय महिषादि चतुष्पद्‌ ओर उसके असमानजातीय चतुष्पद्‌ 
भिन्न प्राणी, तथा अचेतन पदार्थो से उसको भिन्न करना ही होता है । इसीको 
समानासमानजातीयन्यवच्छेदो हि लक्षणार्थः" कह कर लक्षणका प्रयोजन बताया 
हि । यही धमं या लक्षण गौ व्यवहार का प्रवर्तक होता है । इसलिये व्यवहार 
भी लक्षण का प्रयोजन है । इस प्रकार लक्षण के द्विविध प्रयोजन माने गए ह । 








प्रमाणलक्षण- 
प्रथम सूत्रम न्याय शाख के प्रतिपाद्य प्रमाणादि षोडश पदार्थौ का 
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१-प्रमाणानि 
प्रमाणम्‌ 


तत्रापि प्रथममुददिष्टस्य प्रमाणस्य ताबल्लक्षणमुच्यते। प्रमाकरणं 
परमाणम । अत्र च प्रमाणं लदयं, प्रमाकरणं लक्षणम्‌ । 
ननु प्रमायाः करणं चेत्‌ प्रमाणं तर्हि तस्य फलं वक्तव्यम्‌, करणस्य 
# साभ्यमित्यथः 
फलवत्तवनियमात्‌ । सत्यम्‌ । परमेव फलं, त्यथः । यथा 
हि दाकरणस्य परशोश्छिदेब फलम्‌ । 


उदेश अर्थात्‌ नाममात्र से परिगणन कर दिया गया है । अब शेष ग्रन्थे 
उनके लक्षण ओर परीक्ञा करनी है उश सूत्र में सबसे पहिले प्रमाण को 
रखा है अतएव उसी क्रम से सबसे पहि प्रमाण का लक्षण करते हँ) यद्यपि 
न्यायसूत्रकार ने प्रमाण सामान्य का लक्षणसूचक कोई सूत्र नहीं लिला है 
परन्तु उनके भाष्यकार वास्स्यायन ने--श्रमाण शब्द्‌ ~~. निर्वचन ही उसका 
क्षण है अतएव सूत्रकार को उसका अलग लक्षण करने आवश्यकता नहीं 
ह" । इस प्रकार का भान भ्यक्त करते हए छ्खा है- 

“उपरुन्धिसाधर* (माणानीति समाख्यानिवंचनसामश्यद्वद्धग्यम्‌ । 
प्रमीयते अनेन इति करण्पर्थाभिधानो हि प्रमाणशब्दः" । 

इसका अभिप्राय यह हे कि प्र उपसर्ग पूर्वकमा धातुसे करणें द्युट्‌ 
भ्रस्यय करने से प्रमाण शब्द सिद्ध होता है अतएव प्रमा का करण अर्थात्‌ साधन 
मरमाण कहलाता हे । यह प्रमाण का सामान्य लक्षण प्रमाण पद्‌ के निर्वचन से 
ही निकरू आता है । अतएव उपरन्धि अर्थात्‌ ज्ञान अथवा प्रमा के साधन 
अर्थात्‌ करण को प्रमाण कहते हैँ । यह प्रमाण का सामान्य रक्षण हुआ । इसी 
भाष्य के आधार पर तर्कभाषाकार प्रमाण लक्षण का सामान्य लक्षण करते है- 

उन | षोडश पदार्थो ] में भी प्रथम उदिष्ट [ सबसे पहिले कहे। हुए ] प्रमाण 
का लक्षणा सबसे पहिले कहते है । प्रमा का करण प्रमाणा है। इस [ लक्षण ] 
मे प्रमाण यह [ पद ] लक्ष्य [ पद, अर्थात्‌ जिसका लक्षण करना है वह] दै 
गौर प्रमा का करण यह लक्षण [ अंश ] है । 

| प्रन | अच्छा यदि प्रमा का करण [ अर्थात्‌ साधन | प्रमाणदहैतो उस 
[ साषन रूप प्रमाण ] का फल बतलाना चाहिये | क्योकि | करण [ अर्थात्‌ 
साधन | का फल होना आवदयक है । 


१ न्याय नाष्य १,१,३। | 





॥ 
॥। 
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भरमा 
का पुनः प्रमा, यस्याः करणं प्रमाणम्‌ । 
उच्यते । यथाथोनुभवः प्रमा । यथाथ इत्ययथाथौनां संशय-बिप्यय- 
तकंज्ञानानां निरासः । अनुभव इति स्मृतेर्निरासः। 
ज्ञातविषयं ज्ञानं स्मृतिः । अनुभवो नाम स्मृतिव्यतिरिक्तं ज्ञानम्‌ । 


[उत्तर ] ठीक है [ अर्थात्‌ करण का फल अवद्य होता है । इसलिये | 
प्रमा ही [ प्रमाणरूप करण या साधन का ] फल अर्थात्‌ साध्य है। [ जिसका | 
साधन होता है वही उसका फल होता है प्रमाका करणया साधन प्रमाण दै । 
तो उसका फल प्रमा ही होगी ] जसे छेदन [ काटने ] के करण फरसे का फल 
छेदन ही होता है । [ इसी प्रकार यहां प्रमा के करण अर्थात्‌ प्रमाण का फल 
प्रमा ही समञ्लना चाहिए | 


 । 
। ` | 
कय किः = कि के 


इस प्रकार प्रमाण का सामान्य लक्षण हआ । परन्तु इस रुकण मे प्रमा 
ओर करण दो शब्द्‌ आए जब तक उनकी व्याख्या नहो तब तक यह लक्षण 
स्पष्ट नहीं होता । अतएव आगे प्रमा का लक्षण करते है । 


[ प्रन ] फिर प्रमा क्या है जिसका करण प्रमाण [ कहा जाता ] है । 

[ उत्तर ] कहते है । यर्थाथं अनुभव [ का नाम] प्रमा है। यथाथंपदसे 
अयथाथं [ ज्ञान रूप ] संशय, विपयंय, ओौर तकं ज्ञान का निराकरण किया 
[ जिससे संशय-विपयंय ओौर तकं ज्ञानमेंप्रमाका लक्षण न चला जाय ]। 
अनुभव इस [ पद | से स्मृति का निराकरण किया [ अर्थात्‌ अनुभव पद इस 
लिए रखा किं स्मृति में प्रमा का लक्षा अतिब्याप्तन हो जाय ]। 

[ज्ञानकेदो भेद है एकं अनुभव ओौर दूसरा स्म्रृति। उनमेंसे] ्ञात 
विषयक! ज्ञान को स्मृति कहते हैँ ओर स्मृति से भिन्न ज्ञान को अनुभव कहते है । 


पदक्रत्य-- 


“प्रमाकरणं प्रमाणम्‌” यह प्रमाण का सामान्य रक्षण किया था । उसके 
स्पष्टीकरण के लिए श्रमा' का लक्षण करना आवश्यक है अत्व "यथार्थानुभवः 
प्रमा" यह प्रमा" का लक्षण किया है । इस रक्षण में भी श्रमा' यह पद्‌ रक्य 
अंश दटहै ओर (यथार्थानुभवः इतना लक्षण अंशदहै। लक्षण अंश में यथाथ 
ओर अनुभव इन दो पदों का समावेश दहै) र्कषण मे ये दोनो पद्‌ विशेष 
अभिप्राय से रखे गए हैँ । उपर अतिभ्या्ति आदि लक्षण के दोषो का वणंन 
किया है । इन पदों के रखने का प्रयोजन अतिश्यासि दोष का निराकरण करना 
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अप्रमारूक्णम्‌ | 


ही है। किस पदु के रखने का क्या प्रयोजन है इसके जानने का सीधा मां 
यह है कि उस पद्‌ को रुण से हटा दिया ज्ञाय भौर तथ उसका क्या प्रभाव 
होता है इसको देखा जाय तथ उस पद्‌ के रखने की उपयोगिता प्रतीत शो 
जायेगी । जैसे य्ह यदि यथार्थं पद्‌ को हटा दिया ज्ञाय तो अनुभवः प्रमा 
केवर इतना रुकषण रह जाता है । इस शचण के होने पर शुचि को रञज्जत रूप 
मेँ ग्रहण करने वारा “्म' या 'विपयंय' ज्ञान भी अनुभव रूप टोने से "प्रमा" 
कराने रुगेगा । अथवा अंधेरे में किसी उचेसेपेदके टट को खडा देख 
कर शस्थाणुवां पुरषो वा' यह 'संशयास्मकः चान भी अनुभव रूप होने से श्रमाः 
कहने ङगेगा । इसी प्रकार तकं ज्ञान में भी प्रमा का ङुक्ण चला जायगा । 
परन्तु संक्षय, विपयंय भौर तकं शान यथाथं ज्ञान नही है। उनको रमा 
नहीं कहा जाता है । यदि “अनुभवः प्रभा" इस रुण के साथ "यथार्थं पदु 
जोड़ दिया जाय तो “अयथाथ' ञान रूप संशय, 'विपएयंय' ओौर "त्क, ज्ञान 
मँ भ्रमा के रुक्षण की अतिष्याध्चि के निराकरण के ङिष्‌ यथार्थ" पद्‌ का सन्नि 
वेश रमा, के ल्णो मे किया गया है । 

इसी प्रकार स्यति को भी प्रमा नहीं मानते है । अतएव स्टति मे प्रमा 
के छण की अतिभ्याघि के निवारण के लिप्‌ अनुभव पद का निवेश इस 
छण में किया गया है । रकर्णो में आप्‌ हुए पदो के हस भ्रकार प्रयोजन- 
परदकषंन को “पदश्ृस्य' कते हैँ । भौर इस प्रकार “पद्हृस्य' धर्थात्‌ प्रत्येक पद्‌ 
के रखे आने के प्रयोजन बताते हुए की गरं व्याश्या को सपदकृत्य ग्याख्या 
कते है, सपवहृस्यं भ्यार्यायताम्‌' कने से इसी भकार पद्कृ्य-सहित 
भ्याख्या कराना ही अभिप्रेत होता है । 
अभ्रमा लक्षण- 

ओ पदाथं जेसा है उसको उसी रूप में ग्रहण करना यथार्थं क्ञान अथवा 
श्रमा' कात है । उससे भिन्न रूप में रहण करना अयथा्थं ज्ञान या 
प्रमा कहराता हे । इस अयथाथं ज्ञानके संशय, विप्ंय ओौर तर्कज्ञानये तीन 
भेद यहो प्रदशशित किष ह । यो गदृशंनमें 'विपयंयो मिध्याक्ञानमतदरपप्रतिष्ठम्‌"^ 
अर्थात्‌ अतद्रृप मे प्रतिष्ठित मिथ्याज्ञान को विपयंय कहते है यह विपर्यय 
का छक्षण किया है । जसे शकि को पदी देखकर कभी-कभी उसके “चाकचिक्य' 

अर्थात्‌ चमक आदि के कारण उसको रजत समश्च छिया जाता है । रेसी दशा में 
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मे शक्तिम जो रजत का ज्ञान होता है वह अतद्ुप अर्थात्‌ अरजत रूप शुक्ति 
म प्रतिष्ठित होता दहै) अत्व अतद्रृप में प्रतिष्ठित ्ोने के कारण उसको 
भिभ्या ज्ञान अथवा विपर्यय कहते है भौर वह अयथार्थ ज्ञान होताहै) 
नैयायिको ने इसी अतदरपप्रतिष्ठ अथं का बोधन करने के खये तदभाववति 
तस्प्रकारकं ज्ञानमप्रमा" कहा है । जिसका अथं यह हे किं "तदभाववति अर्थात्‌ 
॥ रजतस्वाभाववतिः जिसमे रजतत्व का अभाव दहो उस शुक्ति आदि में तस्प्रकारक 
| | | अर्थात्‌ रजतत्वविशेषणक ज्ञान को अप्रमा कहते हे । ^तत्प्रकारकम्‌' में प्रकार खब्द्‌ 
| का अथं विज्ञेषण होता हे । 'तद्‌भाववति अर्थात्‌ रजतस्वाभाववति शुक्तिकादौः ॥ 
|| रजतत्व से रहित शुक्तिका आदि मे ^तस्प्रकारकम्‌' अर्थात्‌ रजतस्वप्रकारकम्‌' 
| | | जिसमे रजतस्व विशोषण रूपसरे प्रतीत हो अर्थात्‌ “इदं रजतम्‌ यह ज्ञानं | 
| मिभ्या ज्ञान, विपयंय, अप्रमा या ञ्जम कहा जाता है। 

| 

| 


संशय ओर तकं का अप्रमात्- | | 
इस विपयंय के अतिरिक्त संशय ओौर तकं ज्ञानको भी अन्थकार ने । 

| अयथाथं ज्ञान कहा है । इसका कारण यह है कि प्रत्येक पदार्थं का एक निश्चित 
| स्वरूप होता दहै। उस निश्चित रूपसे जो उस पदार्थं का रहण है वह तो उस | 
| का यथाथं ज्ञान “तद्वति तस्परकारकं ज्ञानं यथार्थोऽनुभवः' है । परन्तु संशय में 
| पदाथं का निश्चयार्मक रूपसे ग्रहण नहीं होता है। अतएव अनिश्चवयास्मक 
| संशय ज्ञान भी (तदभाववति तस्प्रकारकम्‌' होने से अयथाथं ज्ञान हीहे। 
| तकनज्ञान को भी ग्रन्थकार ने अयथा क्ञान के अन्तर्गत माना है । इसका 
कारण यह हैकि तकंभी निश्वयसे पूर्वंकी अनिश्चयावस्था का नामदहै। 
| तकं का रक्षण न्याय सुनत्र मे “अविज्ञाततस्वेऽथें कारणोपपत्तितस्तस्वज्ञानार्थ- 
| मूहस्तकः”१ । 
| | इस प्रकार किया गया है । इसके भाष्य में भाष्यकार ने छिखा है कि-- 
| "कथ पुनरयं तस्वक्ञानाथंः, न तत्वज्ञानमेवेति । अनवधारणात्‌ । अनुजाना- 
स्ययमेकतरं धर्म॑ कारणोपपरया न स्ववधारयति, न भ्यवस्यति, न निश्चिनोति 
| एवमेवेदमिति ।, 
| | अर्थात्‌ तकं केवर एक पठ का समर्थन मात्र करता है उसका निश्चय नहीं 
| करता है किं यह पदार्थं एसा ही है । अतएव अनवधारणारमक या अनिश्वयार्मक 


जनिना च = ~ + | ~~~ ~ ~ ~ पि ए कथक तत्‌ = 
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होने से तकं को यथार्थं ज्ञान नटीं कह सकते है । हौ उससे तस्वज्लान जं 
सहायता मिती है इसकिए्‌ सूत्रकार ने तकं को ^तश्वज्ञानार्थः' तस्वक्ञान के 
लिप्‌ पेसा कषा है त्वज्ञान ही नही कहा है । इस प्रकार भाष्यकार के 
अनुसार तक भी अनवधारणास्मक, अनिश्चयास्मक ज्ञान है अतएव बह यथां 
कषान के अन्तगंत नहीं है । संशय भौर तकं दोनो ज्ञान अनवधारणारमक है 
परन्तु संशय अनुमान का प्रवतंक होमे से परम्परया भौर तद तस्व्ञान मे 
साक्ञादुपयोगी है इसलिए संशय भौर तकं एक नहीं है । इस प्रकार भरमा का 
रुण करते समय संशय विपयंय ओर तकं ज्ञान ते प्रमा रुक्ण की अतिभ्बाहि 
वारण के छिए्‌ छ्क्षण में यथाथं पद्‌ का निवेश किया गया है। 
ज्ञान के भेद- 

ज्ञान के भी 'अनुभव' तथा स्ति" मेद सेदो मेद्‌ माने गये है । उन्म 
से ज्ञात विषयक ज्ञान को “स्ति कहते है, ओर उससे भिन्न अर्थात्‌ अज्ञात 
विषयक क्ञान को “अनुभव कहते हँ । ज्ञात विषयक ज्ञान भी दो प्रकार काष्टोता 
है जिनमे एक को “स्छति' जौर दूसरे को ्रस्यभिज्ञा' कहते है । किसी वस्तु को 
जब हम देखते या किसी प्रकार से जानते हैँ तब उसज्ञान से हमारे आत्मा मेँ एक 
संस्कार उस्पन्न हो जाता है । वस्तु काक्ञान तो स्थिर नहीं रहता है परन्तु वह 
'संस्कार' बरावर बना रहता है । ओर कालान्तर मेँ जब किसी कारण से वह 
संस्कार उद्‌बुद्ध हो जाता है तब विना बाह्य इन्द्रिय जादि की सहायता केउस 
पदाथं का पुनः ज्ञान होने रुगता हे । इसी ज्ञान को “स्ति, कहते है । स्मरति 
सदा “ज्ञात विषय" की ही होती है। इसलिए क्ञातविषयं जानं स्तिः, यह स्मरति 
का लक्षणे । स्ति का कारण सदा संस्कार का उद्वोधही होता है इसकिए 
“संस्कारजन्यं ज्ञान स्खृतिः' यह भी स्यति का दूसरा लक्षण हो सकता है । स्मृति 
को पैदा करने वारे संस्कार ॐ उद्वोधक सादृश्यादि है । यथा "सादश्याद्टचिन्ता्याः 
स्छतिबीजस्य बोधकः । सादृश्य, अचष्ट ओौर चिन्ता आदि स्मरति के बीज 
अर्थात्‌ संस्कार के उद्वोधक ईँ । जिस पदाथं को हम पिरे देख चुके है उनके 
सदृश पदार्थं को देखने पर उसकी स्मृति हो भती है कि रेसा पदार्थं या भ्यक्ति 
हमने वर्ह देखा था । यर्हौँ सादृश्य संस्कार का उद्वोधक होता है । कभी किसी 
बात को भूर जाने पर सोचने से उसका स्मरण हो आतः है यहौँ चिन्ता या 
सोचना संस्कार का उद्वोधछक ओर स्ति का जनक दहै) ओौर कभी अदृष्ट वश 


१ तकंभाषा संस्कार प्रकरण । 
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विना सादरयदक्षन या चिन्ता के भी संस्कार का उद्वोध ओर स्ति की उत्पत्ति 

हनो जाती हे । जैसा कि महाकवि ओौर प्रकाण्ड दृ्शनिक श्रीहषं ने छिखा हे-- 
'अदृष्टमप्य्थंमदृष्टमैभवास्करोति सुस्तिजंन दशं नातिथिम्‌'१ । 


स्मृति ओर प्रत्यभिज्ञा- 
ज्ञान का एक भेद भौर भी है जिसको श्रस्यभिज्ञा' कहते है । प्रस्यभिक्ञा 
का रकण ‹तत्तेदन्तावगाहिनी प्रतीतिः प्रस्यभिज्ञा' यह किया गया है । अर्थात्‌ 
“तत्ता, ओर “इदन्ता, दोनो को अवगाहन करने वाली प्रतीति श्रस्यभिज्ञा' 
कहलाती है । तत्ता का अर्थं तदेश ओौर तस्कर सम्बन्ध अर्थात्‌ पूवदेश ओौर 
पूर्वकाल सम्बन्ध है । ओर “ददन्ता' का अथं एतदेश जौर एतस्कालसम्बन्ध हे। 
जिसमे पूर्वदेश पूर्वकारः ओौर वतमान देक्ञ वर्तमान कार दोनो की प्रतीति हो 
उस प्रतीति को प्रत्यभिज्ञा कहते ईह । जैसे “सोऽयं देवदत्तः" यह प्रत्यभिज्ञा का 
उदाहरण है । यह बही दैवदत्त हे जिसे हमने काशी मे देखा था । इसमें "सः" 
पद्‌ "तत्ता" अर्था पूर्वदेश पूर्वकाकु सम्बन्ध का ्ोतक ओर “अय” पद्‌ “इद्न्ता' 
अर्थात्‌ एतदेश एतस्कार सम्बन्ध अर्थात्‌ वर्तमान देश ओर कार के सम्बन्ध 
क) चोधक हे अर्थात्‌ “सः' पद्‌ देवदत्त की पूरव देश कालादि विशिष्ट अवस्था 
करो ओर “अयं, पद्‌ देवदत्त की वतंमान देशकालादि विशिष्ट अवस्था को 
प्रकाशित करता हे । इसमे “तत्ता, रूप पूर्वदेश पूवंकारु का द्योतक 'सः' अंश 
स्मरणारमक हे ओर उसकी उत्पत्ति पूर्व॑दशं नजन्य संस्कार के उद्ोधन से होती 
है । इसके विपरीत “भयं' पद से बोधित एतदेश एतत्कार रूप 'इदन्ता अज्ञ 
्रस्यच्ार्मक हे, ओर उसकी उस्पत्ति इन्द्रिय ओौर अथं के सञ्चिकषं से होती है । 
इस प्रकार श्रष्यमिक्ञा' स्ति ओर अनुभव उभयात्मक ज्ञान है । उसकी 
उस्पत्ति म संस्कार तथा इन्द्रिय सन्निकषं दोनों ही कारण है । वह एक अश 
नं ज्ञात-विषयक ज्ञान भी दै अतएव उस्म स्ति का “्ातविषयं ज्ञानं स्तिः" 
यह क्षण अतिञ्याक्त हो जाता हे । इसलिये अन्य रोग “संस्कारमाच्रजन्यं 
ज्ञानं स्मृतिः यह स्ति का लक्षण करते ह । इसमे भी मात्र पद्‌ संस्कार 
जौर इन्द्रिय सञ्चिकषं दोनों से उस्पन्च होने वारे श्रस्यभिज्ञा' कान में स्ति 
के कष्ण की अतिन्याध्ि के वारण के किए रखा गया हे । 
इस प्रकार ज्ञान के तीन भेद्‌ हुए एक “अनुभव, दूसरा “स्ति, भौर 
तीसरा "प्रत्यभिज्ञा" । इनमे से केवर '"यथा्थं अनुभव को श्रमा' कहते 
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करणम्‌ 
किं पुनः करणम्‌ ? सावकतमं करणम्‌ । अतिशयितं साधक साधकतमं 
प्रकृष्टं कारणमित्यथः । 


कारणम्‌ 
ननु साधकं कारणमिति पयोयस्तदेव न ज्ञायते किन्तत्कारणमिति । 
उच्यते । यस्य कायौत्‌ पूवंभावो नियतोऽनन्यथासिद्धश्च वत्कारणमू । 
यथा तन्तुवेमादिकं पटस्य कारणम्‌ । 





ह । भौर इस यथार्थं अनुभव के "करण, को श्रमाण' कहते ईह । इस, यथार्थानु- 
भवरूप प्रमा की उच्पत्ति ही प्रमाणरूप करण का साध्य या फर है । यह 
चात यर्हौ तक कही । प्रमाण के “प्रमा करणम्‌ प्रमाणं इस रुचण मे श्रमाः 
पद्‌ आया है उसकी व्याख्या यर्हो तक हो गह, अब रक्षण का दूसरा पद्‌ 
(करणः रह जाता है । इसलिये आगे “करणः ओौर उसके प्रसङ्ग से “कारण 
की भ्यास्या करते हँ । 

[ प्रञ्च ] फिर करणा क्रिसको कहते हैँ ? 

[ उत्तर ] साधकतम को करणा कहते है । अतिशयित साधक अर्थात्‌ 
सर्वोत्कृष्ट कारणा [ साधकतम होने से करण कहलाता है । | 

[ प्रश्च ] साधक ओर कारण तो पर्याय वाचकहै। यही नहीं मादरम है 
कि वह कारण क्याहै। [ अर्थात्‌ कारण किसको कहते है यही जब तकन 
मालूम हो तब तक साधकतम अर्थात्‌ प्रकृष्ट कारणरूप करण का ज्ञान नहींहो 
सकता है । अतएव कारण का लक्षण बतलाने की आवर्यकता है । | 

[ उत्तर ] बताते ह । जिसकी कायं [ अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाले षटादि 
वदां ] से पहिले सत्ता निश्चित हो ओौर जो अन्यथासिद्ध न हो उसको कारण 
कहते है । जैसे तन्तु भौर वेमा [ अर्थात्‌ कपड़ा बनने का साधनरूप दरड 
विरोष ] आदि षट के कारण है। 

यह कारण का सामान्य रक्षण किया । इस कारण के रक्षण में "नियतः" 
ओौर 'अनन्यथासिद्धश्च' ये दो विशोषण पद्‌ विशेष महत्व केह । इनको इस 
छच्ण में रखने का क्या प्रयोजन है इसके जानने का प्रकार यह है कि उनमें 
से एक एक पद्‌ को हटा देने से क्या हानि होती है यह देखा जाय । इस प्रकार 
के विचार को “पदस्य, कहते है । कारण के यस्य कार्यात्‌ पू्वंभावो नियतः” 
इस रक्षण मे यदि "नियतः, पद्‌ न रखा जाय जौर "यस्य कार्यात्‌ पूवंभावः' 
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केवर इतना लक्षण रखा जाय तो कुरहार जव वड़ा बनाता है उस समय जो 
वस्तु उपस्थित हो वे सभी घट के प्रति कारण कहलाने छरगेगी । जेसे यदि 
कोद देखने वारा पुरुष अथवा गर्दभ आदि कोद अन्य प्राणी वर्ह उपस्थित हो 
गया है तो घटोरपत्ति के पूर्वं उसकी भी सत्ता होने से उस्म कारण का लक्षण 
चखा जायगा । अतपएुव उसके वारण करने के किएु "नियतः" पद्‌ रखा ह । 
दैवात्‌ आये हए रासभ [ गदा ] आदि की पूवंसत्ता तो है परन्तु बह नियत 
नहीं है । अर्थात्‌ जव जब घडा वने तब त रासभ जादि अवरय उपस्थित 
हों यह आवश्यक नही है । इसलिए रासभ आदि मेँ कारण का रदण नहीं 
ज्ञायगा । ओौर तन्तु वेमा आदि का पूर्व भाव नियत ह अर्थात्‌ जब पट कौ 
उस्पत्ति होगी उसके पूर्वं तन्तु वेमादिक की उपस्थिति अवश्य होगी । इसलिष 
नियत पूर्वं भावी होने से तन्तु वेमादिक पट के कारण कहलाते है । परन्तु 
राखभादि पूवं भावी' होते हुए भी 'नियत पूवंभावी' न होने से कारण नहीं 
कहकाते ई । यही बात आगे कहते दै । | 


यद्यपि पट की उत्पत्ति [ के समय ] में दैवात्‌ आए हए रासम [ गदहा | 
आदि का पूरव॑भाव [ हो सकता ] है, फिर भी वह निचितु नहीं है । [ अर्थात्‌ 
जब जब कपड़ा बने तब तब रासभ की उपस्थिति अवश्य हो यह बात अनिवायं 
नहीं है । इसलिए रासभादि मेँ कारण का लक्षण अतिन्याप्त नहीं होता | 


तन्तु तो पट का कारण है ही । तब जर्हो तन्तु रहेगा वर्ह उसका रूप 
भी रहेगा । इसङिए जैसे तन्तु पट के प्रति कारण है। इसी प्रकार नियत 
पूर्वं भावी होने से तन्तुरूप भी पट के प्रति कारण हो सकता हे, यह शङ्का 
उस्पन्न होती है । उसका समाधान यह किया है कि तन्तुरूप पट के प्रति नही 
अपितु पटके रूपके प्रति कारण है, पट के प्रति तो वह' अन्यथासिद्ध" होने से 
कारण नष्टौ हे । क्योकि कारण के रुचण में अनन्यथासिद्ध' विशेषण भी रखा 
गया हे । उसका अभिप्राय यह है किं जो नियत पू्ंभावी होने पर "अन्य 
थासिद्ध' न ठो उसको कारण कहते ईँ" । तन्तुरूप पटरूप के प्रति, तो कारण 
हे परन्तु पट ढे प्रति कारण नदीं हे । क्योकि पररूप के उत्पादन मेँ ही तन्तु 
रूप का उपयोग समाष्च हो जातादहै। अतः पटके प्रति वह अन्यथासिद्ध 
होने से कारण नहीं हे । यही आगे कहते दै-- 
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तन्तुरूपस्य तु नियतः पूवेभावोऽस्त्येव किन्तन्यथासिद्धः पटरूपज- 
ननोपक्षीणत्वात्‌, पटं प्रत्यपि कारणत्वे कल्पनागौरवप्रसङ्गात्‌ । 

तेनानन्यथासिद्धनियतपूबभावित्वं कारणत्वम्‌ । अनन्यथासिद्धनियत- 
पञ्चाद्धावित्वं कायंत्वम्‌ । 


तन्तुरूप का नियत पूवाव तो है ही, किन्तु वह॒ अन्यथासिद्ध [ होने से पट 
के प्रति कारण नहींहो सकता] है। पटके षूपके उत्पादनमें ही उसकी 

[ शक्ति या उपयोगिता कौ ] समाप्िहो जाती है। [ इसलिए ] पटके प्रति भी 

( तन्तु रूप के ) कारणत्व [ मानने ] में कल्पना गौरव होने लगेगा । [ इसलिए 

तन्तुरूप पटकूप के प्रति कारण नहीं है ] 
इसलिए “अन्यथासिद्ध नियत पूरवंभावित्व' [ यह | कारणत्व [ अर्थात्‌ 

कारण का लक्षण ] है । ओर "अनन्यथासिद्ध नियतपश्वा द्धावित्व' [ ही ] कायंत्व 

[ अर्थात्‌ कायं का लक्षण ] है । 
कारण के इस र्षण मे (अनन्यथासिद्ध' पद्‌ विदोष महश्व का हे । 

इसलिए उसको विदोष रूप से समन्न छेना उपयोगी होगा । श्री विश्वनाथ ने 

न्याय मुक्ताव मं पाचि प्रकार के अन्यथासिद्ध प्रतिपादित किए है- 
येन? सह पूर्वभावः कारणमादाय वा यस्य। 
अन्यं प्रति पूवंभावे ज्ञाते यस्पूवंभावविज्ञानम्‌ ॥ 
जनकं प्रति पूवदृत्तितामपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते । 
अतिरिक्तमथापि यद्धवेक्नियतावश्यक पूवं भाविनः॥ 
एते पञ्चान्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिमम्‌ । 
घटादौ दण्डरूपादि द्वितीयमपि दक्षितम्‌ ॥ 
तृतीयन्तु भवेदष्योम, कुलार्जनकोऽपरः । 
पञ्चमो रासभादिः स्यादेतेष्वावश्यकस्व्वसौ ॥ 

१ श्येन सह पू्वंभावो' जिस धमं के सहित कारण का कायंके प्रति पूवंभाव 
गृहीत होता है वह धमं कायं के प्रति अन्यथासिद्ध होता है। यह प्रथम 
अन्यथासिद्ध का रुण है । जेसे-- दण्ड घट का कारण है। उसकी कारणता 
दण्डत्व धमं विशिष्ट दण्डम गृहीत होती दहै। अतएव दण्डत्व के साथ 
पूवंभाव गृहीत होने से दण्डत्व घटके प्रति प्रथम प्रकार का अन्यथासिद्ध है। 

२ कारणमादाय वा यस्य' यह्‌ द्वितीय अन्यथासिद्ध का रक्षण है । इसका 
अभिभ्राय यहहि कि जिसका कायं के साथ स्वतन्त्र रूप से अन्वय व्यतिरेक न 


१ न्यायसिखान्तसुक्तावरी १९, २२। 
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हो, अपितु अपने कारण के द्वारा अन्वय भ्यतिरेक हो वह अन्यथा सिद्ध 


कहाता हे । जैसे--घट के प्रति दण्डरूप का स्वतः अन्वय श्यतिरेक नहीं 
है अपितु अपने कारण दण्ड के द्वारा अन्वय व्यतिरेक होता है । इसकि 
द्ण्डरूप घट के प्रति अन्यथासिद्ध है । यह अन्यथासिद्ध का दूसरा भेद्‌ हा । 

४ अन्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यस्ू्वभावविज्ञानम्‌' । यह तृतीय अन्यथासिद्ध 
का लच्तण हे । इसका अभिप्राय यह है कि किसी अन्य के प्रति पूवंभाव 
ज्ञात होने पर ही जिसका कायं के प्रति पूर्वभाव गृहीतो सके वह रृतीय 
अन्यथाविद्ध होता हे । जेसे--आकाशच घट के प्रति अन्यथासिद्ध हे । आका 
प्रव्यक्त नहीं हे । उसकी सिद्धि शब्द के समवायि कारणके रूपमे अनुमान 
द्वारा ही होती है। इसलिए अन्य अर्थात्‌ शब्द्‌ के प्रति पूवंभाव अर्थात्‌ 
कारण के रूप म आकाश मं सिद्ध होने पर ही उसकी घट के प्रति पू 
वृत्तिता सम्भव हो सकती है । इसकिए आकाश, घटादि के प्रति तृतीय 
प्रकार का अन्यथासिद्ध दै । 


४ (जनकं प्रति पूर्ववरृत्तितामपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते" । यह चतुथं अन्यथासिद्ध 
का रक्षण है । इसका आशय यह है कि कारणकाजो कारण है वह 
चतुर्थं अन्यथासिद्ध होता दै । जनक अर्थात्‌ कारण के प्रति पूंृत्तिता 
अर्थात्‌ कारणत्व के बिना जिसकी कायं के प्रति पूरंदृत्तिता गृहीत न हो । 
अर्थात्‌ ज्ञो कारण का कारण है वह चतुर्थं अन्यथासिद्ध कहलात है । जेसे 
कुम्भकार का पिता घट के प्रति अन्यथासिद्ध हे । 

५ “अतिरिक्तमथापि यद्धवेन्नियतावश्यकपू्वंभाविनः' । यह पञ्चम अन्यथासिद्ध 
का रक्षण है । इसका भाव यह है किं नियतावश्यक पूवंभावी से अतिरिक्त 
जो कुद भी है वह सब पञ्चम अन्यथासिद्ध है । जैसे पटोस्पत्ति के प्रति 
दैवादागत रासभ । 'अनन्यथासिद्धिनियतपूरवं भा विस्वं कारणत्वम्‌" इस कारण 
लक्षण की व्याख्या करते समय नियत पद्‌ का प्रयो जन रासभ मे अतिन्या्षि 
वारण दिखाया था । वह रासभ पञ्चम प्रकार का अन्यथा सिद्ध कहलाता हे । 
इस प्रकार 'मुक्तावलीकार ने रपौच प्रकार के" अन्यथासिद्ध दिखलये ई । 

परन्तु इन सर्वो मे "पञ्चम" अन्यथासिद्ध ही सबसे मुख्य हे । इसी लिये मुक्तावरीकार 

ने ^एतेष्वावश्य कस्स्वसौ” लिखकर उसकी महत्ता को सूचित किया है । इसी कारण 
तकभाषाकार ने हस पञ्चम अन्यथासिद्ध को उसके महत्वको ध्यान मेँ रखते इए, 
अन्य अन्यथासिद्ध" से भरूग विकोषरूप से नियतपद्‌ से सूचित किया । अन्यथा 

*अनन्यथासिद्धपूर्व भाविस्वं कारणस्वम्‌' इतना ही कारण का रक्षण किया जा सकता 


मी द्विक 


~ --- ------- ~ > ङ्क 


लक्षणान्तरखरडनम्‌ | प्रमाणनिरूपणम्‌ २३ 


यत्त कश्चिदाह कायोलुकृतान्वयव्यतिरेकि कारणमिति, तदयुक्तम्‌ । 
नित्यविभूनां व्योमादीनां कालतो देशतश्च व्यतिरेकासम्भवेनाकारणत्व- 
प्रसङ्गात्‌ । 





था) उस र्च्चण में नियत पद्‌ के रखने की जवश्यकता न थी । क्योकि उसका 
काम अनन्यथाचिद्ध पदसेदहीपूराहो जाता । परन्तु उसके इस विरोष महत्व 
के कारण ही कारण के रक्षण मँ उसका समावेश्य किया गया है । 

इस शली का अवलम्बन भाष्यकार वास्स्यायन ने भी न्यायद्ंन के प्रथम 
सूत्र की व्याख्य। मेँ कियादहे। न्याय के षोडश पदार्थौ मंसे संशय दृष्टान्त 
आदि पदार्थौ का अन्तर्भाव प्रमेय पदार्थमे ही हो सकता है । परन्तु न्यायज्ञाख 
की दृष्टि से उनका विशेष महश्च होने से सूत्रकार ने उसका पृथक्‌ परिगणन 
किया है । भाष्यकार का रेख इस प्रकार हैः-- 

"तत्र संशयादीनां पृथग्बचनमनथंक, संश्ञयादयो हि यथासम्भवं प्रमाभेषु 
प्रमेयेषु चान्त भवन्तो न व्यतिरिच्यन्ते इति । 

"सत्यमेतत्‌ , इमास्तु चतस्रो विद्याः प्रथक्श्रस्थानाः प्राणश्छतामनुग्रहायोपदि.- 
श्यन्ते । यासां चतुर्थीयमान्वीक्तिकी न्यायविद्या । तस्याः, एथकश्रस्थानःः 
संश्चयादयः पदार्थाः । तेषां पथग्वचनमन्तरेणपध्यात्मविद्यामाच्रमियं स्यात्‌ › 
यथोपनिषदः । तस्मात्‌ संशयादिभिः पदार्थैः प्रथक्‌ प्रस्थाप्यते"? 

इन रपौच प्रकार के अन्यथासिद्ध मे वृतीय अन्यथासिद्ध का उदाहरण 
आकाङ्ञा को बताया है । (तृतोयन्तु भवेद्‌ व्योम" । परन्तु यह उदाहरण ठीक 
नहीं हे क्योकि आकाश को कायंमान्न के प्रति साधारण कारण माना गया हे । 
ज्ेसा कि मूक ग्रन्थ की अगली ही पङ्क म आतादहै। इसरिएु आकाश को 
अन्यथासिद्ध का उदाहरण न बनाकर उसका कोद्र अन्य ही उदाहरण देना 
चाहिए था । मुक्तावरीकार का (तृतीयं तु भवेद्‌ भ्योम' किखकर आकाश को 
अन्यथासिद्ध बताना उचित नहीं हे, क्योकि आकाश को अन्यथासिद्ध मान 
छेने पर ग्रन्थ की अगली पंक्ति का समन्वय नहीं हो सकेगा । 

ओौर जो किसी ने कहा है किं "कार्यानुकृतान्वयव्यतिरेकि कारणम्‌" यह कारण 
का लक्षण है वह अयुक्त है । कर्योकि वेसा कहने पर नित्य ओौर विश्रु आकाश 
काल आदि पदार्थो का किसी कालयादेश में व्यतिरेक [अभाव] सम्भव न होने 


१, न्याय वाण भा० ११; १) 








२४ तकभाषा [ लक्षणान्तरलरडनम्‌ 


न 
से उनका अकारणत्व प्राप्त होने लगेगा । [ अर्थात्‌ यदि कार्यानुकृतान्वयव्यतिरेकि 


कारणम्‌ यह्‌ कारण का लक्षणा किया जायया तो नित्य ओर सर्वव्यापक आकाश 
आदि पदार्थो का किसी देश या किसी काल मे अभाव सम्भवन होने से उनमें 
कारण का यह लक्षण नहीं जा सकेगा । इसलिए अग्याप्तिदोष ग्रस्त हो जानेसे 
यह लक्षण ठीक नहीं है । ] 

मीमांसक आदि “कार्यानुकृतान्वयभ्यतिरेकि कारणणम्‌, यह कारण का 
रुक्षण करते हँ । इस रक्षण का अभिप्राय यह है कि “कार्येण अनु कृतौ अन्वय- 
भ्यतिरेकी यस्य तस्कारणम्‌' अर्थात्‌ काय जिसके अन्वय ओर व्यतिरेक का 
अनुसरण करता है उखको कारण कहते ई । इसमे अन्वय ओौर भ्यतिरेक का 
रुच्चण “तस्सस्वे तत्सत्ता अन्वयः" ओौर ‹तदभावे तदभावो व्यतिरेकः, किय) 
जाता ह । साधारणतः कारणता का निर्णय अन्वयव्यतिरेक से ही होता है । 
जैसे अभ्नि दाह के प्रति कारण है यह वात अन्वयग्यतिरेक से ही विद्ध होती 
हे । अभ्नि जौर दाह का जन्वयग्यतिरेक इस प्रकार होगा - “अश्निसस्वे दाह सत्ता" 
अर्थात्‌ अश्निके होने पर दाह होता है यह अन्वय हुआ ओर “अग्नय. 
भवे दृहाभावः' अभ्नि के अभाव में दाह का अभाव होता हे यह व्यतिरेक 
इभा । इन दोनों के होने से ही अन्निदाह के प्रति कारण सिद्ध होता है। 
इसी आधार पर कुचं लोग ॒“कार्यानुङृतान्वयभ्यतिरेकि कारणम्‌” यह कारण 
का लक्षण करते है । 

नेयायिकों का सिद्धान्त पक्त यह कि कार्यानुक्कृतान्वयग्यतिरेकि कारणम्‌ 
¶ह्‌ कारण का लक्षण ठीक नहीं हे, क्योकि आकाश काल आदि जो निध्य ओर 
विञु पदाथं है उनमें कारण का यह लक्षण सम्भव न होगा । आकाश, काल 
आदि पदाथं नित्य है अतएव किसी काल मे उनका अभाव नहीं भिखेगा। ओर वे 
विशु अर्थात्‌ सर्वत्र भ्यापक हैँ अतएव किसी देश मेँ उनका अभाव नहीं मिकेगा । 
इसलिए यद्यपि “आकाश्चसश्वे घटसत्त], यह अन्वय तो बन जायगा परन्तु 
आकाश्ञाभावे घटाभावः" यह व्यतिरेक नहीं बन सकेगा । क्योकि आकाश के 
निस्य होने से किसी कारु मे ओर वियु होने से किसी देश्च मे उसका अभाव 
नहीं मिरेगा । इसी प्रकार (कालसस्वे धघरसत्ता" यह अन्वय तो बन जायगा 
परन्तु काराभावे घटाभावः यह भ्यतिरेक नहीं मिल सकेगा । इसलिए अन्वय 
बन जाने पर भी भ्यतिरेक के असम्भव होने से कारण यहु छक्तण काञ्च 
कारु जादि निष्य विभु पदार्थो मे नहीं घट सकेगा । अतः भव्यात्ति दोषग्रस्त 
होने से यह कारण का क्षण ठीक नहीं है । 


" च 
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॥ 
१, 


समवायिकारणम्‌ ] प्रमाणनिरूपणम्‌ २४ 


तच्च कारणं त्रिविधम्‌ । समवायि-असमवायि-निमित्त-भेदात्‌ । तत्र यत्स- 
मवेतं कायसुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌ । यथा तन्तवः पटस्य समवायिका- 
रणम्‌ । यतस्तन्तुष्वेष पटः समवेत्तो जायते, न तुयोदिषु | 


आकाश्ञ कारु आदि को कायंमात्र के प्रति साधारण कारण माना गया ह । 
यद्यपि तकभाषाकारने कारण के समवायि कारण, असमवायि कारण ओर निमित्त 
कारणये तीनद्टी मेद्‌ किए हे । परन्तु वाक्यद्रत्ति मे प्रकारान्तरं से साधारण 
कारण ओर असाधारण कारणये दो भेद भी किए उनमेसे १ ईश्वर 
तथा उसके रे ज्ञान, ३ इच्छा तथा ४ कृति, ५ प्रागभाव, ६ आका, ७ काल, 
< दिक्‌ इन आठ को कायं मात्र के प्रति साधारण कारण माना है। जौर 
कटी -कहीं प्रतिबन्धकससर्गाभाव को भी काय॑मात्र के प्रति साधारण कारण भाना 
राया है । हस प्रकार ९ साधारण कारण होते है । 

योगदशंन के ज्यास भाष्य मेँ भी उस्पत्तिकारण ओौर स्थितिक्ारण आदि 
भेद से नौ प्रकार के कारणो का वणन करते इए यह छिखा है :- 

“उस्पत्तिस्थित्यभिग्यक्तिविकारप्रत्ययाक्षयः । 
वियोगान्यत्वष्टतयः कारणं नवधा स्तम्‌ ॥' 

निस्य भीर विभु पदार्थौ को कारण मानने का सिद्धान्त श्री उद्यनाचार्यं 
ने भी अपनी न्यायकुसुमा्जलि में प्रतिपादित क्रियादहै ओौर कारण का 'अन- 
न्यथासिद्धनियतपूवंभावित्वं कारणत्वम्‌" यही लक्षण माना द । 

“पू्वभावो हि हेतुष्वं मीयते येन केनचित्‌ । 
व्यापकस्यापि नित्यस्य धर्मिधीरन्यथा न हि ॥' 

इस प्रकार निस्य ओौर विथु आकाश्च आदि, कायंमाच्र के प्रति साधारण 
कारण हैँ । इस किए न्यायमुक्तावलीकार श्री विश्वनाथने जो आकाश को तृतीय 
अन्यथा सिद्ध का उदाहरण बना दिया है वह उचित नहीं हभ है। इसी प्रकार 
आकाशादि मेँ अब्याक्त होने के कारण “कार्यानक्ृतान्वयग्य तिरेकि कारणम्‌” यह 
कारण का क्षण भी टीक नहीं है । 

गौर वह कारण १ समवायि कारण, २ असमवायि कारण भौर ३ निमित्त 
कारण इस भेद से तीन प्रकारका होता है। 

उसमे से जिसमे समवाय सम्बन्ध से कायं उत्पन्न होता है उसको 'समवायि- 
कारण" कहते है । जेसे- तन्तु पट के समवायि कारण है । क्योकि तन्तुओं मे 
ही समवाय सम्बन्ध से पट पदा होता है । तुरी आदि में नहीं । 


१ योग० २, २८ । २ न्यायङुसुमाञ्जलिः ४, १, १९। 





शि । 


२१ तकंभाषा [ अयुतसिद्धौ 


ननु तन्तुसम्बन्ध इव तुयोदिसम्बन्धोऽपि पटस्य विद्यते, तत्कथं ॥ 
तन्तुष्वेव पटः समवेतो जायते न, तुयोदिषु † 

सत्यम्‌ । द्विविधः सम्बन्धः संयोगः समवायेति । तत्रायुतसिद्धयोः 
सम्बन्धः समवायः । अन्ययोस्तु संयोग एव । 

कौ पुनरयुतसिद्धौ १ ययोमष्ये एकमविनश्यदपराश्रितमेवावति्ठते 
तावयुतसिद्धौ । 


9 
इसका अभिप्राय यह है किं पट की उत्पत्ति के प्रति "तुरी" "तन्तु" "वेमा" 
आदि अनेक कारण ई । परन्तु उनर्मे से समवायि कारण केवर तन्तु ही है, 
^तुरी" “वेमा आदि पट के समवायि कारण नहीं जपितु निमित्त कारण होते ईह । रै 
पट के प्रति तुरी, तन्तु, वेमादिक की इसी कारणता का वर्णन -महाकवि श्रीहषं 
4 सैषधीय चरित नामक महाकाव्यर्मे बडी सुन्द्रतासे इस प्रकार 
1 हे- 
“सितांश॒वर्णैव॑यति स्म तद्‌ गुणेमेहासिवेन्नः सहकृत्वरी बहुम्‌ । 
दिगङ्गनाङ्गावरणं रणाङ्गणे यशः पट तद्धटचातुरी तुरी" ॥ 
अर्थात्‌, रणभूमि के प्राङ्गण मे महान्‌ असिरूप वेमा की सहकारिणी 
नर क सैनि्कोकी चातुरीरूप तुरी, उसके शुभ्र वर्ण॑के शौर्यादि गुणरूप तन्तुरजं 
से दिगङ्गना के भावरण के किए कीर्तिरूप पट को जुन रही थी । इस समस्त 


वस्तु विषयक साङ्गरूपक द्वारा कविने इस कार्यं कारण भाव को प्रद्र्ित 


किया हे । | 
[ प्रश्न ] तन्तु [के साथ ] सम्बन्ध के समान तुरी अदिके साथमभी | 
पट का सम्बन्ध है तब फिर क्यों तन्तुओों मँ ही समवाय सम्बन्ध से पट उत्पन्न ॐ 


होता है ओर तुरी आदिमे नहीं। 

[ उत्तर ] ठीक है। [पट का तुरी ओौर तन्तु दोनो के साथ सम्बन्ध अवश्य 
ह ] परन्तु सम्बन्ध दो प्रकार का होता है [एक] संयोग ओर [दूसरा ] समवाय । 
उनमें से दो अयुतसिद्ध [ पदार्थो ] का सम्बन्ध समवाय [ होता है] भौर अन्यों 
का तो संयोग [ सम्बन्ध ] ही [ होता है, समवाय नहीं । इनमें से तन्तु ओर षट 
अयुतसिद्ध है इसलिए उनका सम्बन्ध समवाय है ओौर तुरी पट अयुतसिद्ध नहीं 
ह । इसलिए उनका संयोग सम्बन्ध है । अंतः तन्तु पट के समवायि कारण ह 
ओर तुरी पट का समवायि कारण नहीं अपितु निमित्त कारण मात्रहै। 

[ प्रश्न ] किन दो को अयुतसिद्ध कहते ह ? ` 

[ उत्तर ] जिन दो में से एक अविनश्यदवस्था मे दूसरे के आधित ही रहता 
हवे दोनों ही [ परस्पर ] अयुतसिद्ध [ कहलाते ] ह । 


१ नैषध ० १, १२। 





विशेषलक्षणम्‌ ] प्रमाणनिरूपणम्‌ २७ 
इसका आशय यह हु कि जिनदो पदार्थो से कों एक पदाथं 
दूसरे के आश्रित ही रहता है अर्थात्‌ जिनको एक दूसरे से अरग करके नहीं 
देखा जा सकता है वे दोनों परस्पर अयुतसिद्ध काते ह । ओर उनका 
परस्पर समवाय सम्बन्ध होता है । जेसे १ मेज ओौर मेज का रूप, इन दोनों 
को अलग नटीं किया जञा सकतादहै। इसकिए वे दोनों अयुतसिद्ध है! इनमें 
मेज गुणी है ओर रूप उसका गुण । इसलिए यह कहा जा सकता दहै कि गुण 


को गुणी से अलग नहीं करिया जा सकता हे । अतएव शुण आर गुणी परस्पर 
अयृतसिद्ध' ई । भौर उनका सम्बन्ध समवाय कंहकाता है । इसी प्रकार २ 


अवयव, ओर (अवयवी, अर्थात्‌ तन्तु ओर पट को अख्ग नहीं किया जा सकता 
है । अतएव दोनो अयुतसिद्ध ह जौर उनका भी समवाय सम्बन्ध ही होता 
है । इसी प्रकार ३ क्रिया ओौर क्रियावान्‌" जेते क्रियावान्‌ गेंद मेँ छलुद़कने की 
क्रिया रहती है उस क्रिया को गद्‌ से अलग नहीं किया जा सकता ह । अतणएव 
क्रिया ओौर क्रियावान्‌ अयुतचिद्ध ह ओौर उनका समवाय सम्बन्ध होता है । 


छ "ज्ञाति ओर व्यक्ति" मे ष्यक्तिरूप अश्वादि में रहने बाली अश्वष्व आदि जाति 
को अश्च से अलग नहीं किया जा सकता दहै अतएव जाति ओौर ग्यक्तिभी 


अयुतसिद्ध है ओौर उनका सम्बन्ध समवाय कहा जाता हे । इसी प्रकार ५ 
परमाणु आदि “निष्य पदार्थं" भौर उनमें रहने वारा अन्तिम भेदक धमं जिसको 
“विशेष कहते है ये दोनो भी अयुतसिद्ध हैँ क्योकि 'विरोष' को "निस्य द्रब्य 
परमाणु आदि से अरग नहीं किया जा सक्रताहि। अतण "नित्य द्रव्य ओर 
विशेष" दोनो का सम्बन्ध भी समवाय कहलाता हे । 

इस प्रकार ५ “अवयव अवयवी' २ शुण गुणी' ३ (क्रिया क्रियावान्‌, ४ 
"जाति व्यक्ति" ओर «५ "निस्यद्रव्य तथा विश्लेषः इन पचि को अयुतसिद्धमें 
परिगणित किया जाता है ओर उनका सम्बन्ध समवाय कहराता है । इन में 
से अन्तिम “निव्यद्रव्य ओर विशेष" मे से “विशेषः पदूाथं के कुदं स्पष्टीकरण 
की आवश्यकता दै । 

घरस्व परस्व आदि एक-एक जाति के अनेक पदार्थं मिते हैँ । जेसे -घटध्व 
जाति के दस घट भ्यक्ति उपस्थित होते है । उन सब विभिन्न व्यक्तियों में घटः, 
घटः, इस प्रकार की अनुगत प्रतीति अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति होती है। इस 
एकाकार प्रतीति का कारण धटस्वादि सामान्य है उसी को “जाति, कहते है । 
जर्हौँ जाति अर्थात्‌ घटत्वादि सामान्य के कारण दस घट भ्यक्तिर्यो मं “जयं घटः” 
“भयं घटः, इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती वर्हौ उसके साथ ही दस चट 
भ्यक्तिर्यो का परस्पर मेद्‌ भी प्रतीत होताहै। इस भेदभ्रतीति का भी कों 
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कारण होना चाहिए । इसिए्‌ एक घडा दुसरे घडे से क्यों भिश्च हे यह प्रश्न 
हो सकता है । इस प्रभ्च का उत्तर उसके कारण भेद अर्थात्‌ अवयव भेद्‌ के 
आधार पर यह दिया जा सकता है कि दोर्नो घडे अरुग-भलरूग अवयवो से बने 
ह इसरिए्‌ भिश्न है । घट के अवयर्वो को कपारु क्ते हँ । अर्थात्‌ दोनो घरडो 
के कपारु भिश्न है इसलिए दोनो घडे भी भिन्ने । फिर कपाछो के विषय में 
भी यही प्रश्न उस्पश्न होगा कि वह कपा एक दूसरे से क्यो भिश्र है । इसका 
उत्तर भी अवयव मेद्‌ के आधार पर दिया जा सकता हे कि उन दोनो कपालो 
के अवयव अर्थात्‌ कपालिकार्पँ भिन्न है अतएव उन भिन्न कपालिकार्ओं से बने 
कपा भिन्न है । इसके बाद जव कपालिकाओं के विषयमे यही प्रक्नहोगातो 


वर्ह भी अवयव भेद की पद्धति से काम चल जायगा) अर्थात्‌ कपालिका 
क्यो भिन्न है इस प्रन का उत्तर यह दिया जा सकता है कि उनका निर्माण 


भिन्न अवयवो अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न द्र कपालिकार्ओ से इभा है अतएव 
कपालिकार्पँ परस्पर भिश्च है इस प्रक्रिया से घट का विश्केषण करते-करते हम 
द्वथणुक तक पचते ईह । तब द्वथणुक के विषय में भी यही प्रभ्नहोताहिकि 
दो हइथणु्को मे परस्पर भेद्‌ क्रयो है। इसका उत्तर भी वही होगा कि उनके 


वयव अर्थात्‌ परमाणु भिन्न रह इसलिए भिन्न परमाणुर्भो से बने इए द्रथणुक 
भिन्न है । अव यही प्रश्न परमाणुके विषयमे उपस्थित होताहैकरिवेदो 


परमाणु जो एक दूसरे से भिन्न हँ उसका क्या कारण है । य्ह जव तक दिष्‌ 
हूए अवयव भेद्‌ वारु उत्तर से काम नहीं चरेगा क्योकि परमाणु के अवयव 
नहीं होते । स्थूरू पदार्थं का विश्खेषण करते-करते जो सबसे छोटा अन्तिम 
अवयव है उरुको ही परमाणु कहते है । उसके आगो भौर अवयव विभाग नीं 
हो सकता है । इसलिए परमाणु के अवयव नहीं होते अपितु परमाणु निध्य 
ह । तब इन परमाणुर्भो मेँ परस्पर भेद के लिए वेरोषिक दशंन में “विशेष 
नामक एक पदार्थं की कल्पना की गरहहे) इसी "विशेष" नामक पदार्थके 
प्रतिपादन के आधार पर इस दर्शन को "वेशेषिक' दर्शन कहते है) एक 


परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न इसलिए ह कि उनमें रहने वाला "विशेष" भिश्न- 
भिन्न दहै) ओौर विशेष का स्वरूप ही “स्वतो भ्याबृत्त' माना गयादहे। इस 


प्रकार निस्य द्रष्य परमाणु आदि मेँ रहने वारा अन्तिम भेदक धमं "विशेष 
कहा जाता है । हर परमाणु में रहने वारा विहोष एक दूसरे से भिश्च जर 
स्वतो ष्याघृत्त टी है इसलिए उसके आगे भौर कोई भेदक धमं नहीं हे । 
विदोष अन्तिम मेदक धर्मं है भौर वह नित्य द्रभ्य परमाणु शादि में रहता हे । 
परन्तु जैसे जाति को ष्यक्तिसेयागुणको गुणीसे भअख्ग नर्हीं कियाजा 


षो मिति 
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सकता है इसी प्रकार विशेष को निस्य द्भ्य परमाणु आदि से अरग नहीं 
किया जा सकता है इसलिए नित्य द्भ्य ओौर विशेष ये दोनों अयुत सिद्ध कटे 
जाते ई ओर उनका सम्बन्ध समवाय कहा जाता है । 

इस प्रकार "ययोमध्ये एकमपराश्रि तमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धौ विक्ञातभ्यौ" 
अर्थात्‌ जिनदोमें से कों एक, दूसरे के आधित दही रहे उससे अलग न छिय। 
जा सरे उन दोनों को जयुतसिद्ध कते दँ । इसी टिए ५ अवयव अवयवी, 
रे “गुण गुणी, ३ “क्रिया क्रियावान्‌", ४ “जाति भ्यक्ति ओर ५ “निस्यद्रभ्य 
तथा विरोष' ये पांच अयुतसिद्ध माने गण हँ । यहां तक अयुतसिद्ध के रक्षण 
का स्पष्टीकरण हो गया । परन्तु रकण में “विनश्यत्‌ पद्‌ भी दिया हुजा 
हे । अयुतसिद्ध के लक्षण मेँ इस “अविनश्यत्‌' पद्‌ के रखने का क्या प्रयोजन 
है इसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । यदि इस रक्षण मेँ ' अविनश्यत्‌ पद्‌ 
न रखा जाय तो इस क्षण में अश्यातति दोष आ जायगा । 'लचयैकदेशावृत्ति- 
व्वमभ्या्तिः जो लक्षण लचय के एक देश मे न जावे उसे अग्यासति दोष भ्रस्त 
कहा जाता है । यदि 'अयुतसिद्ध' ॐ इस लक्षण मे से .अविनश्यत्‌, पद्‌ को 
हटा कर केवर ययोमध्ये एकमपराश्रि तमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धौ" इतना ही 
लक्षण किया जाय तो अयुतसिद्ध के जो पांच मेद्‌ अभी प्रदुरित किष्‌ है उनमें 
से पिरे तीनो मे यह लक्षण नहीं जा सकेगा । क्योकि गुण जादि सदा गुणी 
आदि के अश्रितदही नहीं रहते है अपितु एक समय रेसा भी आता दहै जब 
किं गुण, क्रिया, तथा अवयवी ये सब निरध्रितभीदहो जतेरहैं। इसि 
“एकमपराश्रितमेवावतिष्ठते' यह लक्षण उनमें नहीं घट सकता है । जाति ओौर 
व्यक्ति मे भी जाति के नित्य होने पर भी व्यक्ति के अनित्य होने वे भ्यक्ति का 
नाश होने पर जाति के निराश्रयदहो जाने की सम्भावनादहै। केवल नित्य 
दम्य ओर विशेष इन मे दोनो के निस्य होने से अयुतसिद्ध का रक्षण घट 
सकेग! । शेष चार मेँ अग्याक्त हो जायगा फकतः रचयैकदेश मे अवृत्ति होने 
से यष रक्षण अव्याप्त हो जायगा । उसका वारण करने के लिए ल्चणमें 
'अविनश्यत्‌, पद्‌ का प्रयोग आवश्यक है । 

घटरूप का कारण धट हे इसी प्रकार घट मे रहने शारी क्रिया का कारण 
भीषघटदहै। इन गुण तथा क्रियाके नाश के अन्य प्रकारो से अतिरिक्त एक 
प्रकार यह भीदहेकि कारण के नाश्से कायंकानाशहोताहै। अर्थात्‌ घट 
के नाश से घटगत रूप तथा क्रिया आदि का नाशहोताहि। इस दशाम घट 
का नाज्ञ कारण दहै, भौर रूपादि गुण तथा क्रिया का नाश्ञ कार्यं होगा । कारण 
लर कायं में पौर्वापयं का होना आवश्यक है । अतएव परहिरे घटका नाश 





व 


३० तकंभाषा [ अयुतसिद्धौ 
तदुक्तम्‌- 
क तवेवायुतसिद्धौ द्वौ विज्ञातग्यौ ययोरयोः ॥ 
अनश्यदेकमपराधितमेवावतिष्ठते ॥ 


` ` -------~-------------~-------------- 
होगा तब उसके बाद्‌ घटगत रूप अथवा क्रियाका नाश होगा । इसि 
चटनाश्च ओर घटगत रूपादि गुण तथा क्रिया के विनाशर्मे कमसे कम एक 
च्चण का अन्तर अवश्य होगा । यह जो एक कण का काल है बही गुण तथा 
क्रिया जा (विनश्यत्ताकार! हे ओौर उस कार में गुण तथा क्रियादि निराश्रय हो 
ज्ञाते ह । जब घट का नाञ्च हो गया ओौर घटगत रूपादि गुण अथवा क्रिया 
का नाश्च अगङे रण में होना है तव उख एक कषण में रूपादि का कोटं आश्रय 
नहीं है क्योकि उनका आश्रय भूत घट पहिले चण मे नष्ट हो चुका हे! इस 
छिए इस कषण म रूपादि गुण निराश्रित हो जाते है। इस चण के अगङे चण 
नं रूपादि गाणा का भी नाश दहो जाता है । यह कषण उनके माश के अव्यवहित 
पूर्वं का क्षण है। विनाश से अन्यहित पूर्वं का क्षण ही उसका “विनश्यतत 
काल, कहा जाता है । 'विनश्यत्ता' का अथं “विनाश कारणसामग्री साज्जिध्य' 
है। अर्थात्‌ जिस क्षण में विनाश्च के समग्र कारण उपस्थित हो जायं वष्ठी 
भविनश्यत्ता कार, है ! उस विनाश कारण सामभ्री के एकन्र हो जाने पर अगछे 
क्षण मे कायं का विनाश अवश्य हो जायगा । आश्रयभूत घटादि का नाही 
रूपादि के विनाश की सामग्री का सान्निध्य है । इसलिए इस “विनश्यत्ता कार" 
नन रूपादि निराश्रय भी रहते है । अतएव यदि. “यथोमध्य एकमपराध्रितमेवा- 
वतिष्टते तावेवायुतसिद्धौ विन्ञातन्यौ' यही अयुतसिद्ध का कच्षण रखा जाय तो 
शुण गुणी" "क्रिया क्रियावान्‌" ओर “अवयव अवयवी" म यह रूषषण नहीं घट 
सकेगा क्योकि गुणादि अपराश्रित ही नी अपितु विनश्यत्ता कार मे निरान्रित 
भी रहते षै । इस दोष के निवारण के किए ही अयुतसिद्ध के क्ण मे 
'अविनश्यत्‌, पद का समावेश्ञ किया गया है । इसका प्रयोजन यह हुजा कि 
अविनश्यदवस्था मँ जो पराश्चित ही रहे उसको अयुतसिद्ध करगे “विनश्यत्ता 
काल, मे पराश्रित होना आवश्यक नहीं है । उस कारू में निराध्रित भी रह 
सकता हे । इस श्रकार 'अयुतसिद्ध' के रक्षण में 'अविनश्यत्‌, पद का समावेश 
कर देने से उक्त दोष का परिहार हो जातां है । गुण क्रिया आदि "विनरश्यत्ता 
कार, मे निराभ्रित रहते है परन्तु अविनश्यत्ता कालम तो अपराश्रित ही रहते 
ह । इसकिए्‌ उनमें रक्षण का समन्वय हो जाता है । इसी बात को प्रन्थकार 
प्रतिपादित करते ईहैः- 

इसी से कहा हैः- 


उन हीं दो को अयुतसिद्ध समञ्चन चाहिए जिन दोनों मे से एक अविनश्यदवस्था 
मे दूसरे के आधित ही रहता है । 
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यथा अवयवावयविनौ, गुणगुणिनौ, क्रियाक्रियावन्तौ, जातिनग्यक्ती, 
बिरोषनित्यद्रव्ये चेति । अवयव्याद्यो हि यथाक्रममवयवाद्या्रिता एवा- 
बतिष्ठन्तेऽविनश्यन्तः । बिनश्यदबस्थास्त्वनाधरिता एवावतिष्ठन्तेऽवय- 
व्यादयः । यथा तन्तुनाशे सति पटः । यथां वा आश्रयनारो सति गुणः। 
विनश्यत्ता तु विनाशकारण सामग्रीसान्निध्यम्‌ । 
तन्तुपटावप्यवयवावयविनौ, तेन तयोः सम्बन्धः समवायोऽयुतसिद्ध- 


जेसे १ अवयव अवयवी", २ गुण गुणी", ३ "क्रिया क्रियावान्‌", ४ “जाति 
ओर व्यक्ति" तथा ५ नित्यद्रव्य ओौर विशेष'। अवयवौ आदि यथाक्रम अवयवादि 
के आधित ही रहते है । विनद्य दवस्था मे तो अवयवो आदि निराश्रित ही रहते 
है जेसे तन्तु [ रूप अविनश्यदवस्था मे अवयव ] केनाश होने पर पट [ रूप 
अवयवी निरात्रित हो जाताहै] अथवा जसे आश्य [ घटादि] के नाक्चहो 
जाने पर [ उसमें रहने वाले रूपादि ] गुण [ विनश्यत्ता काल में निराध्ित हो 
जाते हँ ] विनश्यत्ता तो विनाश कारण को सामग्री का सान्निध्य | समस्त 
विनाश्च कारणों का एकत्र हो जाना | है। 

पूना वारे संस्करण में यर्हौ मूरू पुस्तक में “अ वयवाद्यो हि यथाक्रममवय- 
भ्याद्याध्रिता एवावतिष्ठन्तेऽविनश्यन्तः' इस प्रकार का पाठ रखा है । परन्तु यह 
पाट ठीक नहीं है । क्योकि अवयव अवयवी के आश्रित नहीं रहते है अपितु 
अवयवी अवयव के आश्रित रहता है । आगे जो उदाहरण दिया है "यथा तन्तु- 


नाशे सति पटः' । वह भी इसी बात का समथंक है कि तन्तु रूप अवयव के 

नष्ट हो जाने पर पट रूप अवयवी निरश्रितदहो जाताहै। अर्थात्‌ पट रूप 

अवयवी तन्तु रूप अवयव के आश्रित रहता है । ओौर तन्तु रूप अवयव पट 
रूप अवयवी के आश्रित नहीं रहते । इसङिए ओरिषएन्टल बुक णएजेन्सी पूना 

दवारा प्रकाशित नवीन संस्करणके इस स्थल का पाठ अशुद्ध हे । यहम "यथाक्रमः 

शब्द्‌ ने पाठ संशोधन मे कदाचित्‌ कुच आन्ति पैदा कर दी हो । अयुतसिद्धो 

का परिगणन करते हुए ऊपर की पक्तिमे पिरे अवयव को ओौर पीडे अवयवी 
को रखा है । “अवयव अवयविनौ" । उसके बाद्‌ अगी पंक्ति मे ध्यथाक्रम' पद 

का प्रयोग है, इसलिए इसको यथाक्रम करने से “अवयवाद्यो हि यथाक्रम- 

मवयञ्याद्यान्निता एवावतिष्न्ते' यह पाठ बन्‌ गया है। यही कदाचित्‌ पाठ 

संशोधक की आन्ति का बीजदहै। परन्तु जैसा कि आगे के उदाहरणसे भी 

स्पष्ट है यह पाठ ठीक नहीं है । अतएव हमने यौ उस पाड को संशोधित कर 
शध पाठ को मूर में स्थान दिया है । इस प्रकार अयुत सिद्ध का रक्षण कर 

अब समवाय सम्ब्रन्ध का उपपादन करते दै । 


तन्तु ओर पट भी अवयव ओौर अवयवी ह । इसलिए अयुतसिद्ध होने से 
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त्वात्‌ तुरीपटयोस्तु न समवायोऽयुतसिद्वत्वाभावात्‌। नहि तुरी पटाश्रितै- 
वावतिष्ठते नापि पटस्तुयोभ्रितः । अतस्तयोः सम्बन्धः संयोग एब । तदेवं 
तन्तुसमवेतः षटः। 

यत्समवेतं कायमुतपद्यते तत्समवायिकारणम्‌। अतस्तन्तुरेव समवायि- 
कारणं पटस्य न तु तुयोदि । 

पटश्च स्वगतरूपादेः समवायिकारणम्‌ । एवं मृतिण्डोपि घटस्य 
समवायिकारणं, घटश्च स्वगतरूपादेः समवायिकारणम्‌ । 


- ~ --- ~ - ---~_~~~___ -----~ -- - ---~ 


उनका सन्वन्ध समवाय है । तुरो ओर षट में अयुतसिद्धत्व का अभावदहोनेसे 
उनका समवाय [ सम्बन्ध | नहीं है । [ तुरी ओर पट अयुतसिद्ध इस लिए नहीं है 
कि | न तुरी पटके अश्रित ही रहरीहै ओौरन पट तुरी के आधित ही रहता 
है । इसलिए [ अयुतसिद्ध न होने से ] उन दोनों का सम्बन्व संयोग ही है । इस 
प्रकार [ यह स्पष्ट हो गया किं तन्तु ओर पट के अयुतसिद्ध होने से ] तन्तु में पट 
समवेत [ समवाय सम्बन्ध से रहने वाला ] है । 

जिस में समवेत [ समवाय सम्बन्ध से | कायं को उत्पत्ति होती है वह्‌ समवायि 
कारण [कहलाता] है । इस लिए तन्तु ही पट का समवायि कारण हैतुरी आदि नहीं। 

[ तन्तु ओर पट अवयव अवयवी ह, इस लिए तन्तु अवयव, पट रूप अवयवी 
का समवायि कारण दहै यह बात इस उदाहरण से सिद्ध हुई । आगे गृण ओर 
गुणी के सम्बन्ध से दूसरा उदाहरण बताते हैँ | ओर पट अपने में रहने वालि रूप | 





| 
| 
| 
। 
| 
|| 


= ~ - 


आदि [ गुणो | का समवायि कारण दहै। इसी प्रकारमिहीका पिर्डधटका 

समवायि कारण है ओर धट अपने मे रहने वाले रूपादि [ गणो | का समवायि 

कारण है। | | 
यर्हौ पट स्वगत रूप का ओर घट स्वगत रूपादि का समवायि कारण है । 

यह जो गुण गुणी भाव की दृष्टि से समवायि कारण का दूसरा उदाहरण प्रस्तुत 

किया है वह केवर दूसरा उदाहरण देने की दृष्टिसे ही नहीं दिया गया है भपितु | 

गुणो के उरपत्ति क्रम के सम्बन्ध मँ एक विरोष सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के छिए | 

ही यहां उसका उन्ञेख इजा है । साधारणतः यह प्रतीत होता है कि गुण ओौर 

गुणी इन दोनो की उस्पत्ति एक साथ होती है । जिस समय घट उस्पन्न होता है 

उसी समय घट के रूपादि गुण भी उष्पन्न होते है । इसङिए उने कायं कारण 

भाव नहीं हो सकता है । क्योकि कार्यं कारण भाव के लिए पौर्वापयं भआवरयक 

है । जेखा कि (अनन्यथासिद्धनियतपूर्वभावित्वं कारणत्वम्‌” ओर “अनन्यथासिद्ध- 

नियतपश्चाद्धाविष्वं कायंस्वम्‌' इन कारण ओौर कार्यं के रूक्षणो से भी उनका 

पौर्वापयं सूचित होता है । अतः शुण ओर गुणी का समानकालीन जन्म 

होने से गुणी का गुणों का समवायि ज्गारण नहीं कहा जा सकता है' । यह 


भमी 


ए त 
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ननु यदेव घटादयो जायन्ते तदैव तद्रतरूषादयोऽपि, अतः समान- 
कालीनत्वाद्‌ गुणगुणिनोः सव्येतरविषाणवत्कार्यकारणभाव एव नास्ति 
पोवोपयोभावात्‌ । अतो न समवायिकारणं घटादयः स्वगतरूपादीनाम्‌। 
कारणविशेषत्वात्‌ समवायिकारणस्य | 

अत्रोच्यते । न गुणगुणिनोः समानकालीनं जन्म, किन्तु द्रव्यं निरु 
णमेव प्रथममुत्पद्यते पश्चात्‌ तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ते । समानकालो- 
त्पत्तौ तु गुणगुणिनोः समानसामभ्रोकत्वादूभेदो न स्यात । कारणभेद- 
नियतत्वात्कायभेदस्य । तस्मास्रथमे श्वरो निगुण एव घट उत्पद्यते 
गुणेभ्यः पूवंभावीति भवति गुणानां समवायिकारणम्‌ | 


पूप उवा कर प्रयम चण निन क उर्‌ उठा कर प्रथम क्षण में निगुण घट उस्पश्न होता है जौर अगले कषण 
उसमें रूपादि गुण उत्पन्न होते हे । इस प्रकार गुणी ओर गुणों की उत्पत्ति मं 
पोर्वापयं बन जाताहै ओर गुणी गुण का समवायि कारण होता है इस सिद्धांत- 
प्च को स्थिर करने के लिए यह दूसरा उदाहरण दिया गया हे । पंक्तिर्यो का 
अथं इस प्रकार है :-- 

| प्रन ] जब ही घटादि | गुणी ] उत्पन्न होते हैँ । तब ही उनमें रहने बाले 
रूपादि [गुण] भी उत्पन्न होते है । इसलिए गुण ओर गुणी के समानकालीन होने 
से [ समान काल में उत्पन्न होने वाले | बायं ओर दाहिने सींगों के समान उनमें 
कायं कारण भाव ही पौर्वापयं के अभाव के कारण नहीं हो सकता है। अतएव 
धट आदि [ गुणी ] स्वगत रूपादि | गुणो | के समवायि कारणा नहीं हो सकते । 
| यह पूवंपक्ष हृ | । 

इसका समाधान करते है । गुणा ओर गुणी का समानकालीन जन्म नहीं होता 
किन्तु पहिले निगुण द्रव्य हौ उन्न होता है ओर उसके बाद उसमें समवाय 


सम्बन्ध से रहने वाले गुणा उत्पन्न होते है । गुण ओर गुणो की समानकालीन 
| एक साथ ही ] उत्पत्ति | मानने | मतो उनकी कारण सामग्री के | भी | 


समान होने से गण ओर गुणी काभेदभी नहीं बनेगा । क्योकि कायं का मेद 
कारणकेभेदके साथ नियत है। | अर्थात्‌ कायं मे भेद तभी हो सकता है जब 


उनके कारणा भिन्न हों । गुण ओौर गुणी का समानकालीन जन्म होने पर उनकी 
कारण सामग्री भी समान ही होगी उस दशा में रूपादि को गुण ओर घटादि को 


गुणी कहा जाय यह्‌ भेद भी नही बनेगा । इस लिए गुण ओर गणी का समान- 
कालीन जन्म मानना उचित नहीं है ] इस लिए प्रथम क्षरा मे निग्र घट ही 
उत्पन्न होता है ओर गुणो से पूवंभावौ होता है इसलिए [ स्वगत रूपादि ] गुणों 
का समवायि कारण हो सकता है । 

२३ त० भाः 
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तदा कारणमेदोऽप्यस्ति ! घटो हि घटं भ्रति न कारणमेकस्येव 
पौवौपयोभावात्‌ । न हि स एव तमेव प्रति पूवंभावी पश्चाद्भावी चेति । 
स्वगुणान्‌ प्रति तु पूवंभावित्वाद्‌ भवति गुणानां समवायिकारणम्‌ । 

नन्वेवं सति प्रथमे क्षणे घटोऽचाक्षुषः स्याद्‌, अशूपिद्रग्यत्वाद्‌ 
वायुवत्‌ । तदेव हि द्रव्यं चाषं, यन्महत्वे सल्युद्‌ भूतरूपवत्‌ । 


व निके ~ --- ~~ ` ~~ > 


` ` ब [ प्रथम क्षण चँ निर्गुराघट की उत्पत्ति होती है ओौर उसके बाद उस 
चट में रूपादि गुण उत्पन्न होते ह ेखा मानने पर गुण ओर गुणी अर्थात्‌ घट 
अौर रूपादि मे ] कारण भेद भी [हो सकता | है। धट घटके प्रति [ अर्थात्‌ 
स्वयं अपने प्रति ] कारण नहीं होता है एक [ उसी घट ] में ही पौर्वापियं का 
अभाव होने से वही [ घट ] उसी [ स्वयं अपने ] के प्रति पूवं भावी । कारण | 
मोर पश्चाद्भावी [ कायं ] नहीं हो सकता है । अपने [ अर्थात्‌ घट गत रूपादि ] 
गुणों के प्रति तो पूर्वभावी होनेसे गणोका समवायि कारण दहो सकता है। 
[ इस लिए प्रथम क्षण में निगुण घट की उत्पत्ति होने के बाद अगले क्षण में 
उसमे रूपादि गुण उत्पन्न होते है यही सिद्धान्त मानना उचित है। ओौर इस 
दशा मे घटादि गुणी स्वगत रूपादि गुणो के समवायि कारण हो सकते है । | 

इस पर पूर्वपक्ती फिर शंका करता है कि यदि प्रथम कण में निगुण घट 
उर्पन्न होता है इस सिद्धान्त को माना जाय तो उसमे दौ दोष आ जावेगे। 
पदिखा दोष तो यह होगा कि उख प्रथम क्षणम घट का चाद्धुष प्रस्यत्त नहींहो 
सद्धा । क्योकि चान्ञष प्रव्यक्त उसी द्भ्य का हो सकता है जिसमे महत्‌ 
परिमाण ओौर उद्धत रूप ये दो गुण रहते हे प्रथम क्षण का घट क्योकि 
निर्गुण उस्पन्न होता है इस लिए उसमे रूपादि गुण रहते ही नहीं इसलिए रूप 
रहित होने से घट का चाद्धुष प्रष्यक्च नहीं हो सकेगा । जेसे वायु रूप रहित 
द्भ्य है उसका चाष प्रस्यक् नहीं होता । इसी प्रकार प्रथम क्षण का निगुण 
घट भी रूप रहित है अतः उसका चाद्धष प्रस्यक््‌ नहीं हो सकेगा । यह पहिला 
दोष निर्गुण उत्पत्ति पक म आता है। 

दूखरा दोष यह होगा कि प्रथमक्षण के घट को द्रब्य नहीं कहा जा सकेगा 
क्योकि शुणाश्रयो दरन्यम्‌' जो गुण का आश्रय हो, जिसमे गुण रहते हो उसी 
को दभ्य कहते है यह द्भ्य का लच्षण है । प्रथम क्षण का घट गुणाश्रय नहीं 
निर्गुण होने से उसर्मे गुण नहीं रहते इसकिए उसमे द्रभ्य का लक्षण न घट 
सकने से उसको द्रष्य भी नहीं कहा जा सकता है । इसरिषए प्रथम कषणम निगुण 
चट उस्पन्न होता है यह नहीं मानना चाहिये । यही पूर्वपक्त प्रस्तुत करते है । 

[ प्रन ] अच्छा तो एेसा [ नि्गणोत्पत्ति ] होने पर प्रथम क्षण मे घट 
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अद्रव्यं च स्याद्‌ गुणाश्रयत्वाभावात्‌ । गुणाश्रयो द्रव्यमिति हि 
द्रव्यलक्षणम्‌ । 

सत्यम्‌ । प्रथमे क्षणे घटो यदि चक्षुषा न गृह्यते का नो हानिः। न 
हि सगुणोत्पत्तिपन्तेऽपि निमेषावसरे घटो गृह्यते । तेन उ्यवस्थितमेतन्नि- 
गुण एव प्रथमं घट उत्पद्यते । दवितीयादिश्षणेषु चष्चुषा गृह्यते । 

न च प्रथमे क्षणे गुणाश्रयत्वाभावाद्‌द्रव्यत्वापत्तिः। समवायिकारणं 
अचाष्युष हो जायगा [ अर्थात्‌ उसका वचा्चुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा ] बवायुके 
समान रूप रहित द्रग्य होने से। जो द्रव्य महत्‌ परिमाण ओर उद्धूत खूपसे 
युक्त होता है वही चाक्षुष [ प्रत्यक्ष का विषय होता ] है । [ इस प्रकार निर्गृणो- 
त्पत्ति पक्ष में प्रथम क्षण मे घट का चष्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा यहु प्रथम 
दोष है । दसरा दोष आगे कहते है ] 

| प्रथम क्षण के निर्गुण घटम] गुणाश्रयत्व का अभाव होने से [ वह | 
रभ्य भो नहीं हो सकेगा । [क्योकि ] गुणका आश्रय द्रव्य [ होता ] है, यह्‌ 
रभ्य का लक्षण है । [प्रथम क्षणा के घट के निर्गुण होने से उसमें गुणाश्रयत्व रूप 
रभ्य का लक्षण नहीं घट सकता है अतएव प्रथम क्षणा का घट द्रव्य भी नहीं 
कहा जा सकताहै।! ये दोष निर्गणोत्पत्ति पक्ष मे आते है। आगे उनका 
समाधान करते है ।] 

[ उत्तर आपका कहना | ठीक है। | प्रथमक्षणमें घटादि का चाष्षुष 
प्रत्यक्ष नहीं होगा । परन्तु ] यदि प्रथम क्षणमें चक्षुसे घटका ग्रहण नहीं होता 
तो इसमे हमारी क्या हानि है। [ अपके ] सगुणोत्पत्ति पक्षम भो [यदि 
प्रथम क्षण मे देखने वाले के पलक मारने का ] निमेषावसर [ होने पर ] में घट 
का ग्रहण नहीं होगा । [ इसलिए यदि प्रथम क्षण में घट का चाश्ुष प्रत्यक्ष नहीं 
होता तो इसमे कोई हानि नहीं है। अर्थात्‌ प्रथम क्षण में ही घट का प्रत्यक्ष 
होना आवश्यक नहीं है । द्वितय क्षण में रूपादि गुरा उत्पन्न हो जाने पर ही 
उसका प्रत्यक्ष होगा | इसलिए यह निशित हुआ कि प्रारम्भ में [ प्रथम क्षरा ] 
म निर्ण षट ही उत्पन्न होता है ओौर द्वितीयादि क्षणो भँ [ रूप आदि गुणों के 
उत्पन्न हो जाने पर ] चक्षु से गृहीत होता है । 

मौर न प्रथम क्षण में गुणाश्रय न होने से [वटादि का] अद्रव्यत्व हो सकता 
है। [ क्योकि गुणाश्रयो द्रव्यम्‌" यह्‌ द्रव्य का लक्षणा नहीं है अपितु हमारे मत में 
समवायि कारणं द्रव्यम्‌" यह द्रव्य का लक्षणा है अतः ] समलःथिकारर द्रव्य 
[ होता ] है दस द्रव्य के लक्षणा का सम्बन्ध [ प्रथम क्षणा के घटम भौ | होने 
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द्रव्यमिति द्रव्यलक्षणयोगात्‌ । योग्यतया गुणाश्रयत्वाञ्च । योग्यता च 
गुणानामत्यन्ताभावामावः। 

जसमवायिकारणं तदुच्यते यत्समवायिकारणप्रत्यासन्नमवधृतसा- 
मथ्यं तदसमवायिकारणम्‌ । यथा तन्तुसंयोगः पटस्यासमवायिकारणम्‌ । 
तन्तुसंयोगस्य गुणस्य, पटसमवायिकारणेषु तन्तुषु गुणिषु, समवेतत्वेन 
समवायिकारणे प्रत्यासन्नत्वात्‌ , अनन्यथासिद्नियतपूवभावित्वेन पटं 
प्रति कारणत्वाच्च । 


स क 
से. [ प्रथम क्षण का घटभी द्रव्य लक्षणसे युक्तहोनेसे द्रव्यही है। उसे 


अद्रव्य नहीं कहा जा सकता | 

[ यदि आप समवायिकारणं द्रव्यम्‌" इस द्रव्य लक्षणा को नमान कर 
“गुणाश्रयो द्रव्यम्‌" इसको ही द्रव्य लक्षण मानना चाहते ह तो ] योग्यता से 
गुणाश्रय होने से भी [ प्रथम क्षणा के घट को अद्रव्य नहीं कह सकते ह । अर्थात्‌ 
प्रथम क्षण का घट यद्यपि उस प्रथमक्षणमें गुणोंका आश्रय नहीं है परन्तु 
उसमें गुणाश्रय होने की योग्यता तो उस क्षण में भी विद्यमान है । अगले क्षण 
मे वह गुणाश्रय हो जायगा इस योग्यताके कारण उसको गुणाश्रय मान कर 
भी लक्षण का समन्वय किया जा सकता हं । ] यहु योग्यता [ का अभिप्राय | 
गुणो के अत्यन्ताभाव का अभाव है। 

अर्थात्‌ घट में गुर्णो का अत्यन्ताभाव त्रेकाछिक अभाव नहीं है। इसलिए 
घट में गुर्णो के अत्यन्ताभाव अर्थात्‌ त्रैकालिक अभाव न होने से वतमान एक 
णमे गुण का अभाव होने पर भी अगले क्ण मँ गुणोत्पत्ति के योग्य होने 
से उसको गुणाश्रय मान कर गुणाश्रयो द्रव्यम्‌" इस द्भ्य ल्क्षणका भी 
समन्वय हो सकता है । इसकिए प्रथम षण में निर्गुण घट उश्पन्न होता है ओर 
द्वितीय आदि क्षण मे उसमे रूपादि गुणो की उत्पत्ति होती है। अतः गुण 
ौर गुणी का समान काीन जन्मन होने से घटादि गुणी, स्वगत रूपादि 
गुर्णो के प्रति समवायि कारण हो सकते हँ । यह सिद्ध हुआ । 

आगे असमवायि कारण का रकण करते ह :- 


असमवायिकारणा उसको कहते हँ । जो समवायिकारण में रहता [प्रत्यासन्न | 
हो ओर [कार्योत्पादन मं] जिसकी सामथ्यं निधित हो [अर्थात्‌ जिसमे “अनन्य- 
थासिद्धनियतपूवंमावित्वम्‌” यह कारण का लक्षण घटता हो] उसको असमवायि- 
कारण कहते है । जैसे तन्तु संयोग पट का असमवायि कारण है। तन्तु संयोग गृण 
[ है उस ] के पट के समवायिकारण तन्तुओं [ रूप ] गुणियो मे समवाय सम्बन्ध 
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एवं तन्तुरूपं पटरूपस्य असमव्रायिकारणम्‌ । 


से विद्यमान होने से [ षट के ] समवायिकारण में प्रत्यासन्न होने ओौर [ पट के 
प्रति ] अनन्यथासिद्धनियतपूवंभावित्व [ रूप कारणा लक्षुण से युक्तं | होने से पट 
करे प्रति कारण होने से । [तन्तुसंयोग पट का असमवायिकारण होता है । क्योकि 
समवायि कारणो प्रत्यासन्नमवघुतसामथ्थं च यह असमवायिकारणं का लक्षण 
उसमे घट जाता है ] 

इसी प्रकार तन्तुरूप पटूप का असमवायिकारणा है । 

जैसे गुण ओौर गुणी के असमानकालीन जन्म अथवा निुंणोस्पत्ति के 
सिद्धान्त के प्रतिपादन करने के विशेष प्रयोजन से समवायिकारण का दूसरा 
उदाहरण दिया था । इसी प्रकार असमवायिकारण का यह दूसरा उदाहरण 
भी समवायिकारण में प्रव्यासत्ति साक्तात्‌ तथा परम्परया दो प्रकारसे मानी 
जा सकती है इस सिद्धान्त के स्पष्टीकरण के विदोष प्रयोजन से दिया गया है । 

यहां तन्तुङ्प को पररूप का भसमवायिकारण कहा है । इसमें शङ्का यह 
होती है कि समवायिकारण मे प्रत्यासन्न ओर अनन्यथासिद्धनियतपूंभावी 
धर्म को असमवायिकारण कहते ईह, यह असमवायिकारण का रक्षण अभी 
किया है । पररूप के असमवायिकारण को हरमे देखना है । पटरूप गुण है अत- 
एव उसका समवायिकारण गुणीरूप पट है । इसकिए्‌ पटगत कोटं धमे पटरूप 
का असमवायिकारण हो सकता है । तन्तुरूप तो तन्तु का गुण ष्टोने से तन्तु 
मे रहता हे पट मेँ नहीं । तब तन्तुरूप पटरूप का असमवायिकारण केसे होगा ! 

इस शङ्का का उत्तर यह है कि समवायिकारण में जो प्रष्यासत्ति यहां कही 
है वह साक्तात्‌ ओर परम्परया दो प्रकार सेहो खकतीहे। कोई धमं कायं के 
साथ एक ही अथं मे रहने से समवायिकारण में प्रत्यासन्न कहा जाता है । जसे 
तन्तुसंयोग पट का असमवायिकारण पिरे दिखाया था । वह पट के समवायि. 
कारण तन्तुरओं मं कार्यभूत पट के साथ साक्ञात्‌ एकाथं समवेत हे । अर्थात्‌ पट 
समवाय सम्बन्ध से तन्तुओं मे रहता हे उन्हीं तन्तुओं मेँ तन्तुसंयोगरूप गुण 
भी रहता है । इसलिए तन्तुसंयोग सान्ञात्‌ का्ंरूप पट के साथ तन्तुरूप एक 
अर्थम समवेत है । उस प्रकार की प्रत्यासत्ति को सान्ञात्‌ प्रत्यासत्ति कहते हँ । 
इसी को दूसरे शब्दो मेँ “काये कारथप्रस्यासत्ति' अर्थात्‌ कायं पट के साथ कारण 
तन्तुसंयोग की एक अथं तन्तु मेँ प्रस्यासत्ति भी कहते है । 

दूसरे प्रकार की प्रत्यासत्ति को “कारणेकार्थप्रस्यासत्ति अथवा परम्परया 
भ्रस्यासत्ति भी कष्ते है । जो धमं कायं के साथ नहीं अपितु कारण के साथ 
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ननु पटरूपस्य पटः समवायिकारणं, तेन तदूगतस्येव कस्यचिद्धमंस्य † 
पटरूपं प्रत्यसमवायिकारणत्वमुचितम्‌ । तस्येव समवायिकारणमप्रत्यासन्न 
त्वात्‌ । न तु तन्तुरूपस्य । तस्य समवायिकारणप्रत्यासच्यभावात्‌ । । 
मेवम्‌ । समवायिकारणसमवायिकारणप्रत्यासन्नस्यापि परम्परया 
समवायिकारणप्रत्यासन्नत्वात्‌ । 


एक अर्थं म प्रत्यासन्न हो उसको "कारणेकार्थप्रव्यासन्न' कर्हैगे । जेते 'तन्तुरूप' 
कायंभूत "पट-रूप' के साथ नहीं अपितु पट-रूप के कारण पट के साथ रुक्‌ 
अथं तन्तु मे प्रत्यासन्न हे । अर्थात्‌ पटरूप का कारण पट है वह अपने समवा- 


यिकारण तन्तु मेँ समवाय सम्बन्ध से रहता है । उसी "तन्तु" गुणी में (तन्तु- } 
रूप, गुण समवाय सम्बन्ध से रहता है इसयिये “तन्तुरूप' ओौर “पट दोनों 

तन्तुओं मे प्रत्यासन्न हुए । इस प्रकार ^तन्तुरूप' यद्यपि "पट-रूप' के साथ । 
एकार्थं समवेत नहीं है परन्तु "पररूप के कारण पट के साथ ^तन्तुस्वरूप ¶ 


एकार्थं मे समवेत है, इसकिए्‌ उसे भी परम्परया या "कारणैकार्थप्रस्यासस्या' 
समवायिकारण में प्रत्यासन्न मानाजा सकतादहै। अर्थात्‌ समवायिकारण के 
समवायिकारण मेँ प्रत्यासन्न धमे को भी परम्परया समवायिकारणे प्रव्यासन्न 


मान कर ^तन्तुरूपः को "पररूप का असमवायिकारण कलहा जा सकता ह । 
इसी बात को आगे कहते ह । 

[ प्रन ] पटरूपं का समवायिकारण [ तो ] पट है इसलिए उस [ षट | में | 
रहने वाले किसी धमंकाही पटरूप' के प्रति असमवायिकारणत्व [ मानना] | 
उचित है। [ क्योकि ] उस [ पटगत धमं ] का ही समवायिकारण प्रत्यासन्नत्व | 
[ हो सकता ] है । तन्तुरूप का [ पटरूप के प्रति समवायिकारण प्रत्यासन्नत्व ] 
नहीं [ हो सकता है ] उप्त [ तन्तुरूप ] के [ पटकरूपके | समयायिकारण [ षट | में 
प्रत्यासन्न न होने से [ "तन्तुरूप' का पटरूप के प्रति असमवायिकारणत्व मानना 
उचित नहीं है| 
[ यह पूवं पक्ष हुआ । आगे उसका उत्तर देते है | :- 

यह नहीं [ कहना चाहिए ] उस [ पटरूपादि ] के समवायिकारण [ पट | । 
कै समवायिकारण [ तन्तु | में प्रत्यासन्न [ तन्तुरूपादि ] का भी परम्परया [कार. | 
णोकाथं प्रत्यासत्ति से ] समवायिकारण [ में ] प्रत्यासन्नत्व [ अभीष्ट] होने से 
[ तन्तुरूप भी पटषूप के समवायिकारण में प्रत्यासन्न माना जा सकता है । अतः 1 

| 





तन्तुरूप षटकरूप का असमवायिकारण हौ सकता है ] । 
इस प्रकार समवायिकारण ओौर असमवायिकारण के छच्षण कर चुकने के 
जाद्‌ अब तीसरे निमित्तकारण का रक्षण करते हें । 
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निमित्तकारणं तदुच्यते। यन्न समवायिकारणं, नाप्यसमवायिकारणम्‌। 
अथ च कारणं तन्निमित्तकारणम्‌। यथा वेमादिकं पटस्य निमित्तकारणम्‌, 

तदेतद्‌ भावानामेव त्रिविधं कारणम्‌ । अभावस्य तु निमित्तमात्रं, 
तस्य कचिदप्यसमवायात्‌ । समवायस्य भावद्रयधमेत्वात्‌ । 

तदेतस्य त्रिविधस्य कारणस्य मध्ये यदेव कथमपि सातिशयं तदेव 
करणम्‌ । तेन व्यवस्थितमेतल्लक्षणं प्रमाकरणं प्रमाणमिति । 

यत्तु, अनविगतार्थगन्तर प्रमाणमिति लक्षणम्‌ , तन्न, एकस्मिन्नेव घटे 
घटोऽयं ं घटोऽयमिति धारावाहिकनज्ञानानां गृदहीतग्राहिणामप्रामाण्य- 
प्रसङ्गात्‌ 


निमित्तकारण उसको कहते है । जो न समवायिकारण है ओौरन असम- 
वायिकारणदहै। फिरभी जो कारण है [ अर्थात्‌ जिसमे कारण का लक्षण 
अनन्यथासिद्धनियतपूवं भावित्वम्‌' घट जाता है ] उसको निमित्तकारण कहते ह । 
जसे वेमा आदि पट के निमित्तकारण ईै। 

यह तीन प्रकार के [ समवायि, असमवायि ओर निमित्त] कारण, भाव 
[ अर्थात्‌ सत्‌ ] पदार्थो के ही होते है। [ अर्थात्‌ अभाव के नहीं] अगभावका 


तो केवल [ एक ] निमित्त कारण ही होता है। उस [ अभाव] का कहींभी 
[ किसी भी पदार्थंके साथ] समवाय सम्बन्धन होने से [ कोई पदाथं उसका 


समवायिकारणा नहीं हो सकता है। ओर जब समवायिकारण ही नहीं तब असम- 
वायिकारण भी नहीं हौ सकता है । इसलिए अभाव का केवल निमित्तकारण ही 


होता है ]। समवायके दो भाव पदार्थोकाही धमं होने से। [अभाव का किसी 


से समवाय सम्बन्ध नहीं हो सकता है । ओर उसके अभाव मे समवायि अथवा 
असमवायिकारण नहीं बन सकने से अभाव का केवल एक निमित्तकारण ही 


होता है । त्रिविध कारण केवल भाव पदार्थोके होते है । अभाव के नहीं] । 
इसलिए इस त्रिविध कारणमेसेजो [ कारण ] किसी प्रकारसे भी [अन्यों 
की अपेक्षा ] अधिक उक्कृष्ट [ कारण ] है, वही करण [ कहलाता ] है । 
इसलिए [ अब प्रमा ओर करण दोनों पदों की पूणं ग्याख्याहो जानेसे] 
प्रमा का करण प्रमाण [ होता ] है यह [ प्रमाणा का ] लक्षण निश्चित हो गया । 
ओौर जो [ यह्‌ भटुमतानुयायी मीमांसकं तथा दिड्नाग आदि बौध आचार्यो 
ने] अनधिगत अर्थात्‌ अज्ञात अथं के ज्ञापक को प्रमाण कहते है यह्‌ लक्षण किया 
है वह ठीक नहींहै। एकही घटम [ निरन्तर करईक्षण तक) यहघड़ादहै, 
यह धड़ा है इस प्रकार ज्ञात घटका ज्ञान कराने दाली घारावाहिक [ द्वितीय 








पखारि 
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न चान्यान्यक्षणविशिष्टविषयीकरणादनधिगताथेगन्तृता । प्रव्यत्तेण 
सृदमकालभेदानाकलनात्‌। कालभेदग्रहे हि क्रियादिसंयोगान्तानां 
चतुणौ यौगपद्याभिमानो न स्यात्‌ । क्रिया, क्रियातो विभागो, विभागात्‌ 
पूवेसंयोगनाशः, ततश्चोत्तरदेशसंयोगोत्पत्तिरिति । 


आदि ] बुद्धियों के [ गृहीतग्राही होने से ] अप्रामारय प्राप्त होने से [अनधिगतार्थं- 


गन्तृप्रमाणं यह प्रमाण का लक्षण ठीक नहीं है ]। 

[ यदि मीमांसक आदि यह्‌ कह किं प्रथम द्वितीय आदि ] अलग अलग क्षण 
विशिष्ट घट का ग्रहण होने से { द्वितीयादि ज्ञानो में भी ] अनधिगता्थंगन्तृता हो 
सकती है । [ इसलिए धारावाहिक बुद्धिस्थल मे अप्रामारय नहीं होगा ] यह भी, 
प्रत्यक्ष से सूक्ष्म [क्षण रूप ] कालभेदके ग्रहण न होनेसे, ठीक नहींहै। 
[ प्रत्यक्ष से क्षणरूप सूक्ष्म ] कालभेद का ग्रहणहोने परतो [ क्रिसी वस्तु के 
गिरने या एक स्थानसे हटकर दूसरे स्थान परजानेमें होने वाली] क्रियासे 
लेकर संयोग पय॑न्त चारों [ व्यापारे ] मे यौगपद्य [ एक साथ होने ] की प्रतीति 
न हो । [जब एक वस्तु एक स्थान को छोड़ कर दूसरी जगह जाती है तब उसके 


दूसरी जगह पहुंचने तक चार व्यापार होते ह] १. क्रिया, २. क्रिया से विभाग, 
३. विभाग से पूवंसंयोग नाञ्च, ओौर ४ उत्तरदेश संयोग की उत्पत्ति । [परन्तु यह 


चारो व्यापार अलग अलग अनुभव में नहीं अति क्योकि वह॒ अत्यन्त शीघ्रता से 
हो जाते हँ । सलिए सूक्ष्म कालभेद का प्रत्यक्ष से ग्रहण सम्भव न होने से धारा- 
वाहक बुद्धिस्यल में क्षणा विशिष्ट घट का ग्रहण नहीं माना जा सकता है । अतः 
द्वितीयादि ज्ञानों के गृहीतग्राही होने से अनधिगतार्थगन्त प्रमाणम्‌" यह्‌ लक्षरा 
उसमे अव्याप्त होगा । अतः यह ठीक नहीं है] ` 
धारावाहिके ज्ञान के विषय मे न्याय का मत- 

धारावाहिक बुद्धि के प्रामाण्य के विषय मेँ न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, बौद्ध, 
जेन आदि अनेक दक्शनो मे विचार करिया गया है । अधिकांश छोग धारावाहिक 
बुद्धिस्थरू में द्वितीयादि क्ष्णा में होने वारे अयं घटः" इत्यादि ज्ञान के प्रामाण्य 
काही प्रतिपादन करते है परन्तु उनके प्रतिपादन की रोटी भिन्न भिन्न दे। 
इसके प्रामाण्य सिद्ध करने की चिन्ता विशेष रूप से उनको करनी पडती है 
जो “अनधिगतार्थगन्तृ प्रमाणम्‌" इस प्रकार प्रमाण का लक्षण करते हँ । न्याय 
वेशेषिक आदि मेँ प्रमाण के लक्षण मेँ अनधिगतत्व का कोई उज्ञेख नहीं किया 
गया है इसरिए्‌ उनके यहौँ अधिगत विषयक ज्ञान भी प्रमाण ही है। इसीरिणए 
वाचस्पतिमिश्र, श्रीधराचा्यं, जयन्तभदट, उदयनाचायं भादि न्याय भौर वेशोषिक 
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के आचार्यो ने अपने ॐ आचार्यो ने अपने गरन्ो म धारावाहिक ज्ञानो को अपिगतारपूविसयक कह 
कर भी प्रमाण माना है। ^न्यायवार्तिकतास्प्यरीकाः मे वाचस्पतिमिश्र ने 
लिखा है :- 

अनधिगताथंगन्तृस्वं च धारावाहिकविज्ञानानामधिगतार्थगो चराणां लोक- 
सिद्धग्रमाणभावानां प्रामाण्यं विहन्तीति नाद्वियामहे । न च कार्मेदेनानधिगत 
गोचरत्वं धारावाहिकानामिति युक्तम्‌ । परमसुच्माणां कारुकलादिभेदानां पिित- 
रोचनेरस्मादशेर नाकलनात्‌ । 

न चा्ेनेव विन्ञानेनो पदर तघ्वादुर्थस्य, प्रवतित्वात्पुरुषस्य, भ्रा पितत्वाच्चोत्त- 
रेषाम प्रामाण्यमेव ज्ञानानामिति वाच्यम । न हि विज्ञानस्याथंप्रापणं प्रवतंनादन्यद्‌, 
न च प्रवतंनमथग्रदृशनादन्यत्‌ । तस्मादर्थप्रद्शंनमानत्रभ्यापारमेव न्ञानप्रवतंकं 
प्रापकं च । प्रदृश्णेनं च पूवंवदुत्तरेषामपि विन्तानानामभिन्नमिति कथं पूर्वमेव 
प्रमाण नोत्तराण्यपि। 

इस प्रकार न्याय ओौर वैरोषिक के आचार्यौ ने धारावाहिक बुद्धिस्थल में 
उत्तर विज्ञानो का प्रामाण्य ही मानाहै ओौर उसमे सूच्मकारभेद्‌ का ग्रहण 
नहीं मानाहै। जेसा कि यषां तकंभाषाकार ने दिखाया है। तर्कभाषा कां 
रकृत ङेख न्यायवार्तिंकतात्पयंटीका से उद्धृत पंक्ति्यो के प्रारम्भिक एक भनु- 
च्छेद के रेख से मिरूता हा ही हे । 
धारावादहिकज्ञान के विषय में मीमांसका कामत- 

मीमांसकं ने भी इस विषय पर विचार कियाहे। मीमांसका के प्रभाकर 
तथा कुमारिलभट् दोनों का अनुगमन करने वारी परम्पराओं मे धारावाहिक 
ज्तानों का प्रामाण्य स्वीकार कियादहे परन्तु उनके उपपादन का प्रकार भिन्न 
भिन्न है । प्रभाकर मतानुयायी शालिकनाथ आदि नैयायिको के समान सूक्ष्म 
कारु मेद्‌ का समावेश्य किए बिना ही अनुभूति माच्र होने से उनको प्रमाण 
मानते है । परन्तु कुमारिलभट के अनुयायी पार्थसारथि मिश्र भादि सुक्ष्म काल- 
भेद का ग्रहण मान कर उस प्रामाण्य को स्थापित करते ह । प्रभाकर मतानु- 
यायी शालिकनाथ ने अपनी ्रकरणपञ्ञिकाः मे इस विषय का प्रतिपादन करते 
हुए चखा है- 

“धारावाहिकेषु तर्हिं उत्तर विक्ञानानि स्तिप्रमो षादविशिष्टानि कथं प्रमाणानि! 
तत्राह, अन्योन्यनिरपे्ता धारावाहिकबुद्धयः। व्याप्रियमाणे हि पूर्वविज्ञानकारण- 


$ न्यायवातिंक तास्पयं टी° पृ० २१, कन्दली प° ६१, न्यायमञ्जरी पृ 
२२, न्यायकुसुमाज्जलि ४, ¶। 
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कलाप उत्तरेषामष्ययुर्पत्तिरिति न प्रतीतित उस्पत्तितो वा धारावाहिकविज्ञानानि | 
परस्परस्यातिरोरत इति युक्ता सर्वेषामपि प्रमाणता ।' 

अर्थात्‌ धारावाहिक बुद्धिस्थल मे सब ज्ञान परस्पर निरपेक् ्ोते ईह । पूर्व 
विज्ञान की कारणसामम्री के भ्यापार से ही उत्तर विज्ञानो की भी उस्पत्तिष्ो 
जाती है । इसलिये इन सब विक्वानो मे न उल्पत्तिकृत भौर न प्रती तिक्त कोड 
विरोषता है अतएव सबका ही प्रामाण्य है । ह 

इसके विपरीत कुमारि भट के अनुयायी !शाख्रदी पिका'-कार पाथसारथि 
मिश्र जादि सक्षम कालभेद का ग्रहण मान कर ही उत्तर विज्ञानो के प्रामाण्य 
को स्थापित करते है । उसका कारण यह है किं उन्होने अपने प्रमाणलन्ञण में = 
"अपूव" पद्‌ का निवेश कर 'अनधिगताथंगन्तृताः को ही प्रमाण का रच्तण माना 
हे । इसलिए धारावाहिक बुद्धि के प्रामाण्य के ङिए्‌ उन्हें सुच्म कार्मेद्‌ काभी 


ग्रहण मानना पड़ा है। पार्थसारयि मिश्र ने अपनी शाखदीपिका' मे इस | 
विषय का प्रतिपादन करते हए छिखा हे :- # 

“नन्वेव धारावाहिकेषृत्तरेषां पूवगरही तथं विषयकव्वादुप्रामाण्य स्यात्‌ तस्माद्‌ | 
जुभूतिः प्रमाणमिति प्रमाणलन्ञणम्‌ ।... तस्मात्‌ यथाथंमगृहीतग्राहि ज्ञान प्रम | 
णमिति वक्तव्यम्‌ । धारावाहिके ष्व्युत्तरेषां काकान्तरसम्बन्धस्यागरृहीतस्या | 
ग्रहणाद्‌ युक्तं प्रामाण्यम्‌ । सन्नपि कालमेदोऽतिसूदमत्वान्न पराद्धश्यत इति चेत्‌, ॑ 

अहो सुच्मदृ्शी देवानां त्रियः। योहि समानविषयया विज्ञानधारया 1 
चिरमवस्थायोपर तः सोऽप्यनन्तरक्ञणसम्बन्धितयाथं स्मरति, तथाहि किमत्र घटो- 4 
ऽवस्थित इति पृष्टः कथयति, अस्मिन्‌ इणे मयोपरुग्ध इति । तथा प्रातरारभ्य-  * 
तावत्कालं मयोपर्ध इति । कालभेदे त्वगूहीते कथमेवं वदेत्‌ । तस्मादस्ति 
कालभेदस्य परामशः तद्‌।धिक्याच्च सिद्धमुत्तरेषां प्रामाण्यम्‌ । 

अर्थात्‌ क्या यहां घडा था याहे इस प्रकारका प्रश्न करने पर, अभी इसी 


षण मेने देखा था । अथवा सबेरे से अब तकतोर्मँने देखा था। इस प्रकार 
का उत्तर दिया जाता है । यह उत्तर बिना कालभेद्‌ के रहण के केसे बनेगा । 
इसलिये कारमेद्‌ का ग्रहण होता है यह मानना टी चाहिए 1 ओौर उसके मान 
लेने पर उत्तर विज्ञानो मे उस कारु भेद्‌ के आधिक्य से अगृहीतग्राहित्व बन 
जावेगा । इसिए उनका प्रामाण्य सिद्ध हीहै। इस प्रकार कुमारिरुभह के 
अनुयायी पाथंसारथि भिश्च सूच्म कालभेद के ग्रहण का उपपादन कर धारा- 
 वाहिक बुद्धि के प्रामाण्य को सिद्ध करते है! । 
१ प्रकरणपञ्ञिका पृष्ठ ४२, । बृहती पृष्ठ १०३ । 
र श्ाखदीपिका पृष्ठ १२४, १२६। 
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धारावाहिक ज्ञान के विषय में बौद्धं कामत- 

वौद्धपरम्परा मँ आचायं दिङ्नाग ने “अनधिगतार्थगन्तृता' को प्रमाण 
लक्तण मँ समावेश करने का प्रयत्न किया है । प्रमाणसमुच्धय की टीका, 
यष्ट ११ पर :--~ 

'अज्ञातार्थज्ञापकं प्रमाणम्‌ इति प्रमाणसामान्यलन्षणं म्‌" । 

इस प्रकार प्रमाण का लक्षण किया गया है । अर्थात्‌ अगरृहीतम्राही ज्ञान 
ही प्रमाण है । गृहीतमभ्राही ज्ञान के विषय में धर्मोतराचायं ने छिखा है :- 

“अतएव अनधिगत विषयं प्रमाणम्‌ । येनेव हि ज्ञानेन प्रथममधिगतोऽथः 
तेनेव प्रवर्तितः पुरुषः प्रापितश्चार्थः । तग्रेवा्े किमन्येन ज्ञानेन अधिकं कार्यम्‌ । 
ततोऽधिगतविषयमप्रमाणम्‌ ।' 


अर्थाव्‌ धर्मोत्तराचायं के मत म अधिगत विषयक ज्ञान का अप्रामाण्य ही 
अभीष्ट है । परन्तु इसके विपरीत हेतुबिन्दु की टीका में “अ्वंट' ने धारावाहिक 
ज्ञार्नोमे से योगि्यो के धारावाही ज्ञानम भह मीमांसर्को के अनुसार सुद्म 
कारभेद्‌ का ग्रहण मान कर उसको प्रमाण माना है आओौर लौकिक पुरर्षो के 
धारावाहिक ज्ञान में न्याय के अनुसार सदम कालमेद्‌ का ग्रहण संभव न होने 
से उसको अप्रमाण कहा है । यर्हौ न्याय का साम्य केवल इतने अंशमेहैकि 
सृचम कारुमेद का लौकिक प्रस्यक्त से अ्रहण नदीं हो सकता है । शेष धारा- 


वाहिक ज्ञान का अप्रमाण होना इस अश्म न्याय के साथ समानता नर्हीदै। 
क्योकि न्याय तो धारावाहिक ज्ञान को प्रमाण ही मानता दहै। न्याय के प्रमाण 


लक्षण मे अज्ञातार्थज्ञापकस्व अभीष्ट नहीं है। बौद्धो ने "अज्ञाता्थंज्ञापकं 
प्रमाणम्‌ यह प्रमाण का सामान्य लक्षण माना है अतएव उनके मतमें 
धारावाहिक बुद्धि का प्रामाण्य सूच्म कालभेद का ग्रहण होने पर ही सम्भव 
है। ओौर वह काल भेद योगिप्रस्यक्तमे तो गृहीत हो सकतादहै साधारण 
लौकिक प्रव्यक्त में नहीं । इसलिए योगि-प्र्यक्ञ मे धारावाहिक ज्ञानो का 
प्रामाण्य हे ओौर लौकिक धारावाहिक ज्ञानो का अग्रामाण्यहै। 
धारावाहिक ज्ञान के विषय में जेनों का मत- 
जेनद्क्शंन की परम्परा म दिगम्बर परम्परा के अनुसार धारावाहिकू ज्ञान 
उसी दश्लामें प्रमाण माने जा सकते हैँ जव क्षणभेदादि के ज्ानयुक्त विशिष्ट 
प्रमा के जनक रहो अन्यथा अप्रमाणहीर्है। इस प्रकार इस मतम भी बौद 
आचायं "भचंट' के समान धारावाहिक ज्ञान का प्रामाण्य ओौर अप्रमाण्य दोनो, 





१ प्रमाणससुच्धय प° ११। २ न्यायबिन्दु टीका पृष्ठ र३। 
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ननु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति प्रमातृप्रमेयादीनि । तान्यपि 
किं करणानि उत नेति ए 


न 
प्रकार-भेद्‌ से, अभिप्रेत ह । यो गिप्रस्यक्ञादि में कालभेद्‌ का ग्रहण संभव होने 


से उनका धारावाहिक ज्ञान भी प्रमाणदहै) ओौर लौकिक प्रस्यत्च में कालभेद 
का रहण सम्भवन होने से रौकिक धारावाहिकज्ञान प्रमाण नहीं हे । 


इसके विपरीत श्वेताम्बर सम्प्रदाय की परपरा प्रष्यत्त के लक्षणे 


अपूव या अनधिगत आदि पदो का] समावेश नहीं किया गयां हे इसलिए वह 
धारावाहिक क्ञान को, भौर उसी की तरह स्ति को भी प्रमाण मानने 


पक्त में है । क्योकि उनके मत से गृहीतग्राहित्व प्रामाण्य का विघातकं नहीं हे। 

हमने अपनी "दृशंनमीमांसा" में इस विषय को इस प्रकार सङ्कलित किया हे- 
धारावाहिकल्ञानानां गृही तम्राहिणामपि । 
यथाथव्वे मतं तेषां प्रामाण्यं गौतमे नये ॥ 
सूच्मकालकलायोगाद्थंमेदं प्रकल्प्य च । 
तस्यागरही तग्राहित्वात्‌ प्रामाण्यं भटसम्मतम्‌ ॥ 
तणमेदेऽथमेदस्य कलपनास्मिन्‌ मते तु या। 
बद्धानां क्षणवादृस्य छायां किन्नावलम्बते ॥ 
सूदमकाटकलाभानं विना प्राभाकरैस्तथा । 
अनुभूतिमात्रादेव प्रामाण्यं तस्य सम्मतम्‌ ॥ 
प्रमाण योगिनामेवाप्रमाणमन्यदेव च। 
हेतुबिन्दोस्तु टीकायामचंटो बौद्ध भब्रवीत्‌ ॥ 
धर्मोत्तरश्च टीकायां न्यायबिन्दोस्तयैव च। 
अप्रामाण्यं परो बौद्धो लिरेखाधिगते तथा ॥ 
लषणमेदादिवेशिषटयाद्‌ योगजे च दिगम्बराः । 
प्रामाण्यमन्यथास्वस्याप्रामाण्यं सम्प्रचक्षते ॥ 
श्वेताम्बरास्तु सर्वंऽपि तत्र प्रामाण्यवादिनः। 
तेनानधिरगतं नेव लक्षणे तैर्निवेहितम्‌ ॥ 
बौद्धाः स्तेविंकल्पस्य स्मतेर्मीमांसकास्तथा । 
व्यावृत्तये प्रमाणस्यागरृही तग्राहितां जगुः? ॥ 

| प्रश्न | प्रमाता प्रमेय आदिप्रमाके कारणतो बहुत सेहै। वेसबभी 

[ प्रमा के ] करण होते है अथवा नहीं ? 








१ दरानमीमांसा अ०३। 
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उच्यते । सत्यपि प्रमातरि प्रमेये च, प्रमानुत्पत्तरिन्दरियसंयोगादौ 

सति, अविलम्बेन प्रमोत्पत्तेरत इन्द्रियसंयोगादिरेव करणम्‌ । प्रमायाः 
साधकत्वाविशेषेऽप्यनेनेवोत्कर्षेणास्य प्रमात्रादिभ्योऽतिशयितत्वाद- 
तिशयितं साधकं साधकतमं तदेव करणमित्यक्तम्‌ । अत इन्दरियसंयोगा- 
दिरेव प्रमाकरणत्वात्‌ प्रमाणं न प्रमात्रादि। 

तानि च प्रमाणानि चत्वारि। तथा च न्यायसूत्रम्‌ :- 

श्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि, । 
इति । 





[ उत्तर ] कहते है । प्रमाता ओौर प्रमेय के होने पर भी [ इन्दिय सन्निकषं 
के विना ] प्रमा की उत्पत्ति नहोने से, ओर इन्द्रिय संयोगादि के होने पर 
अविलम्ब प्रमा कौ उत्पत्ति होती है इसलिए इन्द्रिय संयोगादि हौ [ प्रमा का | 
करणा है । [प्रमाता प्रमेय ओौर प्रमाण तीनों में] प्रमा के साधकत्व में [समानता 
होने परमभीया ] भेदन होने पर भी इसी उत्कषं के कारण | कि इद्धिय संयोग 
के होने पर अविलम्ब प्रमा उत्पन्न हो जाती है] इस [ इन्द्रिय संयोगादि ] का 
प्रमाता आदि कौ अपेक्षा अतिश्चय होने से ओौर अतिशय युक्त साधन के ही 
साधकतम होने से वही करण कहा जाता है। इसलिए प्रमा का करण होने से 
इन्द्रिय संयोगादि ही प्रमाणा कहा जाता है । प्रमाता आदि नहीं । 

गौर वह प्रमाणा चार [ प्रकारका] है जैसा किं न्यायसूत्र [ मे कहा] है 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द [ चारो ] प्रमाणा है । 

इस प्रकार प्रमाण के सामान्य रक्षण के प्रसङ्गे १ प्रमा का लक्षण, 
रे करण का रक्षण, ३ कारण का रक्षण, ४ अन्यो के कारण लक्षण का खंडन, 
५ कारण के त्रिविध भेद्‌, ६ समवायिकारण असमवायिकारण निमिनत्तकारण 
के लक्षण, ७ समवाय जौर संयोग सम्बन्ध का निरूपण, «८ निगुणोस्पत्ति का 
निरूपण, भौर ९ धारावाहिक क्ञान के प्रामाण्य का निरूपण यह सब इस 
प्रसक्तानुश्रसक्त रूप से मन्थकार ने इस प्रकरण में दिखाने का प्रयन किया है। 
अव आगे प्रत्यक्ञ आदि प्रमार्णो मसे एक-एक को रेकर उसका निरूपण 
करेगे । उनमें सबसे पहिछे प्रस्यक्ञ प्रमाण का निरूपण प्रारम्भ करते ह । 





१ न्यायसूत्र १, १, ६। 
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प्रत्यक्षम्‌ 
किं पुनः प्रत्यक्षम्‌ ? 
साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ । साक्षात्कारिणी च प्रमा सैबोच्यते 
या इन्द्रियजा । सा च द्विधा सविकल्पकनिविकल्पकभेदात्‌ । तस्याः करणं 
त्रिविधम्‌ । कदाचिद्‌ . इन्द्रियं, कदाचित्‌ इन्दरियाथंसन्निकर्षः, कदाचिज्‌ ज्ञानम्‌ । 


[ प्रश्न ] फिर प्रत्यक्ष किसको कहते है ? | 
[ उत्तर ] साक्षात्कारिणी प्रमा के करण को प्रत्यक्ष कहते है । गौर साक्षा- | 
त्कारिणी प्रमा उसको ही कहते है जो इन्दिय जन्य [ प्रमा | होतीहै। वह दो । 


प्रकार की है [एक] सविकञ्पक ओर [दरी] निविकल्पक भेद से । उके करणा | 
तीन प्रकारकेर्है। १ कभी इन्द्रिय २ कभी इन्द्रिय ओौर अथं का सन्निकषं, ओर | 
कमो ( निविकल्पकं ) ज्ञान । | 
प्रत्यक्ष" शब्द्‌ का प्रयोग मुख्यतः, साक्तात्कारिणी प्रमा के "करण, के छिष 
होना चाहिए । परन्तु उस्र करण से उत्पन्न होने बाली प्रमा जो उख प्रमाण का 
फल है वह भी श्रष्यक्ञ' नाम से व्यवहार में कही जाती हे। अन्य प्रमार्णो में 
तो फक ओौर करण में अर्ग-अलग शब्द्‌ प्रयुक्त होते है । जेसे अनुमान प्रमाण 
के फल के लिप्‌ अनुमिति, उपमान प्रमाणके फल केलिए उपमिति, शब्द्‌ 
प्रमाण के फलके लिए शाब्दबोध, शर्ब्दो का प्रयोग प्रायः होता है। इसलिए 
उनमें प्रमाणः ओौर श्रमा' का भ्यवहार भिन्न-भिन्न शब्दो से होता है। परन्तु 
प्रस्यक् स्थल में (प्रमाण जओौर श्रमा' दोनोके चिए ही प्रस्यच्च पद का प्रयोग 
होता है । इसलिए यथास्थान उसका उचित अथं ग्रहण करना चाहिषए्‌ । 
परस्यक्च जान के दो भेद्‌ किष है एक 'सविकर्पक' ओर दूसरा निर्विक- 
लपक । "नामजास्यादियोजनासदहितं सविकर्पकम्‌' अर्थात्‌ जिसमे वस्तु के स्वरूप 
की प्रतीति के साथ उसके नाम जाति आदि काभी भानदहोता है उसको 
सविकल्पक कहते है । जेसे घटः पटः आदि की प्रतीति के साथ उनके नाम 
जात्यादि का भान होने से, साधारणतः व्यवहार म आने वारे सभी ज्ञान सवि- 
कल्पक के उदाहरण हैँ । परन्तु जहां केवर वस्तु का स्वरूप प्रतीत होता है 
उसके नाम जाति आदि की प्रतीति नहीं होती उसको निर्विकल्पक ज्ञान कहते 
है । साधारणतः हमारे सभी व्यवहार मे आने वारे ज्ञान सविकल्पक ही होते 
है । इसलिए हम निर्विकल्पक ज्ञान की कल्पना नीं कर पते ह । इसषिषए ; 
निविंकल्पक ज्ञान का उदाहरण विशेष रूप से बारुक तथा गंगे आदि पुरूषो + 
के ज्ञान को बताया गयादहै॥ 


५ 7 वि 
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"बालमूकादिविज्ञानसदशं निर्विंकहपकम्‌” । 

जेसे बालक एक घड़ी को देखता है तो उसको भी धक़ी के स्वरूप का 
ज्ञान उसी प्रकारका होता है जिस प्रकार बढ़े भ्यक्तिको। जर्हो एक वस्तु के 
स्वरूपक्ञान का सम्बन्ध है बद ओर अत्यन्त अबोध बालक के ज्ञान मे को 
अंतर नहीं है । अर्थात्‌ अथं के महण कारम दोनों काक्ञान एकसा ही होता 
है। परन्तु बड़ा भ्यक्ति उसके नाम जाति आदि को भी जानता है अतएव 
यवहार कारु मँ वह उसके नाम जाति का उपयोग करता है। उस अवस्था मं 
उसका वह कषान सविकरपक हो जाता है । वाक उसके नाम जाति आदि से 
अनभिज्ञ है इसलिए वह नाम आदि से उसका व्यवहार नहीं कर सकता है । 
इस प्रकार बारक ओर प्रौढ़ पुरुष के ज्ञान में अर्थज्ञानकारु मेँ कोई अंतर नहीं 
है अपितु व्यवहारकारु मे उन दोनों मे अन्तर षहो जाता है । इस प्रकार वारक 
जीर मूकादि पुरुषो का ज्ञान निर्विकरपक ओौर अन्य प्रौदृ पुरूषो का ज्ञान 
सविकल्पक ज्ञान है। अ्थंके अ्रहण कारम प्रौद पुरषो को भी बालक 
के ज्ञान के समान नाम जात्यादि रहित निर्विकरपक ज्ञान ही होता है। 
परन्तु “एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकम्‌' अर्थात्‌ सम्बन्धिर्यो मे किसी एक 
का ज्ञान तुरन्त ही दूसरे सम्बन्धी का स्मरण करा देताहै इस नियम ङे 
अनुसार प्रौढ पुरुष को अरथंका स्वरूप ज्ञान होते ही अस्यन्त क्षीघ्रता से 
उसके नाम जात्यादि का स्मरण हो जाताहै। इसि उसका ज्ञान तुरन्त 
सविकल्पक रूप मे परिवर्तित हो जाता है । 

इस क्ञान के कारण तीन प्रकारके बताये । एक्‌ इन्द्रिय, दूसरा 
इन्द्रियार्थ सज्निकषं ओर तीसरा ज्ञान अर्थात्‌ निर्विंकटपक ज्ञान । इन तीनों ऊ 
आगे चौथे सविकल्पक ज्ञान ओौर पांचवें हानोपादानोपेक्ञाबुद्धि इन दो फलों को 


ओर जोद लेने सेर्पौच कदी की एक शङ्कुला बन जाती है भौर उससे त्रिविध 
करण का स्पष्टीकरण बहुत अच्छ ओर सरल ठंगसेहोजाताहै। इन र्पो 


मे १ करण, २ अवान्तर भ्यापार ओर ३ फल इन तीन का समावेश होता है। 
ईन पौचिकी शखलामें से यदि प्रथमको करण मानाजायतो दूसरे को 
अवान्तर ब्यापार ओर तीसरे को फल मानना चाहिए । इसी प्रकार यदि 
दूसरे को करण माना जायतो तीसरे को अवान्तर भ्यापार भौर चौथे को 
फल कहना वचाहिष्‌ इसी प्रकार यदि तीसरे को करण मानेंगे तो चौथे को 
अवान्तर भ्यापार ओर रपचिवें को उसका फर कहना होगा । इस श्रक्रिया बः 
ध्यानम रखने से त्रिविध करर्णोको सरलता से समन्चाजा सञ्ेगा। ओर 
उनकी व्याख्या भी स्पष्ट हो जावेगी । 


जब सख्या एक अर्थात्‌ इद्रिय को करण-मानेंगे तब तीसरा अर्थात्‌ निर्वि. 








षत तक भाषा [ प्रत्यक्षम्‌ 


कदा पुनरिन्दरियं करणम्‌ ? यदा निर्विंकल्पकरूपा प्रमा फलम्‌ । तथा 
दि, आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन । इन्द्रियाणां 
वस्तुप्राप्यप्रकाशकारित्वनियमात्‌। ततोऽथंसन्निङ्क्ेनेन्द्रियेण निर्विकल्पकं 
नामजात्यादियोजनाहीनं बस्तुमात्रावगाहि किञ्िदिदमिति ज्ञाने जन्यते। 
तस्य ज्ञानस्येन्द्रियं करणं, दविदाया इवे परशुः । इन्द्रियाथंसन्निकर्षोऽवा- 
न्तरव्यापारः दविदाकरणस्य परशोरि दारुसंयोगः । निर्विकल्पकं ज्ञानं 
फलं, परशोरिव कदा । 





करपक ज्ञान उसका फरु ओर बीचका दूसरा अर्थात्‌ इन्दरियार्थसन्ञिकषं 
अवान्तर व्यापार होगा । अर्थात्‌ इन्द्रिय को कब करण कहा जायगा जब 
निदिकलपक ज्ञान को फल ओौर इन्दियाथंसन्िकषं को अवान्तर व्यापार माना 
जाय । इसी प्रकार जब दूसरी संख्या के इन्द्रिया्थसञ्चिकषं को करण माना 
जायगा तब तीसरी संख्या के निर्विकल्पक ज्ञान को अवान्तर भ्यापार ओौर चौथी 
संख्या के सविकल्पक ज्ञान को फल कहा जायगा । इसी प्रकार जब तीसरी 
संख्या के नि्विंकहपक ज्ञान को करण कहा जायगा तब चौथी संख्या का सवि. 
कल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार ओर पौचीं संख्या की हानोपादानोपेक्षाबुद्धि 
फल होगी । इसी पद्धति से आगे तीन प्रकार के करणो की व्याख्या कहते है । 

[ प्रश्न ] फिर इन्द्रिय कब करण होती है ? 

[ उत्तर ] जब [ तृतोय संख्या वाला ] निविकल्पक [ ज्ञान ] रूप प्रमा फल 
होती है। जैसे कि [पहिले १] आत्मा का मन के साथ संयोग होता है [फिर २] ` 
मन का इन्द्रिय के साथ [ ३] इन्द्रिय अथं के साथ [ संयुक्त होती है ] इन्द्रियों 
के वस्तु को प्राप्त करके [ अर्थात्‌ वस्तु से सम्बद्ध होकर ] ही अर्थं को प्रकाशित 
[ अर्थात्‌ पदाथं का ज्ञान करा सकती है एेसा ] करने का नियम होने से । 

तब [ अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर अर्थं का सक्निकषं होने के बाद ] अर्थं से संयुक्त 
इन्द्रिय के द्वारा नाम जाति आदि की योजना से रहित वस्तु [ के स्वरूप ] मात्र 
का ग्रहणा करने वाला यह कुद [नाम जात्यादि रहित सी वस्तु] है इस प्रकार का 
निविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। उस [नाम जात्यादि योजना रहित निविकल्पक] 
ज्ञान का करण इन्द्रिय होती है। जेसे छेदन [ अर्थात्‌ लकड़ी आदि के काटने 
की] क्रियाका [ करण ] फरसा [होताहै] २ इन्द्रिय ओर अथं का सन्निकषं 
अवान्तर व्यापार होता हैजेसे काटने कै साधनभूत फरसे का [ लकड़ी के 
काटने में ] लकड़ी [ दारु | के साथ संयोग [ अवान्तर व्यापार होता है] 
[ ओर ३ संख्या का ] निर्विकल्पक ज्ञान फल [होतादहै] जैसे फरते [रूप 
करणा का फरसा ओौर लकड़ो के संयोग रूप अवान्तर व्यापार द्वारा ] का [फल ] 


कटना [ होता है ]। 
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कदा पुनरिन्दरिया्थंसन्तिकषं: करम्‌ ? 

यदा निर्विंकल्पकानन्तरं सबिकल्पकं नामजात्यादियोजनात्मकं 
डित्थोऽयं, ब्राह्मणोऽयं, श्यामोऽयमिति विशेषणविशेष्याबगाहि ज्ञानमुत्प- 
ययते, तदेन्द्रियाथंसन्निकषः करणम्‌ । निर्विकल्पकं ज्ञानमवान्तरव्यापारः, 
सविकल्पक ज्ञानम्‌ फलम्‌ । 

कदा पुनर्ञानं करणम्‌ ? 

यदा, उक्तसविकल्पकानन्तरं हानोपादानेपेश्षाबुद्धयो जायन्ते तदा 
निर्विकल्पकं ज्ञानं करणम्‌ । सविकल्पकं ज्ञानमवान्तरव्यापारः, हानादि- 
बुद्धयः फलम्‌ । 

यहां इच्दिय को "करण, निर्विकल्पक ज्ञान को फल" ओौर उनके बीच में 
होने वारे इन्द्रियाथंसन्निकषं को “अवान्तर व्यापार बताया है। अवान्तर 
व्यापार का लक्षण है 'तजन्यर्वे सति तजन्यजनकोऽवान्तरभ्यापारः, । जो स्वयं 
तत्‌ अर्थात्‌ उस करण से जन्य हो ओौर उस करण से जन्य = उस्पन्न होने वाके 
अन्य फल का जनक हो उसको “अवान्तर भ्यापार' कहते है । जेषे ऊुरहादी से 
लकड के काटने में कुल्हाड़ी ओर ककड का संयोग “अवान्तर श्यापार' है । 
यह संयोग रूप “अवान्तर व्यापार तजन्य अर्थात्‌ परश्युजन्य है ओर साथ दही 
परशुजन्य जो छेदन रूप फल है उसका जनक भीदहै। इसिए्‌ "तजन्यस्वे 
सति" अर्थात्‌ परश्युजन्यव्वे सति 'तजन्यजनकः' अर्थात्‌ परश॒जन्यच्छिदाजनको 
दारुपरशचुसंयोगोऽवान्तरभ्यापारः । दार ओौर परशु अर्थात्‌ कुरहादौ ओर रुकड़ी 
का संयोग “अवान्तर भ्यापार' है। इसी प्रकार इन्द्रियरूप करण से निनिकस्पक 
ज्ञानरूप फल की उत्पत्ति मेँ इन्द्रियाथंसन्निकषं रूप “अवान्तर व्यापार' है । 
क्योकि वह इन्द्रियां सन्निकषं स्वयं इन्द्रियजन्य है ओर इन्द्रियजन्य 
निर्विकल्पक ज्ञान का जनक है । अतः उसको “अवान्तर भ्यापार' कते है । 

२. गौर इन्द्रिय तथा अथं का सन्निकषं कव करर होता है ? 

जब नि्धिकल्पक के बाद नाम-जाप्यादि योजना सहित यह डित्थ है [ नाम 
युक्त प्रतीति ], यह ब्राह्मण है [ जातियुक्त प्रतीति ], यह श्याम है [ श्याम सूप, 
गुणविशिष्ट प्रतीति ] इस प्रकार का विशेषराविरोष्य [ भाव | विषयक ज्ञान 
उत्पन्न होता है तब इन्द्रियार्थसन्निकषं करणा, नि विकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार 
ओौर सविकल्पक ज्ञान फल [ होता ] है । 

३ ओौर ज्ञान [ निविकल्पक ज्ञान ] कब करणा होता है ? 
जब उक्त सविकल्पक ज्ञान के अनन्तर [ ज्ञात वस्तु के | परित्याग करने, 


४त० भाः 





२ 
2 तकभाषा [ अवान्तरव्यापारः 


तज्ञन्यस्तज्ञन्यजनकोऽवान्तरव्यापारः। यथा कुटारजन्यः कुठारदारः 
संयोगः कुटारजन्यच्छिदाजनकः । अत्र कथ्िदाह-सविकल्पकादीनाः 
मपीन्द्रियमेव करणम्‌ । यावन्ति त्वान्तरालिकानि सन्निकषोदीनि तानि 
सबौण्यवान्तरव्यापार इति । 


रे क क 
क क जका ऋ गर  --- - क 


ग्रहणा करने अथवा उपेक्षा करने की बुद्धि उत्पन्न होती है तब [उस हान उपादान 
अथवा उपेक्षा बृद्धि रूप फल के प्रति | निविकल्पक ज्ञान करणा [ होता है | 
सविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार ओर हानादि बुद्धि फल होती है । 

इन तीनो कर्णो के निरूपण में “अवान्तरभ्यापार' शब्द्‌ का प्रयोग इञा 
ह । अत एव “अवान्तरभ्यापार' किस को कते हँ यह जिज्ञासा उत्पन्न होती 
है । उसके निराकरण के लिए आगे “अवान्तरष्यापार' का रक्षण करते &- 

[ जो स्वयं ] तत्‌ अर्थात्‌ उस ॒[ करण , से जन्य हो ओर तजन्य अर्थात्‌ 
उस करणा से जन्य, का जनक हो, वह॒ अवान्तर व्यापार है । जेसे कुटारजन्य 
कृठार दारु [ लकड़ी ] का संयोग कृठार से उत्पन्न होने वाली छेदन क्रिया का 
जनक होता है। 

यहां [ अर्थात्‌ त्रिविध करण के प्रतिपादन होने ] पर कोई कहते है कि 
सविकल्पक आदि सब ही [ फलो ] का करण [ केवल एक | इन्द्रिय ही है ओर 
बीच के जितने हवे सब अवान्तर व्यापार ह । { अर्थात्‌ निविकल्पक ज्ञान की 
उत्पत्ति मे इन्द्रियां सन्निकषं रूप एक अवान्तर व्यापार ह। सविकल्पक कौ 
उत्पत्ति में इन्द्रियां सन्निकषं ओर निविकल्पक ज्ञान ये दौ अवान्तर व्यापार है । 
ओर हानोपादान उयेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति नं इन्द्रियां सन्निकषं, नि विकल्पक ज्ञान 
जओौर सविकल्पक ज्ञान ये तोनों अवान्तर व्यापार है। | 


निर्विकल्पक ज्ञान के विषय में बौद्ध ओर जेन मत- 
प्रस्य ज्ञान के इस निर्विकल्पक आर सविकल्पक स्वरूप के विषय मं 
प्रायः तीन प्रकार के सिद्धान्त दाक्ञंनिक चेत्र न पाण जाते है । बौद्ध दाशनिक 
केवर निर्विकल्पक को ही प्रव्यक्त मानते है । “दिङ्नागाचायं' ने अपने श्रमाण 
समुचय मे ङिखा हेः-- । 
प्रस्यद्घं कल्पनापोढं नामजाव्या्यसयुतम्‌ 
'दिङनागाचायं' के समान ही धर्मकीर्ति" आदि बौद्ध आचार्यो ने भी केवर 


निर्विकल्पक ङ) ही प्रव्यक्त माना है । सविकल्पक को नहीं 1 इसके विपरीत जेन 
दशन की परम्परा में केवर सविकल्पक को ही प्रस्यत्त माना गाया हे निर्विकल्पक 


को नहीं । आचार्यं हेमचन्द्र ने अपने जेन दशंन की परम्परा के अनुसार सविक- 
ह्पक को ही प्रव्यक्त माननेके कारण निर्विकक्पक को 'अनध्यवसाय' रूप कह कर 
क 


१ प्रमाण ससुष्धय १, 





निविकल्पकं ज्ञानम्‌ ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ १ 


न 
प्रमाण कोटि से भी बाहर रखा है। न्याय, वैशेषिक आदि वैदिक दन की 
परम्परा में सविकल्पक ओर निर्विकल्पक दोनों को प्रव्यक्त माना हे । 
नाम-जात्यादि-योजनाहीनं वस्तुमात्रावगाहि ज्ञानं निर्विकर्पकम्‌' यह 
निविकलपक ज्ञान का रक्षण किया गया है । अर्थात्‌ जिस मेँ विकोभ्य विलेषण 
भाव आदि की प्रतीति न हो उस ज्ञान ५ "निर्विकल्पकः कहते है । यह 
'निविकल्पक' शब्द्‌, न्याय, वैशेषिक आदि वैदिक परम्परा का शब्द्‌ हे । इसको 
“आलोचन मात्र" भी कहा गया है । । 
(अस्ति ह्यारोचनक्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम्‌" 
कान कौ उत्पत्ति-प्रक्रिया मे सर्वप्रथम इस प्रकार का वस्तुमात्रावगाहि 
ज्ञान उत्पन्न होताहे । इसको बौद्ध ओर जैन परम्परा मे भी माना गया है । जैन 
परम्परा जो निविंकल्पक को प्रव्यक्त नहीं मानती है वह भी हस प्रकार के ज्ञान 
का अस्तित्व तो स्वीकार करती हे किन्तु उसको दर्शन नाम से कहती हे । 
निविकल्पक न क १ (र 
ल्पक ज्ञान.के विषय में बेयाकरण मत- ड 
परन्तु मध्वाचायं तथा बल्लभाचायं की दो वेदान्त-परग्परा्पँ भौर भत्तहरि 
तथा उनके पूर्ववतीं वेयाकरर्णो की परम्परा, ज्ञान के उत्पत्तिक्रम में किसी प्रकार 
के सामान्य मात्र बोध का अस्तिष्व स्वीकार नहीं करती ड । उक्त तीनों 
परम्पराओं मे विरोष्य विशेषण भाव रहित कोटं ज्ञान स्वीकार नहीं किया गया 


है । उनके मतानुसार प्रत्येक ज्ञान मे किसी प्रकार के विरोष का भान अवश्य 
होता हे । कहीं कम हो कहीं अधिक यह दूसरी बात है । अतएव सारा ज्ञान 


सविकल्पक ही होता है । ओर जर्हो कहीं निर्विकरपक ज्ञान कहा जाता है वहं 
उसका इतना ही अभिप्राय होता है कि उसमें अन्यो की अपेक्ता विरोष का 


मान कम होताहे। ज्ञान मात्र को सविकल्पक मानने वाली इन तीनो 
परम्परार्भ मे भवृहरि की शाब्दिक परम्परा ही प्राचीनं है। मध्वाचार्य ओर 
वज्लभाचायं ने सम्भवतः उसी को अपना लिया दहै । 

क्न दो प्रकार का होता है एक परोक्च ओर दूसरा अपरोक् । जिस ज्ञान 
म कों दूसरा ज्ञान करण होता है उसको परोक्ञ कहते ह । जैसे अनुमति मे 
भ्यातिक्तान, उपमिति मेँ साद्श्यक्ञान ओौर शाब्दबोध मेँ पदक्ञान करण होता 
ह । अतएव यह तीनों “जञानकरणक ज्ञान" होने से "परोक्त, ज्ञान कहलाते ईह । 
भरस्यक् ज्ञान म कोड दूसरा ज्ञान करण नहीं होता है । अतः वह अपरोक्त ज्ञान 
कहलाता हे । अपरोक्ष ज्ञान का रक्षण “्ानकरणकान्यत्वमपरोक्षस्वम्‌ है , 
अर्थात्‌ ज्ञानकरणक से भिन्न ज्ञान परोक्त कहराता है । 


१ शोक वार्तिक १७२ । २ इण्डियन बाहकाराजी ए० ५२-५४। 
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2 
निर्विकरपक ज्ञान का अस्तित्व मानने वारे सभी लोग उसको केवर प्रव्यक्त 


या अपरोक्च मानते ह परन्तु जेन परम्परा में जिसने निर्विकल्पक को "दशान" नाम 
से स्यवहत किया हे इस "दशनः को परोक्त भी माना हे । क्योकि उनके यहां परोक्त 
"मतिज्ञान को भौ सांभ्यवहारिक प्रस्यक्त कहा हे । 
रत्यक्त के प्रकारान्नर से लौकिक ओौर अलौकिक ये दो भेद प्रायः सभी को 
स्वीकृत हैँ । अस्मदादि रौकिक दुरर्षो का प्र्यत्त लौकिक प्रव्यक्त है । ओर वह 
इन्द्रिय सन्निकषं आदि कारण सामभ्री के होने पर ही सम्भव है। परन्तु योगिर्यो 
ढ़ प्रत्यन्न के लिए इन्द्रिय सन्निकषं आदि कारण सामग्री की आवश्यकता नहीं हे । 
योगी जन अपनी योगज सामथ्यं से इन्द्रियार्थ सन्निकषंके बिना भी भूत, भविष्यत्‌ › 
सदम, व्यवहित, विप्रङृष्ट सभी वस्तुओं को रहण कर सकते ह । उनका यह ज्ञान 
यथार्थं ओर साक्ञात्कारारमक निर्विकरपक ज्ञान होता हे । इस प्रकार लौकिक ओर 
अद्धो किक दोनो प्रकार के निर्विंकदपक ज्ञान ओर उनकी कारण सामग्री के विषय 
ञँ प्रायः सभी निर्विंकर्पक्रवादी एक मत हे । 
परन्तु शाङ्कर वेदान्त मेँ इस कारण सामग्री के विषयमे एक नवीन मत 
प्रस्तुत किया गया है । अन्य कोई दृशन प्रव्यक्त को छोडकर अनुमान दि अन्य 
किसी प्रमाण से अपरोक्त ज्ञान अथत्रा निर्विकर्पक ज्ञान की उस्पत्ति नहीं 
मानते ह । परन्तु शाङ्कर वेदान्त में “तस्वमसि' इत्यादि महावाक्य से अपरोक्ष 
निर्विकल्पक की उत्पत्ति मानीहे। ओर इसका उपपादन करने के लिए 
'दकषामस्त्वमसि' यह लौकिक उदाहरण दिया है । कोई भ्यक्ति अपने साथियो की 
गणना करता है वह एक से ठेकर नौ तक हर एक व्यक्ति को गिन जाता ह 
परन्तु उसके दसवें साथी का उसको पता नदीं चरता है । तव उसको कोद 
दूसरा व्यक्ति बताता है करि “दृशमस्व्वमसि'। इस वाक्य को सुनकर जेसे 
दकश्षम व्यक्ति रूपमे उसको स्वयं अपना अपरक्त ज्ञान होता हे) इसी प्रकार 
'तश्वमसि, आदि महावाक्य मे भी शब्द्‌ प्रमाण से अपरोक्त निविकरपक ज्ञान 
हो सकता है । इस प्रकार शाङ्कर वेदान्त मे शब्द्‌ प्रमाण को भी अपरोक्त 
निर्विकल्पक ज्ञान की उस्पत्ति का कारण मानादहे। 
निविकल्पक के प्रामाण्याप्रामाण्य विषयक द्विविध न्याय मत-- 
निर्विकल्पक ज्ञान के प्रामाण्य के विषय में भी जैसा. कि ऊपर लिखि आण 
हं कईं पक्त है । बौद्ध दर्शन तथा वेदान्त दशन तो निर्विकल्पक को ही प्रत्यक 
मानते है ओर उनके अनुसार निर्विकरप ही सुरुयतः प्रमाण है । न्याय जीर 
वैरोषिक दर्शन मे सविकट्पक तथा निर्विकल्पक दोनो को ही प्रमाण माना हे । 





षोढा सन्निकर्षः ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ ५३ 


इन्दरियार्थयोस्तु यः सन्निकषः साक्षात्कारिप्रमाहेतुः स षड्विध एव । 
तद्यथा, संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः 
विशेष्यविशेषणमावश्चेति । 

तत्र यदा चक्षुषा घटबिषयं ज्ञानं जयन्ते तदा चक्षुरिन्द्रियं, घटोऽथेः। 


परन्तु उनमें भी नम्य ओर प्राचीन मेद्‌ से कुचं मतमेद्‌ है । प्राचीन परम्परा के 
अनुसार निर्विकल्पक को प्रमा रूप माना जातादहै। जेसा कि श्रीधराचायंने 
"कन्दली! के पृष्ठ १९८ पर स्पष्ट करिया हे। परन्तु नव्य न्यायमं आकर नि्विकर्पक 
ज्ञान के प्रमात्व विषय मेदो प्रकार के मतदहो गण्‌ र्दै। नन्यायसिद्धान्तञुक्तावरी 
की कारिका १३४ मं श्रमभिन्नं ज्ञानमत्रोच्यते प्रमाः यां रम भिन्न ज्ञानको 
प्रमा कहा है । इससे निर्विकल्पक ज्ञान भी जम भिन्न होनेसे प्रमा प्रणी 
आ जाता है । अर्थात्‌ विश्वनाथ को निर्विक्पक ज्ञान का प्रमात्व अभीष्ट दै । 
परन्तु नम्य न्याय कै प्रमुख व्यवस्थापक गङ्गेशोपाध्याय ॐ अनुसार निवि. 
कर्पक ज्ञान न प्रमा कहा जा सकता है ओर न अप्रमा । कर्यो किं उनके यर्हौ 
प्रमास्व ओर अप्रमास्व दोनो प्रकारता [ विशेषणता ] आदि घटित ज्ञान रै जर 
निर्विकल्पक ज्ञान प्रकारतादि शून्यहै। इसकिएु वह प्रमा ओर अप्रमा दोनो 
से विरच्तण है । इस न्य मत का उल्छेख करते हए विश्वनाथ ने लिखा हैः-- 
"अथवा तस्परकारं यज्ज्ञानं तद्‌ वद्‌ विशेष्यकम्‌ । 
तस्प्रमा, न प्रमा नापि अमः स्यान्निविंकर्पकम्‌ ॥ 
प्रकारतादिशून्य हि सम्बन्धानवगाहि तव्‌ । 
अर्थात्‌ प्रमास्व ओर अप्रमास्व दोनो भ्रकारतादि [ विज्ञेषणता जादि ] घटित 
ज्ञान में रहते है भौर निर्विकल्पक ज्ञान प्रकारतादिसे शून्य होता है । इसिए्‌ 
निर्विकल्पक ज्ञान कोन प्रमा कहाजा सकता दहै जओौर न अप्रमा कहा जा सकता 
है इसलिए वह दोनो से विलक्षण हे । 
इस प्रकार निर्विकरपक ज्ञान अनेकं रूपो मे दाशनिकोकी चर्चाका 
विषय रहा दै । 
| प्रत्यक्ष का करणभूत ] इन्द्रिय ओर अर्थंका जो सत्निकषं साक्षात्कारि- 
प्रमाकाटेतु है वहदछवः प्रकारकाही है । १ संयोग, २ संयुक्तसमवाय, ३ संयुक्त 
समवेतसमवाय, ४ समवाय, ५ समवेत समवाय ओर ६ विशेष्यविशेषणभाव । 
१ उनमें, जब चक्षु से बटविषयक ज्ञान उत्पन्न होता है तब चक्षुः इन्द्रिय, ओौर 
धट अथं [ होता है ओर ] इन दोनों का सन्निकषं संयोग ही [ होता ] दै । 


अका का कक ----- -- - = ~ --- 


१--२े न्यायसिद्धान्तमुक्तावली का० १३४, १३५, १३६ । 
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अनयोः सन्निकषंः संयोग एव, अयुतसिद्धयभावात्‌। एवं मनसाऽन्तरि- 
न्द्रियेण यदात्मविषयकं ज्ञानं जन्यतेऽहमिति, तदा मन इन्द्रियम्‌, 
आत्माऽथः, अनयोः सन्निकषः संयोग एव । 

कद्‌ पुनः संयुक्तसमवायः सन्निकषंः ? 

यदा चक्षुरादिना घरगतरूपादिकं गृह्यते घटे श्यामं रूपमस्तीति, 
तदा चक्षुरिन्द्रियं, घररूपमथः, अनयोः सन्निकषेः संयुक्तसमवाय एव । 
चक्षुःसंयुक्ते घटे रूपस्य समवायात्‌ । एवं मनसाऽऽत्मसमवेते सुखादौ 
गृह्यमाणे, अयमेव सन्निकपः। 

घटगतपरिमाणादिग्रहे चतुष्रयसन्निकर्षांऽप्यधिकं कारणमिष्यते । 
सत्यपि संयुक्तसमवाये तदभावे दूरे परिमाणाद्यप्रहणात्‌। चतुष्टयसन्निकषां 


अयुतसिद्धि का अभावहोनेसे [ अर्थात्‌ यदि चक्षुः ओर घट अयुतसिद्ध होते 


तो उनका परस्पर समवाय सम्बन्ध होता । परन्तु यह दोनों अयुतसिद्ध नहीं 
इसलिए उनका सम्बन्ध संयोग ही है ] 

इसी प्रकार अन्तःकरण मन से जब आत्मविषयक ज्ञान होता है तब मन 
इन्द्रिय ओर आत्मा अथं [होतादहै ओौर] इन दोनों का स्म्बन्ध संयोगी 
होता है। [यह दो उदाहरण संयोग सन्निकषं के दिये। इनमें से प्रथम 
बाह्यद्दरिय के सेश्िकषं का ओौर दसरा अन्तरिन्दरिय अन्तःकरण-मन-के सन्निकषं 
का है । आगे संयुक्तसमवाय सन्निकषं के भी इसी प्रकार के दो उदाहरण देते है ] 

२ | प्रश्न | फिर संयुक्तसमवाय का सन्निकृषं कब होता है ? 

उत्तर | जब चक्षुः आदि [ इन्द्रिय | से धटगत रूपादिक [गण] का 
प्रहण होता हैकिघटमेंश्याम रूप है तब चक्षुः इन्द्रिय [ ओौर ] घटरूप अथं 
[ होता है ] ओौर इन दोनों का सन्निकषं "संयुक्तसमवाय" ही होता है। चश्ुसे 
संयुक्त घट में रूप का समवाय होने से [ चक्षु इन्द्रिय ओर घटकूप अथं का “संयुक्त. 
समवाय' सन्निकषं होता है । | 

इसी प्रकार | अन्तरिन्द्रिय | मन से आत्मामं रहने वाले सुखादि [ गणो के 
ग्रहण होने पर यह्‌ [ संयुक्तसमव।य | सन्निकषं ही होता है । 

| घटगत रूपादि गुणो के समान घटगत परिमाणादि का ग्रहण भी संयुक्त 
समवाय' सम्बन्धसे ही होता है परन्तु ] धटगत परिमाणा आदिके ग्रहणम 
[ इन्द्रिय ओर अथं दोनों के अवयव, दोनों के अवयवी, पहिले का अवयव ओर 
दूसरे का अवयवी या दूसरे का अवयव ओौर पहिले का अवयवी इस प्रकार इन 
चारके | "चतुष्टय सन्निकषं' को भी अतिरिक्त कारण मानना अभीष्टहै' 
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यथा । इन्द्रियावयवेरथौबयविनाम्‌ । २ इन्द्रियावयविनांमथौवय- 
वानाम्‌ । ३ इन्द्रियावयवेरथोवयवानाम्‌ । ४ अथोवयविनाभिन्द्रियावय- 


विनां सन्निकषं इति । 
यदा पुनश्चक्षुषा घटशरूपसमवेतं रूपत्वादिसामान्यं गृह्यते, तदा 


चक्षुरिन्द्रियं, रूपत्वादिसामान्यमथः, अनयोः सन्निकषः संयुक्तसमवेत- 
` समवाय एव । चक्षुःसंयुक्ते घटे रूपं समवेतं, तत्र रूपत्वस्य समवायात्‌ । ¦ 
कदा पुनः समवायः सन्निकषं; ? 
यदा श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रमिन्द्रियं, शब्दोऽथः, अनयोः 
सन्निकषः समवाय एव । कणेशष्कुल्यवच्छिन्नं नभः श्रोत्रम्‌ । श्रोत्रस्या- 


[ कथोकि ] उस [ चतुष्टय सन्निकषं | के अभाव में [ परिमाण आदि के साथ 
चक्षुः का | संयुक्त समवाय [ सम्बन्ध | होने पर भीद्रमें [ पदार्थं के ] 
परिमाणादि का [ ठीक ] ग्रहण नहीं होता [ इसलि7 परिमाणादि के 
ग्रहण मे “संयुक्तसमवाय ' के अतिरिक्त चनुष्टय सच्निकषं' को भी कारणा मानना 
आवश्यक है । 

[ वह ] “वतृष्टय सन्निकषं' [ इस प्रकार होगा ] जेसे १ इन्दरियावयव ओौर 
अर्थावयवी का [ सन्निकषं ] २ इन्धिय अवयवीके साथ अथं के अवयवोंका| 
३ इन्द्रिय के अवयवों के साथ अर्थं के अवयवोँंका ओर ४ इन्द्रि अवयवी ओर 
अ्थवियवी का सन्निकषं । 

३ जब ष्युः से घटसरूप मे समवेत रूपत्व आदि सामान्य का प्रहण किया 
जाता टै तव चश्ुः इन्द्रिय, रूपत्वादि सामान्य श्रथं ओर उन दोनों का सन्निकषं 
“संयुक्तस मवेतसमवाय' ही होता है । क्योकि चक्षुः से संयुक्त घट मे रूप समवाय 
सम्बन्ध से रहता है ओौर उस [ रूप ] में रूपत्व [ जाति ] का समवाय [सम्बन्ध] 
है । [ इसलिए रूपत्व जाति के साथ चक्षुः का परम्परया 'संयुक्तसमवेतसमवायः' 
सम्बन्ध हुआ | 

४ फिर समवाय" सन्निकषं कब होता है ? 

जब श्रोत्ेन्दरिय से शब्द का ग्रहण होता है तब श्रोत्र इन्द्रिय ओर शब्द अर्थं 
[ होता | है, ओौर इन दोनों का सम्बन्ध समवाय ही [ होता ] है। [ क्योकि ] 
कर्णाशष्कुली [ अर्थात शष्कुली कचौड़ी के आकार का वना जो कणां का बाह्य 
गोलक उस ] से धिरा हभ [ उसका मध्यवर्ती ] आकाश श्रोत्र है। [ अर्थात्‌ 
श्रोत्रेन्द्रियं आका स्वरूप ही है आकाश से अतिरिक्त नहीं ]। इसलिए श्रोत्र के 
आकाश रूप होने से ओर शब्द के आकाशकागण होने तथा गुण गणी 
का समवाय सम्बन्ध होने से [ करंशष्कुली अवच्छिन्न "अकाश रूप 
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काशात्मकत्वाच्छब्दस्य चाकाशगुणत्वाद्‌ गुणगुणिनोश्च समवायात्‌ । 

कदा पुनः समवेतसमवायः स्निकषंः ? 

यदा पुनः शब्दसमवेतं शब्दल्नादिकं सामान्यं श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते, 
तदा श्रोत्रमिन्द्रियं, शब्दत्वादि सामान्यमथेः । अनयोः सन्निकषेः समवेत- 
समवाय एव | श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य समत्रायात्‌ । 

कदा पुन विशञेष्यविशेषणभाव इन्द्रियाथेसन्निकर्षा भवति ! 

यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटाभावो गृह्यते “इह भूत्ते घटो नास्ति 


इति, तदा विशेष्यविकशेषणमावः सम्बन्धः । तदा चक्षुःसंयुक्तस्य भूतलस्य 


्रोत्रन्द्रिय के साथ आकाश के गुररूप शब्द का गणगुणिभाव मूलक समवाय 
सम्बन्ध होने से श्रोत्र से शब्द कः ग्रहण समवाय सम्बन्धसेही होता है। ] 

५ [ प्रश्न ] फिर समवेतसमवाय' सत्तिकषं कब होता है ? 

[ उत्तर ] फिर जब शब्द मे समवाय सम्बन्ध से रहने वाले शब्दत्व आदि 
सामान्य [ जाति | का श्रोत्रेन्धिय से ग्रहण होता है तब श्रोत्र इन्द्रिय ओर 
रब्दत्व आदि सामान्य अर्थं [ है] इन दोनों का सन्निकर्षं समवेतसमवाय' हौ 
[ होता है] । श्रोत्र [ इन्द्रिय ] मेँ समवाय सम्बन्ध से रहने वाले शब्दमें 
शाब्दत्व [ जाति ] का समवाय [ सम्बन्ध] होने से। [ श्रोतरेनदरिय से शब्दत्व 
जाति का ग्रहण समवेत समवाय सम्बन्धसे ही होता है। | 

६ [ प्रश्न ] फिर विकेष्य विशेषणाभाव' [ नामक ] इन्द्रिय ओर अर्थंका 
सन्निकषं कब होता है ? 

[उत्तर] जब चक्षु से संयुक्त भूतल मे, "यहाँ भूतल में घट नहीं है" इस प्रकार 
घटाभाव का ग्रहण होत। है तब विशेष्य विशेषणभाव सम्बन्ध होता है | तव चश्च 
से संयुक्त भूतल का घटाभाव विशेषण होता है [ ओर ] भतल विशेष्य होता है । 

इस प्रकार इन्द्रिय-सम्बद्ध भूतल मेँ घटाभावके विहोषण होने से घटाभाव 
के साथ इन्द्रिय का परम्परा से “इन्द्ियसम्बद्धविदोषणता' सम्बन्धहोता है) इसी 
प्रकार जब “भूतलनिष्ठः घटाभावः" इस प्रकार की प्रतीति होती हे तवर घटाभाव 
विशेष्य होता है भौर भूतल विदोषण होता है। उतत समय इन्द्रिय काघराभाव 
के साथ “इन्द्रि यसम्बद्ध विशेष्यता' सम्बन्ध होता हे। इस प्रकार इन्द्रिय का अभाव 
के साथ कहीं “इन्द्रियसम्बद्ध विशेष्यता' भौर कहीं “इन्द्रियसम्ब्रद्ध विशेषणता" 
सम्बन्ध होता है । इसी को संक्तेप मे "विशोष्यविरोषण भावः सम्बन्ध कहा है । 

विरोष्यविरोषणभाव सम्बन्ध के अन्तर्गत एक कोटं ओर भी सम्बन्ध होना 
आवश्यक है । जसे “घटवद्‌ भूतलम्‌" इस प्रतीति मेँ भूतल विशेष्य है ओौर घट 
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घटाभावो विशेषणं, भूतलं विशेष्यम्‌ । यदा च॒ मनःसंयुक्त आत्मनि 
सुखाद्यभावो गृह्यते अहं सुखरहित इति, तदा मनःसंयुक्तस्यात्मनः 
संखादयभावो विरोषणम्‌ । यदा श्रोत्रसमवेते गकारे घत्वाभावो गृह्यते 
तदा श्रोत्रसमवेतस्य गकारस्य घत्वाभावो विशेषणम्‌ । 

तदेवं सं्तेपतः पच्चविधसम्बन्धान्यतमसम्बन्धसम्बद्धविशेषणविशे 
ष्यभावलक्षणेनेन्द्रियाथंसन्निकर्षण अभाव इन्द्रियेण गृह्यते । 





उसका विशेषण दहे। भूतरु ओर घट का संयोग संबन्धदहै। इस खये 
भूतल में घट संयोग सम्बन्ध से विशेषण है, यह कहा जा सकता है । इसी 
प्रकार “पटवन्तस्तन्तवः' इस प्रतीति में तन्तु विशेष्य है पर विदोषणदै। इन 
दोनों का समवाय सम्बन्ध है । इसलिए तन्तु में पट समवाय सम्बन्ध से विशेषण 
हे । इस प्रकार विशेषण विशेभ्यभाव सम्बन्ध के अन्तर्गत कोई एक सम्बन्ध 
ओर होना चाहिए । वह सम्बन्ध ऊपर गिनाण्‌ हुए सम्बरन्धोमेसेही कोहो 
सकता है । ऊपर इन्द्रिय भौर अर्थके दुः प्रकार के सम्बन्ध गिनाए ह । इनमें 
से एक तो स्वयं विशेष्यविशेषण भावहीहे। इसलिए उसको छोडकर दोष 
पौँच सम्बन्ध ओौर रह जतेर्देजो इस विरोष्यविशोषण भाव सम्बन्ध के 
नियामक हो सकते हैँ इसलिए उन पञ्चविध सम्बन्धो मे से अन्यतम सम्बन्ध 
से घटादि विशेषण भूतलादि विशोष्य के साथ सम्बद्ध हो सकते दँ । ओौर जिस 
सम्बन्ध से घटादि भाव पदाथं भूतलादि मे विज्ेषण होतेह उन घटादिका 
अभाव भी उसी सम्बन्ध से भूतल आदि में विशेषण होता है । इसि पूर्वोक्त 
पञ्चविध सम्बन्ध में से अन्यतम सम्बन्ध द्वारा घटाभावादि भूतलादि में विशेष्य 
या विशेषण हो सकते है इसी विशेष्यविज्ञेषण भाव से चच्चुः आदि द्वारा 
घटाभावादि का अ्रहण होता है । ऊपर संयोग सम्बन्ध का उदाहरण दिया था, 
आगे समवायादि सम्बन्ध के भी उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट करेगे । 

ओर जब मन से संयुक्त आत्मा मेँ सुखादि [ गुणों ] का अभाव भें सुखरहित 
है" इस रूप मे गृहीत होता है तब मन से संयुक्त आत्मा मे सुलाभाव [ समवाय 
सम्बन्ध से ] विशेषण होता है । [ भौर ] जब श्रोत्र में समवायसम्बन्ध से रहने 
वाले गकार में घत्व आदि [ जाति ] का अभाव गृहीत होता है तब श्रोत्रसमवेत 
गकार का घत्वाभ।व [ समवेत समवाय सम्बन्ध से ] विशेषण होता है। [ ओर 
उनका ग्रहण विरोष्यविशेषणभाव सम्बन्ध से होता है ] 

इस प्रकार संक्षेप मे [ १ संयोग, २ संयुक्तसमवाय, ३ संयुक्तसमवेतसमवाय, 
४ समवभ्य ओौर ५ ममवेतसमवाय इन ] पाच प्रकार के सम्बन्धो मे किसी एक 
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एवं समवायोऽपि । चश्षुःसम्बद्धस्य तन्तोर्विंशेषणभूतः पटसमवायो ॥ 
गृह्यते “इह तन्तुषु पटसमवायः इति । 
तदेवं षोढा सन्निकर्षो बणितः । संग्रह्च- 
अक्षजा प्रमितिद्रेैधा सविकल्पाविकल्पिका । 
कररां त्रिविधं तस्याः सन्निकषंश्च षड्विधः ॥ 
घट-तन्नील-नोलत्व-शब्द--शब्दत्वजातयः । 
अभावसमवायौ च प्राह्याः सम्बन्धषट्कतः ॥ 


न ` 9 


सम्बन्ध से सम्बद्ध विरोष्यविशेषणभाव रूप इन्द्रिय ओर अर्थं के सन्निकषं से 
अभाव का इन्द्रिय द्वारा [ ही] ग्रहण किया जाता है। 

इसी प्रकार समवाय भी [विशेष्य विशेषण भाव सम्बन्ध द्वारा] इन्द्रियसे ही 
गृहीत होता ह । चक्षु से संयुक्त तन्तु का विशेषणभूत पटसमवाय इन तन्तुओं मे 
पटसमवाय [ सम्बन्ध से ] है" इस [प्रतीति] में [ विशेष्यविशेषणभाव सम्बन्ध से ] 
गृहीत होता है । 

इस प्रकार छः प्रकार के सन्िकषं का वर्णन किया गया । ओर [ इस सब | 
विषय का [ संग्रह ] संक्षेप [ इस प्रकार ] है । 

[ इन्द्रिय ओर अथं के सन्निकषं से उत्पन्न ] इन्द्रियजन्य [ प्रत्यक्ष ] प्रमिति 
दो प्रकार की है एक सविकल्पक ओर दसरा नि विकल्पकं । उस [ प्रत्यक्ष प्रमा | 
के करणा [ १ कभी इन्द्रिय २ कभी इन्दियार्थ-सन्निकषं, ओर ३ कभी निविकल्पक 
ज्ञान ] तीन प्रकारके ह ओर [ इन्द्रिय तथा अथं का] सन्निकषं [ १ संयोग, 
२ संयुक्तसमवाय, ३ संयुक्तसमवेतसमवाय, ४ समवाय, ५ समवेतसमवाय ओर 
३ विरोष्यविशेषराभाव ] छः प्रकार का है। 

[ इस छः प्रकार के सन्निकषं से क्रमशः ] १ घट [का १ संयोग सम्बन्ध से] 
[ घट ] में रहने वाले नील [ रूप गुणा का ग्रहण संयुक्तसमवायसम्बन्ध से ओौर 
उस नील गुरा में रहने वालो जाति ] नीलत्व [का ३ संयुक्तसमवेतसमवाय 
सम्बन्ध से तथा ] शब्द [ खूप गुण का करंशष्कुली से अवच्िन्न अकाश ल्प 
श्रोत्र से समवाय सम्बन्ध से ] ओर [ उस शब्द मे रहने वाली ] शब्दत्व जाति 
[ का समवेतसमवाय सम्बन्धसे ] तथा अभाव भौर समवाय [का विशेष्य 
विशेषण भाव से ] का छः सम्बन्धो से [ यथाक्रम ] ग्रहण होता है । 

अलोकिक सन्निकष- 

ऊपर जिन दुः प्रकार के इन्द्रिया्थंसन्निकर्षौ का वणेन क्रियाहिवे सब 

` रोकिक सन्निकषं है । इनके अतिरिक्त तीन प्रकार के अलौकिक सन्निकषमभी 





| 
॥ 





अलौकिंकसन्षिकषः | प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ ५६ 


माने गये ह । १ “सामान्यलक्षणा प्रस्यासत्ति २ "्षानलन्तणा प्रस्यासत्ति ओर 
३ «योगज भ्र्यासत्ति' । इनका वणेन करते इये “न्यायसिद्धान्तमुक्तावली कार” 


श्री विश्वनाथ ने लिखा है- 
'अरौकिकस्तु व्यापारख्िविधः परिकीर्तितः । 


सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा ॥' 

१ इनमे से योगज सन्निकषं सवसे अधिक स्पष्ट हे। योगियों को भूत, 
भविष्यत्‌, सूच्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट सभी वस्तुर्ज का प्रस्यक्ञ हो सकता हे । 
भ्यवहित, भूत, भविष्यत्‌ आदि की वस्तुओं के साथ रोकिक इन्द्रिय ओर अथं 
का सन्निकषं नहीं बन सकता है अतएव वहां योगज साम्यं से अलौकिक 
इन्द्िया्थं सज्निकषं हो जाता हे ! वह भी युक्तः भौर युञ्जान भेदसेदो 
प्रकार का होता है । युक्त योगी को सर्वदा भान होता है ओर युञ्जान" को 
चिन्ता करने से अर्थं का भान दहोतादहै। 


& ५ (न चिरं ॥ ] 
युक्तस्य स्वेदा भानं चिन्तासहकृतोऽपरः । 
२ :-लच्चणा प्रत्यासत्ति का उदाहरण 'सुरमि चन्दनखण्डम्‌' यह ज्ञान हे । 


एक दिन बाजार मे किसी ने चन्दन के टुकडे को सूंघकर परीक्ञा कर निश्चय कर 
लिया कि यह सुगंधित चंदन का टुकढा हे । दूसरे दिन किसी ग्राहक ने वह चंदन 
का टुकड़ा उसष्यक्तिको दिखाकर उसके विषय मे उसकी सम्मति पधा । तो उसने 
दूर से ही उसको देखकर कषा किं यह सुगन्धित चन्दन है । यँ उसने चंदन 
को ओँखसे तो देखा । परन्तु हस समय उसकी गन्ध को घ्राणेन्द्िय से अ्रहण 
नही किया हे फिर भी (सुरभिचन्दनखण्डम्‌' यह प्रतीति हो रही है । इस 
प्रतीति मेँ चन्दन, उसमें रहने वारी चन्दनव्व जाति, ओर उसके सौरभ गुण, 
इन तीनो का प्रत्यक होताहै इसमे से चंदन के साथ चद का संयोग सम्बन्ध, भौर 
चन्दुनत्व सामान्य के साथ संयुक्तसमवाय सम्बन्ध होता ह । यह दोनो लौकिक 
सन्निकषं के अन्तर्गत ही है । परंतु सौरम के साथ तो चल्धु का रौकिंक सज्निकषं 
नहीं बन सकता है। अतएव उसके साथ “ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति" रूप अकोकिक 
सन्निकर्षं बनता है । यहाँ च्च का ओर सौरभ का चन्धःसंयुक्तमनःसयुक्तार्मस- 
मवेतज्ञानरूपेणः अथवा "चन्ञुःसंयुक्तात्मसमवेतसंस्कार रूपेण! अर्थात्‌ चन्न से संयुक्त 
ज्ञो मन उससे संयुक्त जो आत्मा उस आत्मा मे समवेत जो सौरभ गुण का ्ञान 
अथवा उस सौरभज्ञान से उत्पन्न संस्कार के द्वारा च्ःसे ही उस सौरभ का 
अलौकिक सञ्निकषं द्वारा ग्रहण हो जाता है। इसयियि सौरभ के चज्ध का विषय 


~--- ---- ` 
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१, २ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली ६३, ६६ । 





क 
6 न 


| 
॥।| 
। 

। 

॥ 
| 
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न होने पर भी रेसे स्थर में सुरभि चन्दनखण्डम्‌ इस ज्ञान को चाद्धुष प्रव्यक्त 


मानते हैँ । इसी के लिये नैयायिक “्ञानलच्तणा प्रत्यासत्ति" स्वीकार करते है । 

३ तीसरी “सामान्यलन्ञणा प्रत्यासत्ति" मानी जाती हे । जब हम एक वस्तु 
का ज्ञान प्राक्च कर र्ते तो उस प्रकार की समस्त वस्तुओं को अपने-आप 
समश्च रेते है । हर एकर वस्तु के ज्ञान के लिये अलग प्रयत्न नहीं करना पडता 
हे । उनम रहने वारे सामान्य धमंकेद्रारा एक वस्तुकेज्ञानसे ही सजातीय 
समस्त वस्तुओं का सामान्य ज्ञानदहो जाताहे। यह ज्ञान सामान्य के आधार 
पर होता है इसलिये अन्य पदार्थो के साथ लौकिक सन्निकषंन होने पर भी सापान्य 
द्वारा उन सवके साथ अलौकिक सन्निकषंहो जाने से उन सवकान्ञान हो सकता 
हे । जेसे महानघ में धूम ओर वद्धि को देखते है । तो वहाँ धूमघ्व सामान्य से 
समस्त धर्मो का ओर वद्धित्व सामान्य से समस्त बह्धिर्यो का प्रव्यक्त हो जाता 
हे । तब ही धूम सामान्य भौर वद्धि सामान्य की व्याप्ति का ग्रहण होता हे । इसके 
खिये "सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति, को नी एक अलौकिक सन्िकषं माना दे । 

सामान्य-लक्तणा ओर ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति मे परस्पर थह मेददहैकिं 
सामान्य लक्षणा प्रव्यासत्ति मेँ धूमस्व भौर वहित्व रूप सामान्य के आश्रयभूत 
जो धूम ओौर बहि है उनके साथ इन्द्रिय का सन्ञिकषं होता है ओौर सामान्य के 
द्वारा ही भ्यवहित विप्रकृष्ट या अतीत, अनागत धूम ओौर वद्धि रूप आश्रय के साथ 
भी सञ्निकषं होता है । परन्तु ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति मेँ आश्रय के साथ नहीं 
अपितु जिसका ज्ञान होता है उसी के साथ सक्निकषं होता हे । "सुरभि चन्दन- 
खण्डम्‌, इस प्रतीति मे चन्दनखण्ड के साथ नहीं भपितु सान्ञात्‌ सौरभ के साथ 
ही ज्ञानलन्षणा प्रघ्यासत्ति' से च्च का सज्निकषं होता दहै। भौर सामान्य 
लक्षणा के स्थर मेँ धूमस्व ओर वदह्धित्व सामान्य के साथ नहीं अपितु उनके 
आधारभूत धूम ओर वह्धिके साथ सामान्य द्वारा इन्द्रिय का अलौकिक 
सञ्निकषं होतादै। जेसा कि कहाभीदै। 

'आसत्तिराश्रयाणान्तु सामान्यज्ञानमिभ्यते । 
विषयी यस्य तस्येव व्यापारो ज्ञानलन्तणंः ॥' 

ज्ञानलक्षणा ओर सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति के विषयमे सब रोग एक मत 
नहीं है । स्वयं नैयायिको में भी रघुनाथ शिरोमणि जादि सामान्यलक्षणा प्रस्या- 
सत्ति को नहीं मानते हँ । परन्तु सामान्यलक्षणा प्रस्यासत्ति मानने वालो का 


कहना है कि यदि सामान्यलक्षणा प्रस्यासत्तिन मानी जाय तो (धूमो वह्धिष्याप्यो 





१, न्यायसुक्तावरी ६५ 


अलौकिकसत्तिकर्षः ] प्रत्यक्षनिरूपणम्‌ ६१ 
नवा" इस प्रकार का संश्यही नहीं बन सक्ता है। क्योकि वतंमान धूम ओौर 
वद्धि का तो सम्बन्ध गृहीत ही है 1 उनमें व्यभिचार शाङ्काहोही नहीं सकती । 
ओर कालान्तर देशान्तर के धूम का ग्रहण “सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति! द्वारा ही 
हो सकता हे अतएव "सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति अवश्य माननी चाहिए । इसी 
किए आचायं पक्षधर मिश्र ने "सामान्यलक्षणा को न मानने वारे श्रीरघुनाथ 
शिरोमणि का, जो कि काणे थे, उपहास करते इणु कहा थाः- 
“वक्ञोजपानक्रत्‌ काण ! संशये जाग्रति स्फुटे । 
सामान्यलक्षणा कस्माद्कस्मादपरप्यते ॥' 
तर्कभाषाकार ने केवर षोढा लौकिक सज्ञिकषं का ही प्रतिपादन कियाहि । 
अधिक इ्धिष्ट होने से त्रिविध अलौकिक स्जिकषं का प्रतिपादन नहीं किया है) 
हमने अपनी (दृक्ंनमीमांसा' में इस त्रिविध अलौकिक सञ्निकषं का निरूपण 
इस प्रकार किया है- 
इन्द्रियार्थसन्निकष दशंयति- 
न्यायादौ प्राप्यकारित्वमिन्द्रियाणां यदिष्यते । 
तदिन्द्रियार्थसम्बन्धजिक्ञासां सन्तनोति वे ॥ 
लोकिंकोऽखरौकिकश्चेति स तु तावद्‌ द्विधाकृतः । 
षड्विधो रोकिकस्तन्न त्रिविधश्चास्त्यलौकिकः ॥ 
अलौकिकं सन्निकर्षं त्रिधा विभजते- 
ज्ञानलुणसम्बन्धस्तथा सामान्यलक्षणः । 
योगजश्चेति विक्तेयख्िविधोऽयमलौकिंकः ॥ 
तत्र ज्ञानलन्तणप्रव्यासत्ति दशंयति- 
चन्दनग्रहणे दूरात्‌ सौरभं यत्त॒ गृह्यते । 
ज्ञानरत्षणसम्बन्धजन्य तच्चाच्खष मतम्‌ ॥ 
ज्ञान गुणो निरंशोऽतो नांशभेदोऽत्र विद्यते । 
सौरभांशे स्फृतिर्नातो चाच्चुषं ज्ञानलक्तणात्‌ ॥ 
सामान्यलन्षण प्रत्यासत्ति दश्यति- 
धूमादिसह चारोऽयं सवधूमादिगोचरः । 
सन्‌ , व्याप्ति ्राहयेत्‌ तस्मान्मता सामान्यलकणा ॥ 
सर्वाभ्चिसहचारोऽय धूमेष्वखिल्केषु च । 
कथं गृह्येत सामान्यलक्षणा चेन्न मन्यते ॥ 


१, दृशंन मीमांसा ४। 











६२ तकभाषा [चाषे विज्ञानमतम्‌ 


धूमश्च वहधिभ्याप्योऽयं न वेध्येव हि संशयः । 
नोपपयेत सामान्यलक्षणा चेन्न सम्भवेत्‌ ॥ 
अत एव पुरा गीतं पद्यं पक्तधरेरिदम्‌ । 
श्रीमन्तं रघुनाथं तु समुद्दिश्य विनोदतः ॥ 
“वन्ञोजपानकरत्‌ काण ! संशये जाग्रति स्फुटे । 
सामान्यलक्षणा कस्माद्‌कस्मादपलप्यते ॥ 
योगजप्रव्यासत्ति द्शंयति- 
सूचमे भ्यवहिते दूरेऽतीतेऽथऽनागते तथा । 
प्त्यक्तं योगिनां केयं सन्निकर्षात्त योगजात्‌ ॥ 
चाद्धुषप्रस्यत्त का वेज्ञानिक प्रकार । 


इन्द्रिय ओर अर्थं के सन्ञिकरषं से अर्थं का ग्रहण होतादहै। इस प्रसङ्गं 

चच्चु के साथ घटादि अर्थो के सन्निकषं को केकर बहुत चर्चा हुई हे । चश्च 
शरीर देलमें होती है भौर घटादि अर्थं शरीर से अरग भिन्न देश्च मे होते रैं, 
पेसी दक्षा मे उन दोनों का सम्बन्ध केसे होताहै?न तो अर्थं उटकर चच के 
पास आता है आर न चदु चलकर घटादि अर्थं के पास जाती दीखती दहै। तब 
उनका संयोग कैसे होता है । इस विषय में आधुनिक ््रकाश्च विज्ञान" का 
सिद्धान्त यह है कि प्रकाश्कीजो किरणें पदाथं पर पडती रहै वेवर्हौ से प्रतिचिक्च 
होकर देखने वारे की ओँख तक पर्ँचती ई ओर देखने वाखेकेनेत्रकी 
कनीनिका के भीतर से जाकर ^रेटीना' नामक केन्द्र पर पदाथ का प्रतिबिम्ब 
उत्पन्न करती है । इसी से पदार्थं का दर्शन होता हे । श्रकाश विज्ञान" का यह 
भी सिद्धान्त है कि सामान्यतः प्रकाश की किरणें बिर्क सीधी चलती है । 
परन्तु जब उनकी गति के माध्यम में वन ओर विरू भाव का अन्तर होताहे 
तब किरर्णो का मागंएक नियम के अनुसार उस स्थान पर बनने वारे “रम्ब की 
ओर या उससे दूर होता ज्ञाता है। यह किरर्णो का वक्रीभवन एक विशेष 
बिन्दु जिसे वह क्रान्तिबिन्दु' [क्रिटिकल प्वाद्रट] कहते है, तक होता है । उस 
बिन्दु पर प्च कर किरण फिर उतने ही अंश का कोण बनाते हष उल्टी 
प्रतििक्च होने रुगती है । इस प्रक्रिया का प्रयोग विशेषरूपसे (मरुमरीचिका! के ` 
उदाहरण मेँ होता हे । मरुस्थरू में अस्यधिक गमी के समय यात्री आदि कोरेतरमे 
भी पानी दीखने रगत है । एसे अवसर पर वास्तविक पानी तो नहीं दीखतादै 


१, दुक्षन मीमांसा ४। 
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परन्तु प्रकाश की किरणो के “माध्यम रूप वायुमण्डरु मे अस्यन्त वेगसे 
परिवर्तन होने से उक्त वक्रीभवनः नियम के अनुसार किरणोके मागंमें 
परिवर्तन होने के कारण वक्त आदि का उल्टा प्रतिविम्ब दीखने रुगतादै। 
जेसा कि निस्नांकिंत चिन्न से प्रकट होगा । 





मर मरीचिका 
हस चित्र मेँ बाहं ओर एक बृक्त खडा है । इस वृक्त के ऊपर के भागसे 
प्रतिचिक्त होकर जो प्रकाश की किरण चरती हे वह रेगिस्तान की वायुके 
माध्यम में अति वेग से परिवतंन होने के कारण अपने मार्ग से विचरित होते- 
होते “्रान्तिबिन्दु' तक जा पर्हँचती है । ओर फिर वहाँ से श्रतिक्तेप नियम, के 


अनुसार उतने ही अंशल का कोण बनाते हुए प्रतिरिक्च होकर दूसरी ओर देखने 
वारे की आँख में प्ुंचती है । देखने वारा अभ्यासवश जिधर से किरण आ 


रही है उसकी सीध में अर्थ को देखता है जिसका परिणाम यह होता है कि दृत 
का पर्ता वालाऊपरका भाग उसको नीचे की ओर दीखता है जौर नीचे काज 


वाला भाग इसी भक्रिया से उसे ऊपर दीखने रुगता है । अर्थात्‌ बक उकुटा दीखता 
है । तव देखने वारे को यह प्रतीत होता है कि मानो पानीमें चेद्‌ का उद्टा 


प्रतिबिम्ब पड़ रहा है । इसीसे वह पानी समक्च कर वर्ह जाता है परन्तु पानी 


नहीं पाता है । यह (मरुमरीचिका, की वैज्ञानिक प्रक्रिया मानी जाती है । 
मरस्थल के वायुमण्डल मेँ जो अत्यन्त श्ीघ्रतासे परिवर्तन होता डे 


उसका कारण गर्मी की अधिकता ही होती है। मरुभूमि के अत्यधिक उष्ण 
होने के कारण जो वायु भूत का स्पशं करती है बह तुरन्त उष्ण हो जाती है । 
विज्ञान के साधारण नियम के अनुसार गर्मी से वस्तु हत्की हो जाती है । ौर 
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पि 
हली वस्तु सद्‌ा ऊपर रहती है । इसखिये गमं वायु भी हल्की होकर ऊपर 
जाने गती दै भौर उसका स्थान रेनेके किए ऊपर की ठंडी वायु नीचे 
आने लगती हे । परन्तु नीचे आकर भूमि का स्पशं होते ही बह भो गमं ओर 
हरकी होकर ऊपर जाने गती है । इस प्रकार वायुमण्डल मे अस्यन्त शीघ्रता 
से परिवर्तन होने लगता दै। इसी परिवर्तन के वेग के कारण मरस्थल में 
ओं धिया बहुत अधिक आती है ओर यही वायुमण्डक का परिवतंन प्रकाश 
की किरणो के मार्ग परिवतंन के द्वारा "मरुमरीचिका" या शुगतृष्णा' आदि का 
कारण होता है। "मरीचि, शब्द्‌ का अर्थं किरण होताहि। मरुस्थल के वृक 
आदि से प्रतिचिक्त होने वाली प्रकाश्की किरर्णोकं मागें के "माध्यमः में 
घन विरल भाव के तारतम्य से उनकी गति में मिक परिवतेन द्वारा ब्त आदि 
का उल्टा प्रतिचिम्ब सा दीखने गने के कारण ही मर्स्थरूर्मे जरु की मिथ्या 


प्रतीति होने लगती है । इसीटिषए उस जल के मिथ्या ज्ञान को मरुमरीचिका" 
कहा जातादहै। _ 
न्यायदर्शंन के भाष्यकार वास्स्यायन ने प्रव्यक्त सूत्र के भाष्यमे लगभग 


इसी रूप मेँ "मरुमरीचिका" का उल्लेख इस प्रकार किया हे:- 
"ग्रीष्मे, मरीचयो भौमेनोष्मणा संसृष्टाः स्पन्दमाना दूरस्थस्य चच्चुषा सनज्ि- 


कप्यन्ते । तत्रेन्द्ियार्थसन्निकर्षादुदकमिति ज्ञानमुसपच्यते । तप्रस्यक्त प्रसञ्यत 
अत आह अन्यभिचारीति'। 
अर्थात्‌ ग्रीष्मकारु में प्रथिवी की गर्मींके कारण अपने मागं से विचलित 


होकर प्रकाश की किरणें दूरस्थ पुरुष की जलो मेँ पहंचती दँ । इसकं कारण 
उसको वहम जल का ज्ञान होता है । यह ज्ञान व्यभिचारी जान हे । वह प्रव्यक्त 
की श्रेणीमेन जा जाय इसलिए सूत्रकार ने प्रव्यक्त के रक्षण मे अभ्यभिचारी 


पद्‌ का ग्रहण किया है, (क 
भाष्यकार ने प्रकाञ्ञ की किरणो कं मागं न के लिए “स्पन्दमानाः' 


पद्‌ का प्रयोग किया हे । 'स्पदि' धातु जिससे “स्पन्दमाना पद्‌ बना हे, का 
अर्थं “सपदि किंचिच्वलने' हे । अर्थात्‌ प्रकाश की किरणो मे परिवतंन माध्यम के 
परिवर्तन के अनुसार थोड़ा-थोडा होता है इस प्रकार यह अनुमान क्रिया जा 
सकता है किं प्रकाशा विज्ञान" का यह सिद्धान्त प्राचीन जाचार्योकोभी 


विदित था) ॥ 
हमने अपनी दर्शनमीमांसा में इन्द्रिय तथा अथं के स्निकषं देश की 


चर्चां करते हुए इस विषय में रिख दै-- 
4 
१ न्यायदक्ंन वारस्यायन भाष्य १, १, ४। 
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इन्द्रियेण सह!थस्य सम्बन्धः कुत्र जायते । 

अच्तदेशेऽथदेशो वा व्यवस्था चात्र भिद्यते ॥ 

चक्षुषो गमन केचिदथदेशे तु मन्वते। 

इन्द्रियान्तरदेरो च सम्बद्धं विषयान्तरम्‌ ॥ 

प्रकारस्य तु रश्मीनां प्रतिक्ञेपात्‌ पदार्थतः। 

चक्षि भाष्यङ्रद्योगं विज्ञानं मनुते तथा ॥ 

चा्चुषप्रत्यश्च के विषय में सांख्यादि की प्रक्रिया- 
सांख्य, योरा तथा वेदान्त दशन की प्र्यक्तादि ज्ञान की प्रक्रिया न्याय की 
प्रक्रिया से कुचं भिज्नदहै। उन तीनो दर्शनो ने अन्तःकरण अथवा मन कोः 
“वस्तु प्राप्य प्रकाशकारी माना है जव कि न्याय वेशेषिक तथा बौद्ध आदि 
दशन मन को “वस्तु प्राप्य प्रकाश्कारी' नहीं मानतेर्हे। सांख्य आदिकी 
इस प्रक्रिया का आद्य यहदहे किं उनके मतम इन्द्रिय प्रणालिका द्वारा 
चित्त अथवा मन का बाह्य घट पट आदि वस्तुओं के साथ सम्बन्ध होता डे, 
भौर उस सम्बन्ध के होने से चित्त अर्थाकारमे परिणत हो जाता है । चित्त 
की इस अर्थाकरार परिणति को वह “चित्तच्ृत्तिः या “बुद्धिवृत्तिः कहते है । 
उनके मत में अन्तःकरण एक तेजस द्रव्य के समान दहै। जिस प्रकार नाली 
के द्वारा जल खेत की क्यारियोमें पर्हंचकर चौकोर षट्कोण जादि जिस 
आकार की क्यारी उसे मिल्तीहे उसी आकार मे परिणत हो जातः 
है, उसी प्रकार इन्द्रिय प्रणालिका द्वारा अन्तःकरण भी अर्थाकारे में 
परिणत हो जाता दहै । अन्तःकरण की इस अर्थाकार परिणति 
का नाम “चित्तवृत्ति, डे । ओर इस "वृत्तिः मे पुरुष या चेतन्य आस्माका 
प्रतिबिम्ब होने से अथवा चेतन्य आत्मा म “बुद्धिबृत्ति' का प्रतिबिम्ब होने से 
पुरुष या आत्मा को उस अथंका बोध होतादहे। इस बोधको सांख्य में 
"पौरुषेय बोध" कहा है । उसके मत मे बुद्धिवृत्तिः "प्रमाण' है ओर उससे होने 
वाखा "पौरुषेय बोध, फट या श्रमाः कहखाता है । जव कभी बुद्धिब्रत्ति के 
लिये श्रमा' शब्द्‌ का प्रयोग होता हे उस समय “इन्दिय' को “प्रमाणः कहा 
जायगा । परन्तु अधिकांश मं “बुद्धिवृत्तिः को प्रमाण ओर "पौरुषेय बोधः को 
“प्रमा' कहा जाता है । '्योगदूर्शन' के “व्यासभाष्यः में इस प्रक्रियाका वर्णन 
करते हये लिखा हे- 
इन्द्रियप्रणाल्किया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागाव्‌ तद्विषया सामान्यविशेषा- 


१ दर्शन मीमांसा ४। २ योगदशेन भ्या० भा० १,७ । 
तठ भाः ॥ 
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त्मनोऽ्थस्य दिश्ेषावधारणमप्रधाना कृत्तिः प्रव्यक्त प्रमाणम्‌ । फटमविशिष्टः पौरूषे- 
यश्चित्तवृत्तिबो धः । 


वाचस्पति मिश्र तथा विज्ञानभिष्ठु का मतभेद- 
जुद्धिवृत्ति का पुरुष अथवा आत्मा के साथ सम्बन्ध क्रिस प्रकार होता 


इस विषय मं सांख्य क आचार्यौ मेदो प्रकार के मत है । (वाचस्पति मिश्र' के 
मत से ्ुद्धिद्त्ति' में पुरुष का प्रतिबिम्ब होत हे ओर सास्य सूरो के “सांख्य 
प्रवचन भाष्य" के रेखक श्री वि्तान भिचु ने पुरुष मं चित्तवृत्ति का प्रतिविम्ब 
माना हे । वाचस्पति मिश्र ने सांख्यतस्वको मुदी [पौँचवीं कारिका की व्याख्या | 
मे प्रव्यक्त का निरूपण करते हुए लिखा हे) 

‹ऽसोऽयं बुद्धितस्चवर्तिना ज्षानसुखादिना तस्प्रतिविग्बितस्तच्छायापत्याज्ञा- 
नसुखादिमानिव भवतिः । 

“तस्प्रतिविम्बितः' पद्‌ से वाचस्पति मिश्र ने अन्तःकरण अधवा बुद्धिवृक्ति म 
पुरूष के प्रतिविम्ब का निर्देश किय। हे। इसके विपरीत विक्ञानिन्ञ “चित्‌? 
अर्थात्‌ आत्मा रूप दपंण मं उुद्धिठृत्ति का प्रतिबिम्ब मानते द । विज्ञानभिद्धने 
अपने मत के समर्थन में पुराण का निम्न वचन उद्धृत किया हे- 

तंस्मिश्िदपणे स्फारे समस्ता वस्तुदृ्टयः । 
हमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति सरसीवतटद्रुमाः ॥ 
ग्रत्यत्त के विषय में पाश्चात्य मत-- 

स्रौरतीय दर्षन के विद्यार्थर्यो को यह जानकर आश्चयं होगा किं जरह 
चाश्चात्य भविज्ञान' विशुद्ध प्रस्यतत प्रधान हे वर्हो पाश्चास्य दर्शन ' में प्रव्यक्त प्रमाण 
को कोद महरव नहीं दिया गया हे । अपितु अधिकांश्च विद्धान्‌ प्र्यक्ञ-विरोधी से 
ह । यूनान के प्रारम्भिक दानिक में हेराष्णीटस ओौर पार्मिनिडीज्न दोनों दही 
्रस्यक्त को कोई महस्व नहीं देते है । विशेषतः दृखरे ने इन्द्रियजन्य ज्ञान कौ 

अस्यन्त अवहेकना की हे । सुकरात ओौर कष्टो भी इन्द्रियजन्य ज्ञान को विशेष महक 
नहीं देते है । सुकरात धारणार्मक [ कन्संपुचजर ] ज्ञान का पचपाती हे ओर 
च्छे दश्य जगत्‌ को वस्तु जगत्‌ की छायामान्र मानता हे । डकारं स्पिनोज्ञा ओर 
लिवनीज्ञ आदि दार्शनिक तो विशुद्ध बुद्धिवादी दार्शनिक जीर कांटमभी 
शद्ध बुद्धि षो ही मानने वाला हे । इस प्रकार योरोप के अधिकांश विद्वानों कौ 
दि मे प्रत्यक्च अथवा इन्द्रियजन्य ज्ञान का विशेष महत्व नहीं हे। हां शेटिग 
ओर वमस आदि कुच गिने चुने विद्वान्‌ पेसे है जिन्होने परस्यच या जनु 
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पर विदोष बरु दिया है । शोर्िग ने जव प्रव्यक्त, अनुभव अथवा प्रतिभान 
[ इण्ठय॒शन ] के प्राधान्य का प्रतिपादन किया तव हीगेल आदि विद्धान्‌ 


उससे विरक्त हो गए । 
हौँ वर्गसां अवश्य प्रव्यक्त को महर देने वाके प्रसिद्ध दाकश्ंनिक रह । उन्होने 


बुद्धिवाद्‌ की कड़ो आलोचना भी की दहे । वगंसां के अनुसार ज्ञानदो प्रकार का 
होता है-एक बौद्धिक ओर दूसरा अपरोक्ञ अनुभवमूक अथवा प्रस्यत्त । 
वगंसां अपरोक्त ज्ञान को आन्तरिक ज्ञान मानते हैँ जिसमें हम वस्तुकेभीतर तक 
प्रविष्ट होकर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैँ । उनकी दृष्टिमें बौद्धिक ज्ञान केवर 
वस्तु का बाहरी ज्ञानमात्र हे जिसर्मे हम केवर वस्तु के चारो जर घूमते रहते 
उसके आन्तरिक रहस्य को नहीं जान पाते ईह । वर्गसां का कहना है किडुद्धि कभी 
पदार्थौ के आन्तरिक रहस्य को नहीं जान सकती है वह तो अनुभव या प्रत्यक्ष 
सेही प्राप्त होताहै। परन्तु वर्गसां के इस श्रतिभानवाद्‌" के विरुद बरटरड रसे 
आदि आधुनिक विद्वान्‌ फिर बुद्धिवाद्‌ का समर्थन कर रहे है। 

योरोपीय दशेन मे प्रव्यक्त या अनुभव की उपेक्ता कर बुद्धिवाद्‌ को प्राधान्य 
दिया गाया है । जेसा किं सर्वपञ्ञी श्री राधाकृष्णन्‌, ने लिखि है कि योरोपीय 
दर्शन का ञुकाव सदेव बुद्धिवाद्‌ की ओर रहा दहै । भारतीय दर्शन में प्रव्यक्तकी 
प्रधानता ओर पाश्चात्य दशंन में प्रव्यक्त की उपेक्ञाका जो यहभेद्‌ है उसका 
मुख्य कारण यह है कि भारत मँ दश्श॑न ओौर जीवन-उदेश्य भार्मसाक्तात्कार है 
जो अनुभव रूप है । ओौर पाश्चास्य दर्शन का उदेश्य विश्च की भ्याख्या द्वारा 
केवल बुद्धि को सन्तुष्ट करना मात्र है । 

प्रत्यक्ष के विषय मे बोद्धमत- 

ऊपर प्रव्यक्त के सविकल्पक आओौर निर्विकल्पक दो भेद्‌ किए गण्‌ है । उनके 
विषय में तीन प्रकार के मत रहै, यह हम दिखल) चुके है । जिनमे से बौद्ध रोग 
कवर निर्विकल्पक को ही प्रमाण मानते है सविकल्पक को नीं भौर नेयायिक 
सविकल्पक तथा निर्विकल्पक दोनो को प्रमाण मानते ईह । बौद्ध रोग जो केवल 
निर्विंकहपक को ही प्रमाण मानते है सविकल्प को नहीं इसका कारण यह है 
कि उनके मत में निर्विकल्पक तो स्वलक्षण" विषयक अर्थात्‌ "वस्तु मात्रः विषयकः 
होने से वस्तुमात्र से जन्य है, अतः “अर्थज' है । इसलिए अर्थज' होने से उसके 
प्रमाण माना जा सकता है । परन्तु सविकल्पक ज्ञान तो नामजात्यादि योजनः 
सहित होता है । उस्म जाति काभी भानहोताहै। इसि जाति" को भी 
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उसका कारण मानना होगा । परन्तु बौद्धमत में जाति" कोद भावभूत पद्रथं नहीं 
हे । इसलिए उससे उस्पक्र टोने वाला सविकर्पक ज्ञान 'अर्थज' नहीं है । इसलिए 
'अर्थज' न होने से उसको प्रस्यन्ञ नहीं कहा जा सकना हे । 

यौद "ज्ञाति" को भावभूत पदार्थं नहीं सानते हँ इसका र्ारण यह है कि 
सैयायिको की अभिमत 'जाति' निचय पदार्थं है! 'निस्यस्वे सति अनेकसमवेतस्वम्‌' 
यह जाति का लक्षण नैयायिक मारते हँ । अर्थात्‌ उनकी "जाति! अथवा *सामान्य' 
नित्य पदार्थं हे । परन्तु वौद्धदक्शंन का प्रथम सिद्धान्त “कणभङ्गवाद' हे । वोद 
ॐ मत मे सब कुच कणिक हे । संसार में कोद भी निस्य पदार्थं नहीं है । अतव 
ेयायिक जिस निध्य "जाति, को मानना चाहता है क्षणभङ्गवादी बौद्ध कं किए 
उसका मानना सम्भवही नहीं । फटतः बौद्ध जाति को पदाथं नहीं मानते । 


इसीटिण “सामान्यः विषयक सविकल्पक को भी 'अर्थज' न होने से वह प्रमाण 
नहीं मानते) 
अव यह प्रश्च हो सकता है किं जव बौद्ध जाति" या "सामान्य" को नही 


मानते है तव "जाति! का काम वह केसे निकारते हँ । न्यायसिद्धान्त मँ "जाति 
का कार्य *अनुगत प्रतीति" करानादहै। “अनुच्रृत्ति प्रव्ययहेतुः सामान्यम्‌" 
अनुवृत्ति प्रस्यय अर्थात्‌ अचुगात प्रतीति अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति काजो कारण 
हे उसको "सामान्य" कहते ह । दश्च घट व्यक्ति उपस्थित दहे) उन सत्रमें “अय 
घटः' (“अयं घटः, इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती दहे। इस एकाकार 
प्रतीति का कारण उनमें रहने वाला "घटस्व सामान्य हे 1! सव्र घर्टो में घटस्व 
नाम का एक साधारण धम रहतादहै। इसी के कारण सव्र घडो मं “अयं घटः 
"अयं घटः, इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती हे। इसी अनुगतग्रतीति के 
हेतुको "सामान्य" या (जाति' कहते है । 

इस प्रकार 'जाति' या "सामान्य का कायं*अनुच्रृ्ति प्रस्यय' अर्थात्‌ एकाकार, 
प्रतीति को उस्पन्नकरना है! जब वौद्ध लोग 'सामान्य' को भाव पदार्थं नहीं मानते 
तब उनके मतम इस एकाकार प्रतीति की उत्पत्ति कैसे होती है। इस प्रक्न के समाधान 
के लिप बौद्ध दाश्चनिक "अपोहः की कपना करते ह । उनके "अपोह" शब्द्‌ का अथं 
'अतदूग्याबत्तिः अर्थात्‌ (तद्भिन्न, भिन्नत्व' है । तत्‌ इाब्द्‌ से घट आदि का 
ग्रहण करना चाहिए । अतद्‌ माने अघट अर्थात्‌ घट भिन्न सम्पूणं जगत्‌, उससे 
भिन्न फिर घटदहीहोगा। इसि प्रस्येक घट, अतद्‌ग्यावरृत्त या तद्भिन्न से 
भिन्न दै । इसी कारण घट कहाता हे । इस प्रकार प्रस्येक घट में “अतद्‌ज्याबृत्ति 
या' तद्धिन्नभिन्नच्व' जिसे अपोह भी कहते है होने के कारण ही एकाकार प्रतीति 
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ननु निविकल्पकं परमाथत: स्वलक्षणविषयं भवतु प्रत्यक्षम्‌ । सविः 
कः्पकं तु .शब्दलिङ्गवदनुगताकारावग दित्वात्‌ सामान्यविषयं क्रथं 
प्रःवन्नमन्नरस्यव प्रत्यन्नत्वात्‌ । अथत्य च परमाथतः सत एव तज्नक- 
त्वात्‌ । स्वलक्षणन्तु परमाथतः सत, न तु सामान्यम्‌ । तस्य प्रमाणनिरस्त- 
विधिभावस्य अन्यव्याबरुत्यात्मनस्तुच्छत्वात्‌ | 
होती है । अतएव सामान्य का कायं “जपोह' या “अतद्‌ष्यावृत्ति' से निकर 
सकता दै । यह बौद्ध मतदहे। 

वौ के इस (अपोह' आौर न्याय, वेरोषिक् के "सामान्य या 'जाति' पदां 
मे अन्तर यह दै कि बौद्धो का “अपोह “अतद्‌ञ्याचृत्तिः रूप, अभावसूपदहे 
जर न्याय का 'सामान्य' भाव स्प । वौद्धोका कहनाकि उस अभाव रूप 
अपोह" से ही जब्र “अनुव्रृत्ति प्रव्ययहेतु' रूप 'सामान्य' का का्यंदहो सकता 
हे तो "सामान्य" को एक अलग पदाथं मानने की आवश्यकता नहीं है । 

इस प्रकार बौद्ध मतम जाति का मानना न केवर अनावश्यक हो दहै 
अपितु युक्तिसङ्गत भी नहींहै। घट के उत्पन्न होनेसे पहिले घटके निर्माण 
स्थल पर घटत्व जाति' नहीं थी । कहीं से आती हृदं भी नहीं दीखती । 
फिर घट के बन जाने पर वह धट में कहांसेआ जातीदहै। घटके नष्ट होने 
पर वह नष्ट मी नहीं होती जरर दिखा भी नहीं देती फिर वह उस तचमय 
कहां चटी जाती है । इत्यादि अनेक दोष (जातिः के ज्ञाननेमे आ जतेहे 
इसलिए भी (जाति या 'सामाभ्य' कोई भावभूत पदाथं सिद्ध नीं हो सकता 
है । इसलिए उसका मानना उचित नहीं हे । ओर “अनुकृत्ति प्रत्ययः अर्थात्‌ 
एकाकार प्रतीति का कारण भावभूत सामान्य या जाति पदाथं नहीं अपितु 
'अतदुव्यावृत्ति, रूप “अपोह” या अन्योन्याभाव रूप (तद्‌ भिन्न भिन्नस्व' ही 
हे । इसलिए सामान्य के अथं न होने से सामान्य विषयक सविकल्पक ज्ञान 
भी “अर्थज' नहीं है, अतः उसको प्रव्यक्त नहीं कह सकते है । यह बौद्धो का 
पू्व॑पक्च हे जिसको म्रन्थकार आगे प्रस्तुत करते ईै- 

[ प्रन ] निविकल्पक वस्तुतः स्वलक्षण अर्थात वस्तु मात्र विषयक 
[ ओर उससे उत्पन्न ] होने से भले हौ प्रप्यक्ष हो [ जाय ] परन्तु सविकल्पक तो 
शब्द ओर अनुमान के समान अनुगत आकार [ सामान्य | का प्राहुक होने से 
सामान्य विषयक होने से केसे प्रत्यक्ष [ कहलाने योग्य ] होगा "अथंज'केही 
प्रत्यक्ष होने ओर वास्तवमे विद्यमान अथंके ही उस [ प्रत्यक्ष ] के जनक होने 
से [ सामान्य विषयक सविकल्पक ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कह जा सकता है । ] स्वलक्षण 
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मेवम्‌ । सामान्यस्यापि वस्तुभूतत्वात । 
तदेवं व्याख्यातं प्रत्यक्षम्‌ । 


~ ~~~ ~~ --- त 





 [ अर्थात्‌ वस्तुमात्र ] तो परमार्थतः सत्‌ है किन्तु सामान्य [ परमार्थं सत्‌ | नहीं | 


उसकी विधि रूपता [ भाव रूपता ] का प्रमाणो से लरडन हो जाने से ओर 
अतद्व्यावृत्ति रूप [ अभाव रूप ] तुच्छ होने से । [ सामान्य विषयक सविकल्पक 
ज्ञान को अर्थज न होने से प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता है । | 

यह्‌ बौद्ध का पूर्वपक्त हुआ, इसका उत्तर बहुत संक्षेप मे अगरी एक पंक्ति 
मं यह दिया है कि सामान्य भी भावभूत पदार्थं । इसका अभिप्राय यह हे किं 
घटादि मे जो अनुगत प्रतीति होती है इसका उपपादन करना आवश्यक हे । 


इसके उपपादन करने के स्यि बोद्ध जो अतदुव्यावृत्तिः रूप अपोह" का 
अवलम्बन करते है वह बड़ा वक्रमार्म है । साधारणतः दृश घट ब्यक्तिर्यो को 
देखने पर देखने वारे के मन में उनकी समानता ही प्रतीति होती दे। 
‹अतद्‌ष्यावृत्ति' या अधटभिज्गस्व प्रतीत नहीं होता । अतएव इख एकाकार 
प्रतीति का कारण भावभूत सामान्यको ही मानना चाहिए, जपोह' को नहीं । 
हमने अपन दशशंनमोमांसा में इस विषय को इस प्रकार स्वि है- 
व॑स्तुमाच्रावगाहि यत्‌ प्रव्यक्त निविकरपकम्‌ । 


ज तत्त बौद्धमते सिद्धं सविकल्पं न_खञ्मतम ।1 


सामग -तच्यरूषस्वादर्थो नेव यतो भवेत्‌ ॥ 
तद्विषयमतो ज्ञेयं सविकर्पं न चाथंजम्‌ ॥ 
न चैकाकारबुद्धयापि सामान्यं संप्रसिद्धयति । 
यतोऽनुद्त्तिङ्द्धिः सा व्वपोहादेव जायते ॥ 


भावभूतो न चापोहोऽतदूभ्यारृत्तिरूपतः। 
तच्च ॒तद्‌भिन्नभिद्त्वमभावरूपतो मतम्‌ ॥ 


अत्र तद्‌भिन्नमिन्नत्वेऽनुवरृत्तिबुद्धिहेतुता । 
या मता सातिवक्रत्वाद्‌ वस्तुतो नोपयुज्यते ॥ 
भावभूतमतो ज्ञेय सामान्य तत्र कारणम्‌ 
अर्थवत्वादतो नूनं प्रव्यक्त निविकट्पकम्‌ ॥ 
[ उत्तर ] सामान्य के भी वस्तुभूत होने से यह ठीक नहीं है। 
इस प्रकार प्रव्यत्ञ की व्याख्या हो गहं । 


- = -ज्ष्द -््क-- 





१ द्धनमीमांसा ४। 


अनुमानम्‌ ] अनुमाननिरूपण५ ७१ 


अनुमानम्‌ 
लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम्‌ । येन हि अनुमीयते तदनुमानम्‌ । लिङ्गपरा- 
मर्येन चानुमीयतेऽतो लिङ्गपरामर्शोऽन॒मानम। तच्च धूमादिज्ञानमनुमितिं 

अनुमानम्‌ । 
प्रस्यक्च ॐ वाद्‌ दूसरा स्थान “अनुमान प्रमाण का है। अनुमान 
ङाब्द का अर्थं “मितेन लिङ्गेन अर्थस्य अनु पश्चान्मानमनुमानम्‌ः इस 
प्रकार वात्स्यायन भाष्ये क्रिया गयादै। अर्थात्‌ प्रव्यक्त प्रमाणसे ज्ञात 
लिङ्ग द्वारा अर्थक अनु अर्थात्‌ पीय से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को 
अनुमान कहते ह । यह तो अनुमान शब्द्‌ की निरुक्ति या व्युत्पत्ति हुं ओर 


उससे वस्तुतः अनुमान प्रमाण के फर “अनुमितिः का त्तान होतादहे। 
परन्तु अनुमान प्रमाण का लक्षण ‹लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम्‌' अर्थात्‌ “लिङ्ग! के 


“परामर्श' को 'अनुमान' कष्ते हैँ यह क्रिया गया दे । इस लक्तण मेँ “लिङ्ग 
र "मरामर्श' दो शाब्द है । इनफे स्पष्टीकरण के विना रुक्तण स्पष्ट नहींहो 
सकताहै। अतएव "लिङ्ग" भौर “परामश इन दोनों का अर्थं स्पष्ट करना 
चाहिए । लिङ्ग' का क्षण है “ग्यासिबरेन अर्थगमकं छिङ्ग्‌' । अर्धात्‌ व्याति 
बलसे जो अर्थं का बोधक है उसको लिङ्ग कहते दं । इस लक्षण में फिर एक 
“वध्या्चि' शब्द्‌ नया आ गया है। अतः उसका छुक्ञगण करना आवश्यक हो गया । 
व्याप्ति काअर्थं है "साहचर्यं नियम" । ध्यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वद्धिः" जहां जहां धुंजा 
होता वहां वहां अन्नि होती है इस साहचयं नियम को व्याप्ति कहते हैँ । इस 
व्याति केवलम जो अथ॑का बोधकर हो उसको 'लिङ्ग' कहते है । जेते धूम 
वहि का लिङ्ग दहे) पर्वतादि पर धूमको देख कर जहां जहां धुजाहोता हे 
वहां वहां वदि होती है इस साह चयं नियम या व्याति के आधार पर अप्रस्यत्त 
वद्धि का ज्ञान होता है। इलि धूम वहविका लिङ्ग कहलाता हे । लिङ्ग शब्द्‌ कौ 
निरुक्ति या श्यु्पत्ति "लीनम्‌ अप्रव्यकतं अर्थं गमयति इति लिङ्गम्‌, यह कौ गड हे। 

इस प्रकार “लिङ्ग का लक्षण हो जानेके बाद्‌ दूसरा शब्द "परामश" रह 
जाता है । पराम के अर्थ॑दो प्रकार से करिए जाते है। “लिङ्गस्य तृतीय ज्ञानं 
परामक्लः' या '“व्यास्तिविशिष्टपक्तघमंताज्ञानं परामर्ञः'। अर्थात्‌ लिङ्ग के तृतीय 
ज्ञान को “परमर्श' कहते है अथवा “व्यतिविशिष्टपक्षधमंताक्ञान को “परामश 
कहते ई । इसका उपपादन आगे करगे । 

लिङ्कपराम्थं को अनुमान कहते हँ । जिस से अनुमिति [ अनु पश्वान्मितिः, 
प्रमितिः] हो उसको अनुमान कहते है । ओर लिङ्गं के परामशं से अनुमिति दोती 


१ न्यायदश्ञंन वात्स्यायन भाष्य १,१,३। 








्‌ 


७२ तक भाषा [ उपाधिलक्षणम्‌ ॥ 


प्रति करणत्वात्‌ । अग्न्यादिज्ञानमनुमितिः। तत्करणं धूमादिज्ञानम्‌ । + 
किं पुनलिंङ्गं कश्च तस्य परामशः ? 
उच्यते । व्यापिवलेनाथगमकं लिङ्गम्‌ । यथा धूमोऽत्ररतिङ्गम्‌। तथादि 
यत्र धूमस्तव्राभ्निरिति साह चयनियमो व्याप्तिः। तस्यां गृटीतायामेव व्याप्रौ 
धूमोऽम्नि गमयति । अतो व्याप्रिबलेनागन्यनुमापकत्वाद्‌ धूमोऽप्रलिङ्गप । 
तस्य तृतीयं ज्ञानं परामशः । तथाहि भ्रथमं तावन्महानसादौ भूयो 
भूयो धूमं पश्यन्‌ वहनं पश्यति । तेन भूयो दशनेन धूमागन्योः स्वाभाविकं 
सम्बन्धमवधारयति, यत्र धूमस्तत्राभनिरिति । 


है इसलिए ॒लिङ्खपरामशं को अनुमान कहते है। ओर वह [ लिङ्खपरामशं | 
धूमादि ज्ञान [ रूप | है अनुमिति प्रति करण होने से । अन्नि आदि का ज्ञान अनु- 
मिति है । उसका करण धूमादि ज्ञान है। [ अतः धूमादि ज्ञान अन्चि आदिज्ञान 
काकरणहोनेसे अनुमानदहै| 

[ प्रश्न | फिर लिङ्ग किसको कहते ह ओर उसक्रा "परामर्शं" क्याहै? 

[ उत्तर ] कहते है । व्याप्ति के बलसे [जो ] अर्थंका बोधकर [हो वह] 
"लिङ्ग" [ कहलाता ] है । जसे धूम अभिकालिङ्खटै। क्योकि, जहां धूम होता 
है वहां अग्रि होती है इस साहचयं नियम को व्याप्ति कहते ह । उस व्याति के 
ग्रहण होने पर ही धुम अग्निकाज्ञापक होता है इसलिए व्यातिके बल से अ्नि 
का अनुमापक होने से धूम अमिका लिङ्खहोताहै? | 

उस [ धूमरूप लिङ्क ] का तृतीय ज्ञान "परामश कहलाता है । जैते पहिले + 
रसोई धर आदिमे वार वार धूमकोदेख कर वद्धि को देखता है। [ अर्थात्‌ 
धूम ओौर वद्धि का भूय: अनेक वार सहचार दर्थ॑न होत। है ] उष “भूयः सहचार 
दर्यन' से धूम ओर अस्मि के स्वाभाविक सम्बन्ध [ व्यात्ति | को निश्चय करतादहै 
कि जहां जहां घूम होता है वहां अमि होती है [ इस प्रकार की धूम ओौर वह्नि 
की व्याप्ति का निश्वय करता है।] 

जितने बार के दशन से इस स्वाभाविक सम्बन्ध या “ग्याक्ति' का निश्चय होता 
हे । वह सद मि कर धूम का प्रथम दन" कहा जायगा । “व्याति ग्रहण के 
बाद्‌ जो पवंतादिमें धूमका दुशंन होताहि रसको द्वितीय दश्ंन समश्चना चाहिए। 
उस द्वितीय दशन से पू्वगरृहीत धूम ओर अञ्चि की ष्या्तिका स्मरण हो आता 

। इस “ज्यानि स्मृतिः के वाद्‌ "वह्धिभ्याप्य धूमवांश्चायं पवंतः' इस प्रकार का 


ज्ञान होतादहै इसी को तृतीय ज्ञान" कहते है । यही अनुमिति के प्रति करण 
होने से “अनुमान कहा जाता है । इसी (तृतीय ज्ञानः के बाद्‌ "तस्मात्‌ पवंतो 
वद्धिमान्‌" इसलिए पवंत वद्धि युक्त है यह अनुमिति हो जाती है। इसलिए 





^= 3 भे) किव 





उपाधिलक्षणम्‌ ] अनुमाननिरूपणम्‌ ७३ 


'वद्धिष्याप्यधूमवांश्चायं पवंतः' यह तृतीय ज्ञान ही वह्धि ज्ञान के प्रति "करणः 
हे ओर इसी को “अनुमान कहते ई । 

इस तृतीय ज्ञान केदो अश्र एक अंश “व्याप्तिः को सूचित करतादै 
ओर दूसरा “पन्न धर्मता" को । 'वद्धिभ्याप्य' इतने अंश से व्याप्ति सूचित होती 
है ओौर “धूमर्वाश्च पर्वतः इस अंशसे धूमका पर्वत रूप पक्त मे अस्तित्व 
प्रतीत होता है । इसको "पक्ञधर्म॑ता' ज्ञान कहते है । इस प्रकार अनुमान के 
मुख्य दो अश्च होते हँ, एक “व्याक्षिः ओर दूसरा “पक्त धर्म॑ता । "वह्धिव्याप्यधू- 
मवांश्च पर्वतः' इस तृतीय ज्ञानमें यह दोनों अंश प्रतीत होते! इसलिए 
इस (तृतीय ज्ञान" को “व्याप्तिविशिष्टपक्तधमताक्ञान" भी कह सकते है । इसलिए 
“व्याप्िविक्िष्टपक्तधर्मताज्ञानं परामर्शः" “ओर लिङ्गस्य तृतीयं ज्ञानं परामक्ञः, 
यह दोनो ही "परामश" के लक्षण कटे जाते ह । “लिङ्गपराम्लो अनुमानम्‌' 
"लिङ्गस्य तृतीयं ज्ञानं परामशः" । लिङ्ग का "तृतीय ज्ञान अथवा “भ्या्तिवि्लिष्ठ- 
पक्ञधर्मताज्ञान' रूप "परामन्ं' ही "अनुमान कहलाता है । इसमे से धूम ओौर 
वद्धि के जितने वार के 'सहचारदशंन' से “व्याप्तिः का निश्चय होता है, वह सब 
मिलकर प्रथम ज्ञान कहलाता हे, इस प्रकार प्रथम ज्ञान तो यर्हौँ दिखा दिया 
हे ओर द्वितीय, तृतीय ज्ञान का वणंन आगे चल कर करेंगे । 

“व्याप्तिः का ग्रहण “भूयः सहचार दर्शन ' से होता है ओौर “व्याि' “स्वाभाविक 
सम्वन्ध' होतादहेये दो बातें प्रतिपादित कीरै । इस पर यह शङ्का करते हैक 
सर्वत्र "भूयः सहचार दक्शंन' से “स्वाभाविक सम्बन्ध" का निश्चय नहीं होता हे । 
जेसे “जर्हौँ-जर्हौ धूम है वर्हौ-वहाँ वद्धि दै" यह तो स्वाभाविक सम्बन्ध दै, ओर 
व्यापि ठीक हे। परन्तु इसको यदि उल्टा करके यो कहा जाय कि यत्र यत्रवद्धि- 
स्तत्र तत्र धूमः' “जरह -जर्हौँ वह्धि ई वर्ह वर्ह धूम है" तो इनका भूयः सहचार 

¬ दशन होने पर भी यह 'स्वाभाविक सम्बन्धः या “व्यासि' नहीं होगा । क्योकि यदि 
रोहे केएक गोले को गमे कर दिया जाय तो उसमे अश्चितो होती हे परन्तु धूम 
नहीं होता । इसलिए शयत्र यत्र वद्धिस्तत्र तत्र धूमः' यह स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं 
भपितु 'ओपाधिक' सम्बन्ध कहलाता हे। इसमें “आद्र इन्धन संयोग, “उपाधि । 

"उपाधि" का लक्तण है “साध्यभ्यापकस्वे सति साधनाव्यापकस्वसुपाधिः' । 
जो धमं साध्य का व्यापक हो ओर साधन का अव्यापक हो उसको "उपाधि 
कहते दं । जसे यदि कोई यह अनुमान बनावे किं “अयोगोलकं धूमवत्‌ वहः? 
लोहे का गोखा वह्धियुक्त होने से धूमवान्‌ है तो इस अनुमान में धूम "साध्यः है, 
वद्धि साधनः हे, भौर (आरदरैन्धनसयोग' को यर्हौ उपाधि कहादहै। यह 








| 


७४ तकभाषा [ उपाधिलक्षणम्‌ 


'आरद्ेन्धन संयोगः रूप ध्म, साध्य जो धूम है, उसका भ्यापक है । अर्थात्‌ ५4 
जर्हौ-जर्हौ धूम होता है वर्हौ-वहौँ शादरँन्धन संयोग अवश्य होता है। यह 
'साध्यञ्यापकसव' हू जा । इसके विपरीत “आरद्न्धन संयोग" साधनभूत धमं वहि 
का व्यापक नहीं हे । अर्थात्‌ जर्हौ-जर्हौँ वद्धि हो वर्ह वर्ह "आरदेन्धन संयोगः का 
होना नावश्यक नहीं है । जसे इसी अयोगोखुक ( रोहे के गोके ) मे अश्नितो 
हे परन्तु “आद्रन्धन संयोग" नहीं हे । यह "साधनाव्यापकस्व' हुआ । इस प्रकार 
'आर्दरन्धन संयोग" में "साध्यव्यापकस्व' ओर “साधनाव्यापकस्व' दोनो अश घट 
जाने से उसमे “उपाधिः का पूरा लक्षण घट जातादहै। इसलिए यह दहेतु 
'सोपाधिक' हे । अर्थात्‌ "यन्न यत्र वद्धिस्तत्र तत्र धूमः' यह सम्बन्ध स्वाभाविक 


नहीं ओपाधिक हे । ^ 
'ओ पाधिक्र सम्बन्ध" का दसरा उदाहरण यह है कि कोई “मत्र नामक सखी 


व्यक्तिदै। उसके पौच पुत्र हे, जिनमे से चार को हमने देखा हे ओर वह सव 
श्याम वर्णं केदहै। पौचवें पुत्र को हमने नहींदेखादहै किन्तु वह गोर वणका 
ह । परन्तु जिसने मेन्री के चार पूर्मं श्यामत्व देखा हे वह उस “भूयः सह चार दशंन' ॑ 
के आधार पर भ्मन्रीतनयस्व' ओौर “श्यामव्व' का 'स्वाभाविक सम्बन्ध अथवा 
व्याप्ति मान कर उसन देखे हृष्‌ पचे पुत्रम भी श्यामत्व का अनुमान सः 
श्यामः जैत्रीतनयव्वात्‌ परिदश्यमानमनत्री तनयस्तो मवत्‌” इस प्रकार कर सकता 
हे । यर्हौँ शैत्रीतनयस्वात्‌' हेतु “श्य।मस्व' की चिद्धि के किष दिया गया है । 
परन्तु यह हेतु “सोपाधिकः दहै। इसमें “शाक-पाक जन्यत्व" रूप “उपाधिः 
विद्यमान है । अर्थात्‌ शशयामत्व' का प्रयोजक “मैत्रीतनयत्व' नहीं अपितु ‹लाक- 
पाक-जन्यत्व' है । इस प्रयोजक को ही उपाधि कहते हैँ । उपाधिका लक्षण 
'साध्यव्यापकस्वे सति साधनाव्य।पकव्वम्‌ है । वह “शाक-पाक-जन्यत्व' में पृणं 


>, न 
ख्पसे घट जाता है। यर्हौ साध्य श्यामव्व ओौर साधन मेत्रीतनयत्व हे। 
“क्ञा कपाकजन्यस्व' साध्य रूप श्यामत्व का व्यापकं हे । यतच्र यत्र श्यामस्व तत्र 


तत्र शाकपाकजन्यव्व' यह साध्यव्यापकंत्व हज । 
'शाक-पाक-जन्यस्व का अभिप्राय यहहेकिं बालक के गौर ओौर श्याम 


वर्णं पर गभ॑ काल में किए गण्‌ माता के आहार का प्रभाव पड़तादहे । यदिमाता 
दुरध, दधि आदि पदार्थो का अधिक सेवन करती हे तो बालक गोर वणं काहोता 
हे! इसके विपरीत यदि गभं काल में माता हरे शाक आदि का अधिक सेवन 
करती हेतो बाङ्क का वणं श्याम होता हे । अर्थात्‌ श्यामत्व का प्रयोजक या 
कारण “मेत्रीतनयस्व' नहीं अपितु “शाकपाकजन्यस्व' है । जहौँ-जहौँ “शाक-पाक- 
जन्यत्व, होता हे वरहौँ-वहौँ श्यामस्व अवश्य होता हे यह साध्य-व्यापकल्व हुआ । 


| 
॥ 





उपाधि निरूपणम्‌ ] अनुमाननिरूपणम्‌ ७ 


तथपि यत्र यत्र जैत्रीतनयत्वं तत्र तत्र श्यामत्वमपीति भूयो दशनं 
समानमवगम्यते, तथापि मेत्रीतनयत्वश्यामत्वयोनं स्वाभाविकः सम्बन्धः 
किन्तोपाधिक एव । शाकायन्नपरिणा मस्योपाधेविद्य मानत्वात्‌ । 

तथा हि श्यामत्वे मेत्रीतनयत्वं न प्रयोजकं किन्तु शाकादयन्नपरिणति- 
मेद एव प्रयोजकः । प्रयोजकश्चोपाधिरित्युच्यते । 

न च धूमाग्न्योः सम्बन्धे कश्चिदुपाधिरस्ति । अस्ति चेत्‌ ; यो- 
परन्तु जहां जहां मैत्रीतनयत्व होता दै वहां वहां “शाक-पाक-जन्यत्व' अवश्य 
हो यदह आवश्यक नहीं है । माता गभे-कारु मे शाकादि के स्थान पर दुग्ध 
आदि का सेवन करे यह भी हो सकता दे । एेसी दश्ला मँ “यत्र यत्र मैन्रीतनयव्वं 
तन्र तन्न ज्ाक-पाक-जन्यस्वं' यह भावश्यक न होने से साधनाष्यापकत्व इजा । 
इस प्रकार “शाक-पाक.जन्यत्व' रूप “उपाधि के वतमान होने से “ मैत्री तन- 


यस, ओर श्यामत्व का स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं हे अपितु ओपाधिक सम्बन्धे । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि यद्यपि (भूयः सहचर दछन से स्वाभाविक 


सम्बन्ध अथवा व्याति का निश्चय होता दहै परन्तु जहां एक भी स्थल में उनके 
सहचार का अभाव अथवा व्यभिचार का म्रहण हो जाता है वहां वह “भूयः 


सहचर दर्शन” भी व्यथ हो जाता डे ओर वह उनके स्वाभाविक सम्बन्ध कावोध 
नहीं करा सकता हे । इसलिए केवरं “भूयः सहचार दक्ञेन' ही भ्यधि ग्राहक 


नहीं हे अपितु उसके साथ व्यभिचार का अदर्शन होना भी आवश्यक दे । 
अर्थात्‌ “व्यभिचाराद्‌ नसहक्रत भूयः सह चार द्धन व्याति का ग्राहक होता 


हे । भूयः सहचार दक्ञंन होते हुए मैत्रीतनयत्व शौर श्यामत्व का उपाधि स्थलः 
नते व्यभिचार दर्शन हो जानेसे व्यास्चि सिद्ध नहींदहो सक्ती । अतः उनका 
स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं हे । यही आये कहते द । | 

यद्यपि जहां जहां मैत्रीतनयत्व है वहां वहां श्यामत्व भी है इस प्रकार [मेत्री- 
तनयत्व ओर श्यामत्व का भूयःसहचार मैत्रो के चार पुत्रं मे, घूम ओर व्लि के 
भूयः सहचार दर्थन के समान] भूयो दशंन समान रूप से प्रतीत होता है । फिर 
भौ मेत्रीतनयत्व ओर श्यामत्व का स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है अपितु ओपाधिक 
[ सम्बन्ध ] ही है । शाकादि अन्न परिणाम रूप उपाधि के विद्यमान होने से । 
क्योकि श्यामत्व का प्रयोजक मैत्रीतनयत्व नहीं है किन्तु शाकादि अन्न परिणाम 
ही [ श्यामत्व में ] प्रयोजक है । प्रयोजक को ही उपाधि कहते है । 

[ ्रकृत में ] धूम ओौर अमि के सम्बन्ध मे कोई उपाधि नहीं है । [ इसलिए 
उनका सम्बन्ध स्वाभाविक सम्बन्ध अथवा व्यापि है । यदि यह्‌ कहो कि धूम भौर 
अभि के सम्बन्धमें भी कोई उपाधिदहैतो प्रश्च यह्‌ होगा किं | यदि [ घूम ओर 








पर्ड---- 


७६ तकभाषा [ उपाधिनिरूपणम्‌ 


ग्योऽयोग्यो वा । अयोग्यस्य शङ्कतुमशक्यत्वात्‌, योग्यस्य चानुपल- 
भ्यमानत्वात्‌ । यत्रोपाधिरस्ति तत्रोपलभ्यते । यथाभनेधूं मसम्बन्धे 
आद्रंन्धनसंयोगः। हिंसात्वस्य चाधमसाधनत्वेन सह सम्बन्धे निषिद्ध- 
त्वमुपाधिः । मेत्रीतनयत्वस्य च श्यामत्वेन सह सम्बन्े शाकायन्न- 
परिणतिभेदः | 

न चेह धूमस्याग्रिसाहचर्ये कश्चिद पाधिरस्ति। यद्यभविष्यत्ततोऽद्रच्यत्‌, 
ततो दशंनाभावान्नास्ति । इति तकंसहकारिणानुपलम्भसनायेन । प्रत्य- 
त्ेणेवो पाध्यभावोऽवधार्यते । तथा चे उपाध्यभावग्रहणजनितसंस्कारसह- 
तेन साहचयत्रादिणाप्रत्यक्तेणेव धूमाग्नयोव्या प्रिरवधार्यते। तेन धूमाग्न्योः 
स्वाभाविक एव सम्बन्धो न त्वौपाधिकः । स्वभाविकश्च सम्बन्धो व्याति; | 
अनि के सम्बन्ध में कोई उपाधि | हैतो [ वहु उपाधि प्रत्यक्ष होने के ] योग्य है 
अथवा अयोग्य । [ यदि प्रत्यक्ष होने के अयोग्य उपाधिदहै, यहु कहना चां तो 
ठीक नहीं है क्योकि | अयोग्य [ हैतो उस | की शङ्का करना भी उचित नहीं 
[ जिस उपाधिं का प्रत्यक्ष नहीं हो सक्ताहैवहदटहैही इसमें क्या प्रमाण होगा । 
इसलिए उसकी शङ्का भी करना अनुचित है । अर्थात्‌ अयोग्य उपाधि है यह नही 
कह सकते । ] ओर [ प्रत्यक्ष के ] योग्य [ उपाधि ] कौ उपलब्धि नहीं होती । 
| यत्र यत्र बह्िस्तत्र तत्र धूमः इत्यादि स्थलों मे ] जहाँ [ आरदरन्धन संयोग आदि 
रूप | उपाधि है वहां उपलब्ध होती है जेसे १ अमिके धूमके साथ | यत्रयत्र 
अन्निस्तत्र तत्र धूमः | इस सम्बन्ध में आद्रेन्धन संयोग [ उपाधि है तो वह उप- 
लब्ध भी होतीहै] ओर २ हिसात्व के अधमं साधनत्व के साथ सम्बन्ध में 
निविद्धत्व उपाधि है भौर ३ मेत्रीतनयत्व के श्यामत्वके साथ [यत्र यत्र मैत्री 
तनयत्व तत्र तत्र श्यामत्वं | इस सम्बन्ध में शाकादि अन्न परिणाम भेद | शाक- 
पाक-जन्यत्व उपाधि है ओर उपलब्ध होती है ] 

यहां धूम के अमि के साथ साहचर्यं मे कोई उपाधि नहीं है । यदि होती तो 
दिखाई देती । दिखाई नहीं देती अतः नहीं है । इस प्रकार तकं सहकृत ओौर 
अनुपलन्धियुक्त प्रत्यक्ष से ही उपाधि का अभाव निश्वय होता ह । इसलिए उपाषि 
के अभावके ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से सहङृत ओर भूयः सहचार दर्शन जन्य 
संस्कार के सहङृेत [ धुम तथा अत्नि के ] साहचयं को ग्रहणा कराने वाले प्रत्यक्ष 
प्रमाण] सेही धुम ओौर अम्निकी व्याति गृहीत होती है । इसलिए धूम ओौर अग्नि 
का स्वाभ।विक सम्बन्ध ही है ओौपाधिक नहीं । ओर स्वाभाविक सम्बन्धं [को ही| 
व्प्राति [ कहते ] है । 


~+ ऋ 


लिङ्गपरामर्चंः ] अनुमाननिरूपणम्‌ ५७ 


तदनेन न्यायेन धूमाग्न्योव्योधौ गृह्यमाणायां, महानसे यदूधूमज्ञानं 
तसप्रथमम्‌ । पवतादौ पत्ते यद्धुमज्ञानं तदुद्वितीयम्‌ । ततः पूर्वगृहीतां 
धूमाग्न्योज्योप्ि स्मत्वा यत्र धूमस्तत्राप्रिरिति तत्रैव पव॑ते पुनर्म परा- 
मृशति । अस्त्यत्र पवते बहिना व्याप्रो धूम इति । तदिदं धूमज्ञानं तृतीयम्‌ । 

एतज्चावश्यमभ्युपेतव्यम्‌ । अन्यथा यत्र धूमस्तत्राभिरित्येव स्यान्‌ । 
इद्‌ तु कथमप्रिना भवितव्यम्‌ । तस्मादिहापि धूमोऽस्ति इति ज्ञानमन्वे- 
षितव्यम्‌ । अयमेव लिङ्गपरामरंः । अनुमितिं प्रतिकरणत्वाचानुमानम्‌ । 
तस्मात्‌, अस्त्यत्र पवतेऽभिरित्यनुमितिज्ञानमुत्पद्यते । 

ननु कथं प्रथमं महानसे यद्‌धूमज्ञानं तन्नाभिमनुमापयति ? 


इ इसलिए इस प्रकारसे [ व्यभिचारादर्चन सहृकृत ` भूयः सह्चार दर्शन से | 
धूम ओर अम्मि की ष्यति के ग्रहण में महानस [रसोईघर] मेंजो[ जितनी 
वार सहचार दशन से व्यात्निग्रह हो, उतनी वार का सम्मिलित | धूमज्ञान है वह 
प्रथम [ ज्ञान है, इस व्यातिग्रह के बाद ] पर्वतादि रूप पक्ष [ सम्दिग्धसाघ्य- 
वान्‌ पक्षः" जिस पर्वतादि मे साध्य वद्धि संग्दिग्ध अवस्था मे है उसको "पक्ष" कहते 
है] मेजोधूुमकाज्ञान टै वह द्वितीय [ज्ञान है) उस [ पव॑तादिमें द्वितीय 
धूम श्चन | से, पूवं गृहीत धूम ओर अभि की "जहां धूम होता है वहीं वद्धि 
होती है इस श्यात्नि' को स्मरणा कर उसी पवंत में [ वाह्नि व्याति विशिष्ट | धूमका 
फिर [ 'वह्धिव्याप्यधूमवांश्वायं पर्वत." इस रूप में | प.ामद्चं करता है । इस पव॑त 
मे वहि के साय व्याप्त धूम है । यह्‌ [ वह्धि व्याप्य धूमवांश्वायं पर्वतः इस प्रकार 
का | धरम ज्ञान, तृतीय ज्ञान [ लिङ्ख परामञंरूप | है । [ इसी को 'लिङ्खपरामर् 
तथा 'अनुमान” कहते ह । उसी से 'वंतो वह्धिमान्‌" यह अनुमिति" होती है | 

इस | तृतीय ज्ञान | को अवश्य मानना होगा । अन्यथा जहां धूम 
होगा वहां अग्नि होगी यह [ सामान्यज्ञान ] ही होगा । य हां | पवत रूप स्थल 
विहेष मे | असनि क्यों होनी चाहिए । इस { के उपपादन के | लिए यहाँ [पवंत मे] 
भीधूमहै इस प्रकारका ज्ञान मानना चाहिए । यही | पव॑त में व्याप्ति स्मृति के 
बाद हआ धूमका परामश | लिङ्ग का पराम [ कहलाता | है ओौर [ "तस्मात्‌ 
पवतो वद्िमान्‌" इस प्रकार कौ | अनुर्मिति के प्रति करण होने से अनुमान 
| कहलाता | है । क्योकि उस | लिङ्ग परामश रूप तृतीय ज्ञान ] से इस पवत में 
म्नि है इस प्रकार का अनुमिति रूप ज्ञान उत्पन्न होता है । 

| प्रश्न | अनुमिति के लिए तृतीय ज्ञान तक क्यों जते हैँ । महानस मेंजो 
प्रथम [ बार का | धूमज्ञानज्ञान टै उसीसे अभि का अनुमान क्यों नहींहो 
जाताहै? 
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७८ तकभाषा [ तृतीयं ज्ञानम्‌ 


सत्यम्‌। व्यापरैरगरहीतत्वात्‌ । ग्रदीतायामेव व्याप्राबनुमित्युदयात्‌ । 

अथ व्यापिनिश्चवयोत्तरकालं महानस एवाभ्निरनुमीयताम्‌ । 

मेवम्‌ । अग्नेरृष्टत्वेन सन्देहस्यानुदयात्‌ । सन्दिग्धश्चार्थाऽनुमीयते । 
यथोक्तं भाष्यकृता । 'नानुपलन्धे न निर्णतिऽथ न्यायः प्रवतंते किन्तु सन्दिग्धे, 

अथ पबतगतमात्रस्य पुंसो यदूधूमज्ञानं, तत्‌ कथं नाभरिमनुमापयति!? 
अस्ति चाव्राभिसन्देहः। साधकवाधकप्रमाणाभावेन संशयस्य न्याय 
पराप्रत्वात्‌ । 

यम्‌ । अगरृहीतव्याप्रैरिव गरहीतविस्मृतव्याप्रैरपि पुंसोऽनुमानानु 


[ उत्तर ] आपका प्रदन ठीक है! [ परन्तु ] व्याप्ति का ग्रहण न होने से 
[ प्रथम वार के धुमज्ञान से अत्रि का अनुमान नहींहो सकता [ क्योकि | 
व्याति के गृहीत होने पर हो अनुमिति का उदय हो [ सकने | नेसे। प्रथमन्ञान 
से अनुमिति नहीं होतो । 

[ प्रदन ] अच्छातो व्याति के ग्रहण होने के पश्चातु महानसमे ही अभ्निका 
अनुमान होना चाहिए । 

[ उत्तर ] यह [ कहना भी ] ठीक नहीं है । [ क्योकि महानस में ] अत्नि 
के प्रत्यक्ष होने से सन्देह काउदयन होनेसे [ व्यापनिग्रहुके वाद महानसमें 
अनिका अनुमान नहींहो सकताहै]। ओौर सन्दिग्ध अथं काही अनुमान 
होता है। जेसा कि [ न्याय दर्चन के ] भाष्यकार [ वात्स्यायन ] ने कहाहै 
[ कि स्वंथा ] अनुपलब्ध [ अर्थात्‌ अज्ञात ] अथं [के विषय] में न्याय 
[ अर्थात्‌ अनुमान ] की प्रवृत्ति नहीं होती । ओरन [ सर्वंथा | निर्णत अथं 
मे न्याय प्रवृत्त होता है किन्तु सन्दिग्ध अथं मे [ ही न्याय अर्थात्‌ अनुमान की 
प्रवृत्ति होती है । | 

[ प्रश्न ] अच्छा [ व्यातिग्रहकेबाद | पवंत में पर्ुचे हुए मनुष्यकाजो 
धूम ज्ञान [ अर्थात्‌ ध्याति स्मृति के पूवं का, द्वितीय ज्ञान | वह्‌ असनि का अनुमान 
क्यों नहीं कराता ? यहाँ अन्निका सन्देह तो है। [ क्योकि अनिके | साधक 
अथवा बाधक प्रमाणा के अभाव में सन्देह होना उचितदहीटै। 

[ उत्तर | [ आपका प्रहन | ठीक है । [ परन्तु द्वितीय ज्ञान के समय व्याति 
कीस्मृतिन होने से | अगृहीत व्याप्तिक पुरुष के समान [ गृहीत होने परभी 
जिसको व्याति विस्मृत हो गई उस | गृहीत विस्मृत व्याक पुरुष को भी अनुमान 
को उदयन होने से व्याति स्मृति के भी अनुमिति के प्रति हेतु होनेसे [ व्याति 


न्याय दर्शन वास्स्यायन भाष्य १, १,१, 


स्वार्थानुमानम्‌ ] अनुमाननिरूपणम्‌ ७६ 


दयेन व्याप्निस्म्रतेरप्यनुमितिहेतुत्वात्‌ । धूमदशेनाच्चोद्‌ वुद्धसंस्कारो व्याप्र 
स्मरति । यो यो धूमवान्‌ स॒ सोऽग्निमान्‌ यथा महानस इति | तेन 
धूमदशेने जाते व्यात्निस्मृतौ भूतायां यद्‌ धूमज्ञानं तत्‌ तृतीयं 'धूमवांश्ा- 
यम्‌” इति । तदेवाभ्रिमनुमापयति नान्यत्‌ । तदेवानुमानम्‌। स एव 
लि ङ्गपराम्चः । तेन उ्यवस्थितमेत-ल्िङ्गपरामर्शोज्नुमानमिति । 

तच्ानुमानं द्विविधम्‌ । स्वायं पराथं चेति । स्वार्थ स्वग्रतिपत्तेतुः। 
तथा हि स्वयमेव महानसादौ विशिष्टेन प्रत्यत्तेण धूमाग्न्यो्याप्रिं गृहीतवा- 
पवेतसमीपं गतस्तद्गते चाग्नौ सन्दिहानः पवेतवतिंनीमविच्छिन्नमृला- 
प्भ्रलिहां धूमलेखां पश्यन्‌ धूमदशनाचोदूवुद्धसंस्कारो व्याप्निं स्मरति । 
यत्र धूमस्तत्राभनिरिति । ततोऽत्रापि धूमोऽस्तीति प्रतिपद्यते । तस्मादत्र 
पवतेऽअभिरप्यस्तीति स्वयमेव प्रति पद्यते । तत्स्वार्थानुमानम्‌ । 





समृति के अभाव में अनुमिति नहीं हो सकती है । अतः [ द्वितीय बार के ] धूम 
दशन से उद्बद्ध संस्कार [ पुरुप | जो जो धरमवान्‌ होता है वह वह वर्धमान 
होता है' इस रूप में व्याप्ति को स्मरण करता है । इसलिए धूम दशन होने के 
बाद व्याति स्पृति होने पर जो ध्रुमज्ञान [होता है] वह तृतीय शवूमवांशायं पव॑त: 
यह पव॑त ध्ुमवान्‌ है हस प्रकार काजो ज्ञान होता है वही अभ्निका अनुमान 
कराता है । उससे भिन्न [ प्रथम या द्वितीयादि ] अन्य कोई नहीं । उसी [ तृतीय 
ज्ञान | को "अनुमान" कहते हँ । वही लिङ्ग परामर्शं" [ लिङ्ग का तृतीय ज्ञान ] 
है । इसलिए लिङ्खपरामर्शो अनुमानम्‌” यह लक्षणा स्थिर हुआ । 
अनुमान के भेद-- 

वह अनुमान स्वार्थं [ अनुमान | ओौर परां [ अनुमान ] इस प्रकार दो 
तरह का है। स्वयं अपने ज्ञान का हतु [ भूत अनुमान } स्वार्थानुमान 
[ कहलाता ] है । जैसे महानस आदि मँ विरोष प्रत्यक्ष से स्वयं ही धूम ओौर 
अभ्निकोव्पराति को ग्रहण करके पव॑त के समीप गया हुआ ओर पर्वतगत असनि 
के विषयमे [ पव॑त में अभिदहै या नहीं इस प्रकार का | सन्देह करता हुआ पर्व॑त 
पर विद्यमान अविच्छिन्नमूला धूम की रेखा को देख कर, घूमके दर्शनसे 
| संस्कार का उद्धोधहो जाने से | उद्बुद्ध संस्कार [ वाला पुरुष ], जहा धूम 
होता है वहां अनि होती है" इस व्यामि को स्मरण करता है । उसके बाद यहाँ 
[ पवत में | भी धरम है इस प्रकार [ तृतीय बार पवत मे वद्धि व्याप्य धरम को 1 
जानता है । इसलिए इस पवंत पर अम्नि भी है इस प्रकार स्वयमेव [ पर्वत पर 
अमिको | जान लेता है । वही स्वार्थानुमान है । 
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तकंभाषा [ परार्थानुमानम्‌ | 


यत्त॒ कथित्‌ स्वयं धूमादभ्रिमनुमाय परं बोधयितुं पश्चावयवमनुमान- 

वाक्यं प्रयुङ्क्ते तत्‌ पराथौनुमानम्‌। तद्यथा पवेतोऽप्िमान्‌ , धूमवत्वात्‌ , 

| यो यो धूमवान्‌ ससोऽभरिमान्‌ › यथा महानसः, तथा चायं, तस्मात्तथा, इति । 

| अनेन वाक्येन प्रतिज्ञादिमता प्रतिपादितात्‌ पञ्चरूपोपपन्नाल्लिङ्गात्‌ 
| परोऽप्यम्निं प्रतिपद्यते । तेनेतत्‌ परार्थानुमानम्‌ । 

अत्र पवेतस्याग्रिमत्वं साध्यं, धूमवत्वं हेतुः । स॒ चान्वयव्यतिरेकीः 

|| ` अन्वयेन ठ्यतिरेकेण च व्याप्निमत्वात्‌ । तथा हि यत्र यत्र धूमवत्वं तत्रा- 

भिप्रत्वं यथा महानसे इत्यन्वयन्याप्तिः । महानसे धूमाग्न्योरन्वयसद्भा- 


ओरजो कोई धूम से स्वयं अमिका अनुमान करके [ उसीको ] दूसरे को 
बोध कराने के लिए पञ्चावयव अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है वह परार्थानु- 
मान होता है। जसे [ अञ्चावयव युक्त अनुमान वाक्य के प्रयोग का उदाहरणा 
देते ह ] १. यह पर्वत अम्निमान्‌ है [ यह प्रथम अवयव प्रतिज्ञा है ] २. धूम युक्त 
होने से [ यह दहेतु रूप दूसरा अत्यवदहै] ३.जोजो धूमयुक्तहोताटहै वह वह 
वहति युक्त भी होता है जसे रसोई धर [यह्‌ उदाहरण रूप तीसरा अवयव हुआ] 
४. यह [पर्व॑त | भीउसी प्रकारका [ धूम युक्त] है [ यह चौथा अवयव 
उपनय रूप हुआ । इसको बह्भग्याप्यधूमवांश्वायं' इम ल्प से बोलना चाहिए । 
परन्तु संक्षेप भे उषकौ (तथा चायं" कह कर भी व्यवहार किया जाता है! इसमें 
व्याति ओर पक्षधमंता दोनों प्रतीति होती है। इसलिए इसको ""व्यािविशिष्पन्त. 
घमंताज्ञान' या लिङ्खपराम्शं' रूप “अनुमान' भी कहते है । क्योकि इसके बाद 
निगमन रूप पञ्चम अवयव ] इस लिए वेसा [ अर्थात्‌ अभ्मियुक्त ] है [ इस 
प्रकार काज्ञान हो जाता है जो अनुमिति रूप है। यह पाँचवाँ अवयय निगमन 


कहलाता है | । ६. 
[ इस प्रकार ] प्रतिज्ञा आदि [ पाचों ] से युक्त इस [ अनुमान | 


वाक्य द्वारा प्रतिपादित [ १ क्षस्व, २ सपक्षसरव, ३ विपक्षव्यावृतत्व, 
४ अवाधितविषयत्व ओौर ५ असत्प्रतिपक्षत्व इन अगे कहे जाने वाले ] पांच 
रूपों से युक्त लिङ्ग [हेतु ] से, दूसरा [ व्यक्ति] भी अभ्निकोजाननेतादहै, 

इसलिए यह "परार्थानुमान" [ द सरे का बोधक अनुमान ] है । 
यहाँ [ इस अनुमान मे ] परवत का अभ्रिमत्व साध्य है धुमवत्वहेतुटै। 
ओर वह [ हेतु ] अन्वय व्यतिरेकी | हतु ] है। [ क्योकि उसकी अन्वय ओर 
व्यतिरेक दोनो प्रकार की व्याति में उदाहरण भिल जाते है अतः वह्‌ ] अन्वय 
| | तथा व्यतिरेक से व्याति युक्त होने से । जेसे किं जहौ-जहाँ धूमवत्व [ होता है ] 
वहाँ -वहां अभ्निमत्व [ होता है] जैसे महानस में । यह अन्वय व्याति हुई । 


मि जज जा - -जि-  -भािा- --का ० क 
 # 


ग्याप्तिक्रमः ] ८१ 
वात्‌ । एदं यत्राभ्निनोस्ति तन्न धूमोऽपि नास्षि यथा महाद्भदे इतीयं भ्यति- 
रेकब्याप्तिः । महाहृदे धूमारन्योग्यतिरेकस्य. सद्भाबदशंनात्‌ । 
व्यतिरेकव्यापेस्त्वयं क्रमः1 अन्वयव्याप्तौ यदूव्याप्यं तदभाबोऽत्र 

व्यापकः । यञ्च व्यापकं तद्‌ भावोऽत्र व्याप्य इति । तदुक्तम्‌- 

व्याप्यव्यापकमावो हि भावयो्यह्िगिष्यते । 

तयोरमरावयोस्तस्माद्‌ विपरीतः प्रतीयते । 

अन्वये साधनं ग्याप्यं साध्यं ब्यापकमिष्यते । 

तदभावोऽन्यथा व्याप्यो व्यापकः साधनात्ययः ॥ 

व्याप्यस्य वचनं पूवं व्यापकस्य ततः; परम्‌ । 

एवं परीक्षिता ग्याप्तिः स्फुटीभवति तच्वतः१ ॥ 
महानस [ रसोई घर | मेश्रुम ओौर अमिके सद्धावहोने से। इती प्रकार जहां 
अग्नि नहीं होती है वहाँ रूम भी नहीं होता जैसे महाहृद [ तालाब ] मे । यह 
व्यतिरेक व्यापि हुई । महाहदमें धूम ओौर अभ्निके व्यतिरेक [ प्रभाव ] होने 
से । [ वहां अनिके अमावमें धूम का गमाव होने से व्यतिरेकं व्याप्ति होली है । 
इस प्रकार अन्वय व्याति में महानस, ओौर व्यतिरेक व्याति मेँ महाह्वद, यह दोनों 


उदाहरण बन जाते ह अतएव धरुमवत्व हेतु अन्वयग्यतिरेकी हेतु है ] 
ग्यतिरेक व्यापि [के वनाने | कातो यहक्रमहै। [ कि ] अन्वयव्यापिमें 


जो ग्याप्य [ होता है उसका अभाव यहां [ व्यतिरेक व्याति में ] व्यापकं [ होता 
है ] भौर जो व्यापक होता है उसका अभाव यहाँ भ्याप्य होता है । जैसा कि 
[ कुमारिल भटर ने मपने छोकबातिक नामक ग्रन्थ में ] कहा है- 

भाव अर्थात्‌ सत्पदार्थो [ धूम ओौर असनि] का जैसा व्याप्य श्यापक भाव 
[ धूम अर्थात्‌ साधन व्याप्य भौर साध्य अर्थात्‌ वद्धि ग्याषक ] होता है उनके 
अभाव [ अर्थात्‌ बह्खयमाब ओर धूमाभाव ] का उसके उल्टा [ बह्मा ग्याप्य 
भौर धूमाभाव व्यापकं ] होता है । 

अन्वय [ व्याप्ति | मे साषन [ हेतु ] व्याप्य भौर साध्य व्यापक होता है। 
उससे भिन्न [ व्यतिरेक व्याति ] मेँ साध्याभाव व्याप्य गौर साधनाभाव व्यापक 

होता है । 

ठ के बोलते समय | व्याप्य को पहिले [ यत्र यत्र के साथ ] भौर 
व्यापक को उसके बाद [ तत्र तत्र के साथ ] बोलना चाहिए । हस प्रकार भली 
रकार से परीक्षित हुई ग्यातति तत्वतः स्पष्ट हो जाती है । 


१. शछोकवार्तिंकम्‌ १२१-१२३ । 
६ त०्भा० 





































पम्‌ तकभाषा [ अन्वयव्यतिरेक हेतुः 


तदेवं धूमवन्तवे हेतावन्वयेन उ्यतिरेकेण च व्याप्निरस्ति । यत्त वाक्ये 
केवलमन्वयव्याेरेव प्रदशनं तदेकेनापि चरिताथंत्वात्‌ । तत्राप्यन्वय- 
स्यावक्रत्वात्‌ प्रदशेनम्‌ । ऋजुमार्गेण सिद्ध.यतोऽथस्य वक्रेण साधना- 
योगात्‌ । न तु व्यतिरेकनव्याप्रेरभावात्‌ । 

तदेवं धूमवच्तं हेतुरन्वयव्यतिरेकी । एवमन्येऽप्यनित्यत्वादौ साध्ये 
कृत कत्वादयो हेतवोऽन्बयव्यतिरेकिणो द्रष्टव्याः । यथा शब्दोऽनित्यः 
कृतकलत्वाद्‌ घटवत्‌ । यत्र कृतकत्वं तत्रानित्यत्वम्‌ । यत्रानित्यत्वा भावस्तत्र 
कृत कत्वाभावो यथा गगने । 


इस प्रकार धूमत्व हेतु में अन्वय ओर व्यतिरेक [ दोनों प्रकार को व्याति में 
उदाहरण मिल जाने से दोनों प्रकार | से व्याप्ति है। [ परन्तु पवतो वह्धिमान्‌, 
धूमवच्वात्‌, यो यो धूमवान्‌ सोऽन्निमान्‌ यथा महानसः, इत्य दि अनुमान वाक्य 
मे ] जो केवल अन्वय व्याति काही प्रदर्च॑न किया गया है वह एक [ ही प्रकार 
की व्याति ्रद्॑न |सेभी काम चल सकता है [ इसलिए क्रिया गया है । ] 
उसमे भ [ व्यतिरेक व्याति की अपेक्षा ] अन्वय [ व्याति | के सरल होने से 
[ केवल अन्वय व्याति का | प्रदर्शन किया गया हि । सरल मार्ग से सिद्ध होने वाले 
अथंको वक्र मागं से साधन अयुक्त होने से [ केवल अन्वय व्यात्िका प्रद्ेन 
क्रिया गया है | न किं व्यतिरेक व्याप्ति के अभाव के कारणा [ कवन अन्वय 
व्याति का प्रद्ंन किया गयादै। | 

इस प्रकार [ अन्वय व्याति मे महानस ओर व्यतिरेक व्यापि मं महाहृद 
दोनों प्रकार के उदाहरण मिल जाने ते ] धूमवचव हेतु अन्वयव्यतिरेकौ [हेतु है) 
इसी प्रकार अनित्यत्वादि की सिद्धि में [ प्रयुक्त | कृतकत्वादि अन्य हेतु भी अन्वय 
व्यतिरेकी [ हेतु ही ] समञ्लने चाहिए । जेस कृतक [ जन्य | होने से शन्द घट के 
समान अनित्य है । जहां कृतकत्व [ अर्थात्‌ जन्यत्व | रहता ह वहां अनिप्यत्व 
[मी] रहता दै । [ यह्‌ अन्वय व्याति हुई ओर उसका उदाहरण धट है । क्योकि 
चट में कृतकत्व ओर अनित्यत्व दोनों पाए जाति दहै | जहां अनित्यत्व का अभाव 
होता है वहां कृतकत्व का [भी] अभाव होता है । जैसे आकाश में [यह व्यतिरेक 
व्याति हई । अन्वय व्याति यत्‌ कृतकं तदनित्यम्‌" मेँ कृतकत्व हेतु व्याप्य दै इस 


लिए उसका प्रयोग पहिले किया जाता है । व्यतिरेक व्यापि बनाने का जो क्रम 
अभी दिखाया है उसके अनुसार व्यतिरेकव्याप्ति बनाते समय उन दोनों के साथ 


अभाव पद जुड़ जाता है । ओौर उनका 'व्याप्यव्यापकभाव' बदल कर॒ उलट हो 
जाता है । इसलिए "यत्र यत्र अनित्यत्वाभावः तत्र तत्र कृतकत्वाभावः यह व्यतिरेक 
व्याति बनती है। ओर उसका उदाहरण आकाश मिल जाता है । इसलिए यह 


"रें 








केवलव्यतिरेकी हेतुः | अनुमाननिरूपणम्‌ पड 


क्चिद्धेतुः केवलव्यतिरेकी । तद्यथा, सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिमच्तवं 
हेतुः। यथा जीवच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमत्त्वात्‌ । यत्‌ सात्मकं न भवति 
तन्‌ प्राणादिमन्न भवति । यथा घटः । न चेदं जीवच्छरीरं तथा तस्मान्न 
तथेति । अत्र हि जीवच्छरीरस्य सात्मकत्वं साध्यं, प्राणादिमच्वं हेतुः । 
स च केवलव्यतिरेकी, अन्वयव्याप्रेरभावात्‌। तथाहि यत्‌ प्राणादिमत्‌ 


कृतकत्व हेतु दोनो प्रकार की व्याति में उदाहरणा मिल जाने से "अन्वय व्यतिरेकी 
हेतु कहलाता है |] 

ऊपर अन्वयभ्याप्षि तथा ग्यतिरेकभ्या्ति इस प्रकार दो प्रकार की भ्याघि दिखाई 
गरईदहे। इस दो प्रकार की व्याप्ति से केवलान्वयी' ओर "केवरुभ्यतिरेकी' तथा 
उन दोनों के मेल से तीसरा “अन्वयव्यतिरेकी थह तीन प्रकारक हेतु माने गण 
हं । जिसमे अन्वयन्यात्ति तथा व्यतिरेकभ्या्ति दोनो के उदाहरण भिर जावे वह 
हेतु अन्वयभ्यतिरेकी हेतु कहलाता हे । जेसे धूमवत्व ओर कृतकस्व यह दोनो हेतु 
अम्बय्यतिरेकी हेतु हे यह ऊपर दिखाया जा चुका है । जिख हेतु का अन्वयव्यासि 
मे उदाहरण न मिल सके ओौर केवर व्यतिरेकब्या्षि में उदाहरण भिरे उसको 
केवर व्यतिरेकी हेतु कहते ह । जैवे “जीवच्छरीरं स। त्मकं प्राणादिमच्वात्‌' । इस 
अनुमान मँ प्राणादिमचव हेतु है जौर सास्मकत्व साध्य दे । इन दोनों की अन्वय- 
व्यापि इस प्रकार वनेगी । ध्यच्र यत्र प्राणादिमच्वं तत्र तत्र सात्मकत्वम्‌' । इस 
व्यापि का उदाहरण कोद जीवितश्रीरदही होगा । परन्तु जीवित शरीर सव पक्त 
कोरि के अन्तर्गत हैं । इसलिए अन्वयव्याप्ति मं उदाहरण मिलना सम्भव नहीं 
हे! तव व्यतिरेकव्यास्ि इस प्रकार बनेगी । ध्यत्र यत्र सास्मकस्वाभावस्तत्र तर 
प्राणादिमच्वाभावः । इस व्याप्ति में घट-पट आदि सहरखरो उदाहरण मिरु सकते 
है । इसिए इस अनुमान में केवर व्यतिरेक व्याक्षिमें ही उदाहरण सम्भव 
होने से यह प्राणाददिमच्व हेतु केवल उ्यतिरेकी' हेतु हे । यही बात आगे कहते है । 

कोई हेतु केवल व्यतिरेकी [ ही होती ] है । जसे सात्मकत्व के साघ्य होने में 
प्राणादिभच्व हेतु [ केवल व्यतिरेकी हेतु है ] जैसे जीवित शरीर सात्मक है प्राणा- 
दियुक्त होने से [इस अनुमानमे] जो सात्मक नहीं होता वह प्राणादि युक्त नहीं होता 
[यह्‌ व्यतिरेक व्यापि हई इसमे उदाहरण] जसे घट । ओौर यह जीवित शरीर वेसा 
[अर्थात्‌ प्राणादिभच्वाभाववत्‌] नहीं है इसलिये वेसा [अर्थात्‌ सात्मकत्वाभाववत्‌| 
नहीं है [ अर्थात्‌ सात्मक है ] यहां [ इस अनुमान में ] जीवित शरीर का सात्म- 
कत्व साघ्य है भौर प्राणादिमच्व हेतु है, ओर वह [ हेतु ] अन्वयव्याप्ति [में 
उदाहरण ] के अभाव होने से केवल व्यतिरेको है। क्योकि जो प्राणादिमतु है 











< तकभाषा 


[ केवलव्यतिरेकी हेतुः 


ततत्‌ सात्मकं यथा अमुक इति दृष्टान्तो नास्ति । जीवच्छरीरं सव 
पश्च एव । 

लक्षणमपि केवलव्यतिरेकी हेतुः । यथा प्रथिवीलक्चणं गन्धवत्त्वम्‌ । 
विवादपदं प्रथिवीति उ्यवहतेव्यं, गन्धवत्त्वात्‌ । यन्न परथिवीति व्यवहियते 
तन्न गन्धवत्‌ यथापः । | 

प्रमाणलक्षणं वा । यथा प्रमाकरणत्वम्‌ । तथाहि, प्रत्यक्षादिकंभ्रमाण- 
मिति ज्यवहतं्यं प्रमाकरणत्वात्‌ । यत््रमाणमिति न ठयवद्धियते तन्न 
प्रमाकरणं यथा प्रत्यक्षाभासादि । न पुनस्तथेदं, तस्मान्न तथेति । न 
पुनरत्र यत्म्रमाकरणं तत््रमाणमिति ठ्यबहतग्यं यथाऽमुक इत्यन्वयदृष्टा- 
न्तोऽस्ति, प्रमाणमात्रस्य पशक्षीकृतत्वात्‌ । 


बह साट्मक है जैसे अमुक इस प्रकार का [ अन्वय [व्यापिका] दृष्टान्त नहीं 
मिलता ] है । [ क्कि उदाहरण बन सकने योग्य | सारे जीवित शरीर पक्ष 
[ कोटि मे ] हौ [ अन्तरत ] है । 

[ इसी प्रकार ] लक्षणा भी [ जब हेतु रूप मे प्रयुक्त होते है तब वह्‌ ] केवल 
व्यतिरेकी हेतु होते ह । जेस पृथिवी का लक्षण गन्धवत्व | गन्धवती पृथिवी यह 
पृथिवी का लक्षणा है । उसको हेतु बना कर जब किसी विवादग्रस्त षदार्थंको 
पृथिवी सिद्ध करने के लिए | विवादास्पदं [ वस्तु ] को पृथिवी यह | कंह कर ] 
व्यवहार करना चाहिये गन्धवत्‌ होने से । जहां पृथिवी यह्‌ व्यवहार नहीं होता 
है वह गन्धवत्‌ नहीं होता दै [ यह ग्यतिरेक व्याति हुई ओर उसमें उदाहरण है | 
से जल । [ परन्तु इसकी अन्वय व्याति "यत्र यत्र गन्धवस्वं तत्र तत्र पृथिवौति 
व्यवहारः में कोई पाथिव पदार्थं ही उद्महरण हो सक्ता ह । परन्तु पार्थिव 
वदां तो सब के सब पक्ष कोटि में है अतः अन्वबःव्यापिमे कोई उदाहरण न 
मिलने से ओर व्यतिरेक व्याति मँ उदाहरण मिल जाने से यह हेतु कैवल 


ष्यतिरेकीदहैतु हीह) 


अथां प्रमा का लक्षण जैसे प्रमाकरणत्व [ भी हतु रूप मे प्रयुक्त होने पर 
केवल व्यतिरेकी हेतु ही होगा ] जैसे प्रमा का करण होने से प्रत्यक्षादि मे प्रमाण 
यह व्यवहार करना चाहिए । जिस प्रमाण यह व्यवहार नहीं होता है वह प्रमाका 
करण नहीं होता है { यह व्यतिरेक व्याप्ति हई ओर उसमें उदाहरण है | जसे 
्रत्यक्षामाख आदि । यह [ विवादास्पद प्रत्यक्षादि ] वेसा [ अर्थात्‌ प्रभाण 
व्यवहाराभाव युक्त अतएव प्रमाकरणत्वामाव युक्त] नहीं है इषलिए वैसा (प्रमाण 
यवहारामाब योग्य ] नहीं है [ अर्थात्‌ प्रमाणा व्यवहार योग्य है ] परन्तु यहाँ जो 
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अत्र च व्यवहारः साध्यो न तु प्रमाणत्वं, तस्य प्रमाकरणव्वाद्धेतोर- 
भेदेन साध्यामेददोषप्रसङ्गात्‌ । तदेवं केवलव्यतिरेकिणो दशिता । 

कश्चिदन्यो हेतुः केवलान्वयी । यथा शब्दोऽभिषेयः प्रमेयत्वात्‌ । 
यलमेयं तदभिवेयं यथा घटः । तथा चायं तस्मात्तथेति । अत्र शब्दस्या- 
मिवेयत्वं साध्यं भ्रमेयत्वं हेतुः। स॒ च केवलान्वय्येव । यद्भिधेयं न 
भवति तस्म्रमेयमपि न भवति यथामुकं इति व्यतिरेकटृष्टान्ताभावात्‌ । 
सर्वत्र हि प्रामाणिक एवार्थो दृष्टान्तः । स च प्रमेयश्चामिषधेयश्चेति । 


-- -~ -~-- ~= 
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प्रमाकरण होता है वह प्रमाण होता है जैसे अमुक इस प्रकार का अन्वय दृष्टान्त 
नहीं है। प्रमाणमाच्र के पक्ष कोटि मे होने से। इसलिए यह "केवल व्यतिरेकी" हेतु है । 

यहाँ [ प्रत्यक्षादिकं प्रमाणमिति ग्यवहंग्यं प्रमाकरणत्वात्‌ दस अनुमान मे | 
व्यवहार साध्य है, प्रमात्व नहीं । उस [ प्रमारात्व | के प्रमाकरणत्व | रूप | 
हेतु से अभिन्न होने से साध्यामेद [ हेतु भौर साघ्य का अभेदरूप ] दोष प्राप्त 
हो जाने से। [ इस लिए यहां प्रमाणत्व साध्य नहीं है अपितु प्रमाणा व्यवहार 
साष्य है । 

॥ = ‰ केवल व्यतिरेकी [ हेतु के तीन उदाहरण | दिखा दिए । [ जागे 
केवलान्वयी हेतु का वर्णन करते है ] 

कोई हेतु केवलान्वयी" होता है । जेसे शब्द अभिषेय" [किसी शब्द द्वारा कथन 
करने योग्य] है श्रमेय' [ ज्ञान प्रमा का विषय ] होने से । जो भ्रमेय होता है सो 
'अभिचेय' होता है जैसे घट, यह [शब्द] भी उसी प्रकार का [प्रमेय] है, अतएब 
व ही [ अभिचेय ] है । यहाँ शब्द का “अभिषेयत्व' साष्य है, प्रमेयत्व" हेतु है, 

वह॒ केवलान्वयी" ही है । [ क्योकि उसकी ] जो अभिषेय नहीं होता है बह 
प्रमेय भो नहीं होता है [ इस व्यतिरेक व्यात्तिमें ] जेसे अमुक इस प्रकारका 
"व्यतिरेक दृष्टान्त" नहीं मिलता है । [ क्योकि ] सर्वत्र [ प्रत्यक्षादि प्रमाणो से 
ज्ञात होने वाला ] प्रामाणिक अर्थं ही दृष्टान्त हो सकता है ओौर वह प्रमेय भो 
होता है ओौर अभिषेय भी । [ इसलिए व्यतिरेक व्यापि मे यहां उदाहरण नहीं 
मिल सकता ह । अतः यह्‌ हेतु केवलान्वयी! हेतु ही है । | 

इस प्रकार ५ अन्वयब्यतिरेकी, २ केवरभ्यतिरेकी भौर ३ केवरान्वयी तीनो 
हेतुं का उदाहरण सहित प्रद्शंन कर दिया । अव आगे हेतु के पोच रूपां 
का वर्णन करते । इनर्पोच रूपोसे युक्त हेतु ही ठीक हेतु या शध देतु 
कहुल!ते ई । उसमे से किसी एक भी रखूपकी कमी दहो जाने पर वह दहेतु शध 
हेतु नहीं अपितु हेत्वाभास हो जाते हैँ भौर अपने साध्य की सिद्धि करने 
असमथ हो जते है । यही बात आगे कते है । 
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=£ तकभाषा [ पञ्चल्पाणि 


एतेषां च  अन्वयव्यतिरेकि-केबलान्बयि-केवलव्यतिरेकि-हेतूनां 
त्रयाणां मध्ये यो हेतुरन्वयव्यतिरेकी स पक्वरूपोपपन्न एव स्वसाध्यं 
साधयितुं क्षमते, नत्वेकेनापि रूपेण दीनः । तानि पच्वरूपाणि पक्षसच्वं, 


सपक्षसच्वं, विपक्षव्यावृत्तिः, अबाधितविषयत्वं, असत्प्रतिपक्ष्वं चेति । 


काक 








~~ ---- 


ओर इन १ अन्वयव्यतिरेकौ, २ केवलान्वयी तथा ३ केवलव्यतिरेकी तीनों 
हेतुओं मे से जो अन्वयव्यतिरेक हतु है वह पांच रूपों से युक्त होने पर ही अपने 
साघ्य को सिद्ध करनेमें सम्थंहोतादहै। एक भीरूपसे हीन होने पर नहीं।वे 
पाच रूप [ निम्न प्रकारके ]- 


१ पक्षसच्व [ पक्षधमंत्व ], २ सपक्षसस्व, ३ विपक्षष्यावृत्तत्व, ४ अबाधित- 
विषयत्व ओर ५ असत्प्रतिपक्षत्व । 


इन पञ्च रूपों में “पत्तः सपन्त" ओर "विपक्त' शब्द्‌ आषु हं । उनको समने 
बिना इनका समश्चना कठिन होगा । इसलिए पिके "प" "सपन्त" "विपक्ष को 
समश्च खेना चाहिए । इन तीनो के रक्तण “सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्ञः', (निश्चित- 
साध्यवान्‌ सपक्तः', जौर “निश्चितसाध्याभाववान्‌ विपक्षः" इस प्रकार करिए गण 
है । अर्थात्‌ जिसमें साध्य वद्वि आदि सन्दिग्ध अवस्थामें हो उसको "पन्त 
कहते हैँ । जैसे “पर्वतो वद्िमान्‌' इत्यादि अनुमान में पव॑त मे घ्श्नि की सिद्धि 
कीजा रही है । जब तक अन्नि की सिद्धिन हो जाय तब तक पवत मं वहि 
का सन्देह ष्टी है। इसलिए सन्दिग्धसाध्यवान्‌ होने से पवत "पक्त" कहलात। 
है) ओर धूम हेतु उसमें रहता दै । यह उस धूम हेतु का प्रथम रूप "पक्तसच्व' 
हआ । दसरा शब्द्‌ पक्त" है । “सपन्त' उसको कहते दँ जिसमें साध्य वहि 
जादि का निश्चय हो । “निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्षः, । निश्चित साध्य से युक्तं धर्मी 
को “सपक्' कहते है । जेसे उपयुक्त वद्धि के अनुमान मे महानस अर्थात्‌ 
रसोईघर “सप्त हे क्योकि उनमें साध्य दहि का निश्चय है । इस सपक्त रूप 
महानस में धूम रूप हेतु रहता है । यह हेतु धूम का दूसरा रूप *सपक्तसच्वः 
हुआ । तीसरा शब्द्‌ “विपक् है । विपन्न का लक्तण ^निश्चितसाध्याभाववान्‌ 
विपक्षः" है । अर्थात्‌ जिसमे साध्य का अभाव निश्चित हो उसको “विपक्त' कहते 
है । जसे उपर्युक्त अनुमान मे महादद्‌ “विपक्त' हे । क्योकि महाहद्‌ अर्थात्‌ 
ताङाव मं, साध्यरूप वद्धि का अभाव निश्चित है। इसलिए महाहद्‌ "विपक्ञः 
कहराता है । उस महाहद रूप विपक्त में धूम भी नहीं रहता है । यह उसका 
तीसरा रूप "विपक्ञभ्यावृत्तत्व' इजा । 
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पञ्चरूपाणि | अनुमाननिरूपणम्‌ ८७ 


एतानि तु पञ्चरूपाणि धूमवत्त्वादो अन्वयठ्यतिरेकिणि हेतौ 
विद्यन्ते । तथाहि, धूमवच्तं पक्षस्य पवेतस्य धमेः । पबेते तस्य ॒विद्यमा- 
नत्वात्‌ । एवं सपन्ते सत्त्वम्‌ , सपन्ते महानसे तद्‌ विद्यत इत्यथः । एवं 
विपक्षान्मदहाहदाद्‌ व्यावृत्तिस्तत्र नास्तीत्यथः । 

एवमवाधितविषयं च धूमवत्त्वम्‌। तथाहि धूमवन्तवस्य हेतोविषयः साध्य- 
धमस्तच्चाप्निमच्वम्‌ , तत्केनापि प्रमाणेन न बाधितं न खण्डितमित्यथः । 





यह पाचों रूप तो धूमवच्व आदि "अन्वयव्यतिरेक" हेतु में विद्यमान हैँ । क्योकि 
उस [ धूम ] के पवंत में विद्यमान होने से धूमवत््व पक्ष का धमं है। इसी प्रकार 
“सपक्षसच्व' है । "सपक्ष" अर्थात्‌ महानस में वह [ धूमवत्व ] विद्यमान है [ अतः 
सपक्षसत्त्व भी धूमवच्व हेतु में पाया जाता है] इसी प्रकार "विपक्ष अर्थात्‌ महाहृद 
से व्यावृत्ति [ भी ] है । अर्थात्‌ उस [ महाहृद ल्प विपक्ष | मे [ धूमवच्व हेतु |] 
नहीं [ रहता | है । 

इसी प्रकार धूमवस्व हेतु “अबाधित विषयः भी दे । “अबाधित विषय! पद्‌ से 
“विषय' शब्द्‌ का अथं साध्य हे । अबाधित विषय को स्मक्षने के लिए पहिले 
बाधित विषय को समक्षना चाहिए । बाधित विषय का छन्ञषण प्रमाणान्तराव- 
तसाध्याभावो हेतुर्बाधितविषयः' इस प्रकार किया गया है । जिस हेतु के “विषय 
अर्थात्‌ साध्य का अभाव किसी प्रमाणान्तर अर्थात्‌ प्रबलतर दुसरे प्रमाणसे 
निश्चित हो उस हेतुको “बाधितविषय' कहते हँ । जेते कोई यह अनुमान प्रस्तुत 
करे क्रि 'वहविरनुष्णः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ ।' अश्च कृतक होने से घट के समान 
अनुष्ण अर्थात्‌ शीतल दै । घट कृतक अर्थात्‌ जन्य है ओौर अनुष्ण है) इसी 
प्रकार अश्चि भी जन्य होने से घट के समान अनुष्ण है । इस अनुमान में अन्नि 
'पक्त' है उसमे 'अनुष्णस्व' "साध्य" है ओर कृतकसव्व हेतु है । इस “कृतकस्व' 
हेतु का जो साध्य “अनुष्णत्व' है उसका अभाव अर्थात्‌ “उष्णस्व' असनि में स्पशं 
द्वारा स्वाच-प्रत्यक्त प्रमाण से सिद्ध हे । इसलिए ^व्वाचप्रव्यन्ञ रूप प्रमाणान्तर 
से कृतकत्वात्‌, इस दहेतु के विषय अर्थात्‌ साध्य रूप अनुष्णत्व का अभाव 
'उष्णत्व' अच्नि में पूवं सिद्ध होने से यह "बाधितविषयः नामका हेत्वाभास 
कहलाता हे । इसी प्रकार यदि वदहिविषयक अनुमान मेँ प्रयुक्त धूमवच्व हेतु 
के साध्य रूप वह्धिका पवत में किसी प्रबल प्रमाणान्तर से अभाव निश्चित होता 
तो धूमवच्व हेतु "बाधितविषय' कहा जाता । परन्तु एेसा नहीं हे इसरिए- 

इस प्रकार धूमवत््व हेतु अबाधित-विषय' है। वथोकि धूमव्व हेतु का विषय 
अर्थात्‌ साघ्य जो कि अस्निमच्व है वह [पवंत रूप पक्ष में] किसी प्रमाण से बाधित 











~ तकंभाषा | दे अञ्ज 


एषमक्षसरतिपक्षत्वम्‌-असन्‌ प्रतिपक्षो यस्येत्यसस्रति पक्षेधूमवच््वं हेतुः 

तथाहि, साध्यविपरीतसाधकं हेत्वन्तरं प्रतिपक्ष इत्युच्यते । स च 
धूमवरतबे हेतौ नास्त्येवानुपलम्भात्‌ । 

तदेवं पच्वरूपाणि धूमवत्त्वे हेतौ विद्यन्ते । तेनेतद्‌ धूमवत्त्वमभि- 
मनत्त्वस्य गमकम्‌ , अभ्निमत्त्वस्य साधकम्‌ । 

अभ्नेः पक्षधमेत्वं हेतोः पक्षधमेताबलात्‌ सिद्धयति । तथा, अनु 


मानस्य द्वे अङ्गे व्याप्तिः पक्षषर्मता च । तत्र व्याप्त्या साभ्यसामान्यस्य 


अर्थात्‌ खरिडत नहीं है [ अर्थात्‌ पर्व॑त में बह्धिका अभाव किसी प्रमारासे 
गृहीत नहीं है । अतः यह धुमवत्व हेतु अबाधित" विषय है। ] 

इस प्रकार धूमवस्व हेतु मे पांचवां धमं "असस्प्रतिपक्स्व' भी है। 'असस्प्रति- 
पश्च, को समश्चने के किए पिरे उसके विरोधी “सख्प्रतिपक्षः को समक्षमा 
चाहिए । जिस हेतु का प्रतिपच विध्यमान है उसको सस्प्रतिपक् कहते है । 
परतिपश् का रुकण “साभ्यविपरीतसाधकं तुख्यषरू हेस्वन्तरं प्रतिपच्चः' है । एक 
हेत का ज साध्य है उससे विपरीत बात को सिद्ध करनेवाखा तुर्यबरू दुसरा 
हेतु “परतिपक्‌, कहता है । जिस हेतु का इस प्रकार का प्रतिपच विद्यमान है 
उसको “स्तिपश' हेस्वाभास कष्टते है । जैसे “शब्वो निष्यः अनिस्यधर्मानुप- 
रज्येः, आौर “शब्दः अनिस्यो निस्यधर्मानु परभ्बेः, यह दोनों तुख्यबरू विरोधी 
हेतु ई । अतः यह एक दूसरे के “प्रतिपक्ष है भौर वह दोनों हेतु “ससप्रतिपक 
नामक हेस्वाभास कटे जाते है । परन्तु प्रकृत धूमवर्व हेतु का इस प्रकार का 
साभ्यविपरीत साधक तुर्यबरूविरोधी कोहं दूसरा हेतु नटीं पाया जाता है। 
अतएव वह “सखपतिपच्' नहीं है । अर्थात्‌ उसमे “असस्परति पचस्व, रूप पञ्चम 
हेतुरूप भी विध्यमान है । अतः धूमवश्व हेतु “पञ्चरूपोपपश्न' होने से सद्‌ हेतु, 
है । यही बात भ्रन्थकार आगे प्रतिपादित करते दै-- 

इस प्रकार असत्प्रतिपक्षत्व [ धमं भी धूमवत्व हेतु मे है । ` असत्प्रतिपक्ष का 
अथं है | अविद्यमान है प्रतिपक्ष जिसका इस प्रकार का असतप्रतिपक्ष धुमवच्व हेतु 
है । क्योकि [ एक हेतु के ] साष्य के विपरीत [ अथं ] को सिद्ध करने वाले दूसरे 
हेतु को ्रतिपक्ष कहते ह । भौर वह [ एतिपक्ष रूप साध्य विपरीत साधक तुल्य- 
अल हेत्वन्तर | धूमवच्व हेतु में उपलन्ध'न होने से नहीं है । 

इस प्रकार धूमवत्व हेतु में पांचों रूप विद्यमान है । इसलिए धूमवच्व अभि- 
मत्व का बोधक अभरिमत्व का साधक [ शुद्ध हेतु ] है। 

भमि का पक्षषरेत्व" [ अर्थात्‌ वक्ष रूप पर्व॑त म विद्यमानत्व ] हेतु [ अर्थात्‌ 
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सिद्धिः । पक्चधमेताबलात्त॒ साध्यस्य पश्चसम्बन्धित्वं विशेषः सिद्धयति । 
पबेतधर्मेण, धूमवत्वेन बहिरपि पवेतसम्बद्ध एवानुमीयते । अन्यथा 
साध्यसामान्यस्य व्याप्रिप्रहादेव सिद्धेः कृतमनुमानेन । 

यस्त्वन्योऽप्यन्वयन्यतिरेकी हेतुः स सबेः पव्वरूपोपपन्न एब सद्धेतुः 
अन्यथा हेत्वाभासो अहेतुरिति याबत्‌ । 

केवलान्वयी चतूरूपोपपन्न एव स्वसाध्यं साघयति । तस्य हि बिपक्षाद्‌ 
व्यावृत्तिनोस्ति, बिपक्षाभावात्‌ । 

केवलव्यतिरेकी च चतूरूपो पपन्न एव । तस्य हि सपन्ते सत्त्वं नास्ति, 
सपक्षाभावात्‌ । 


धूम ] की "पक्षधर्मता" [ अर्थात्‌ पवंत में विद्यमानता ] के बल से सिद्ध होता है। 
क्योकि अनुमान के दो अङ्खु होते है [ एक ] व्याप्ति" ओर [दूसरी] 'पक्षधम॑तः' । 
उसमे ष्यामि से [ जहाँ धूम होगा वहां अन्नि होगी इस प्रकार के ] साघ्य 
सामान्य को सिद्धिहोतीदहै। ओौर पक्षधमंता [हेतु की पक्ष में विद्यमानता] 
के बल से साध्य [ अम्नि] के पक्षसम्बन्धित [ अर्थात्‌ पवंत मे विद्यमानत्व ] रूप 
विशेष की सिद्धि होती है । पक्ष [ पवंत ] के धमं [ अर्थात्‌ पवत में विद्यमान ] 
रूप धूमवत्तव से अस्मि भी पव॑त सम्बन्ध ही गृहीत [ अनुमित ] होता है । अन्यथा 
{ पक्षघमंता के अभाव में ] साध्यसामान्य [ जहाँ धूम होगा वहाँ अभि होगी इस 
प्रकार ] के व्याप्िग्रहसे ही सिद्ध होने से अनुमान की आवद्यकता ही नहीं रहेगी। 

[ इसी प्रकार ] जो ओर भी "अन्वयव्यतिरेकी' हेतु है वह सब “पञ्चरूपोपपन्न" 
होने पर ही शुद्धटहेतु है ।, अन्यथा [ किसीएकभीलखूपसे रहित होने पर ] हेतु 
के समान प्रतीत होने वाला [हेतुवदाभासमान हेत्वाभास] अहेतु [अशुद्ध हेतु] है । 
[दसरा] केवलान्वयी हेतु चार रूपों से युक्त होकर ही अपने साघ्य को सिद्ध 
करता है । उसमें विपक्ष से व्यावृत्ति [ खूप तृतीय धमं] नहीं होती क्योकि 
उसमे विपक्ष का अभाव होता है। 

ओर केवल व्यतिरेकी [भी] चार रूप से युक्त ही[ होता है ] क्योकि 
उसका "खपक्ष' न होने से [ उसमे | सपक्षसत्व नहीं होता । 

अन्वय ओर ष्यतिरेक से, दो प्रकार की भ्यास्ि के आधार पर “केवलान्वयी 
ओर केवरू भ्यतिरेकी' यह दो भद हेतु के होते है । ओौर तीसरा भेद इन दोनों 
के सम्मिश्रण से 'अन्वयम्यतिरेकी' भेद के नाम सेष्टोताहै। इन ष्यािर्योमे वे 
“अन्वयभ्यासि' भावभूत धूम तथा वहि आदि की, भौर भ्यतिरेक भ्याति बहथभवे 





शि 


६० तकभाषा [ हेत्वाभासाः 
के पुनः पक्ष-सपक्ष-विपक्षाः ? उच्यन्ते । सन्दिग्धसाध्यधमो धर्मी पक्षः ६ 


यथा धूमानुमाने पवतः पक्षः । सपक्षस्तु निधितसाध्यधमो धमीं । यथा 
महानसो धूमानुमाने । विपक्षस्तु निधितसाध्याभाववान्‌ धमीं । यथा 
तत्रेव महाहृद इति । 
तदेवमन्वयव्यतिरेकि-केवलान्वयि-केबलव्यतिरेकिणो दशिताः। 
अतोऽन्ये हेत्वाभासाः । ते च असिद्ध-विरुद्ध-अनेकान्तिकःप्रकरणसम-काला- 
त्ययापदिष्ठभेदात्‌ पदेव । 


तथा धूमाभाव रूप अभावो की होती ह । केवलान्वयी में अन्वय व्याक्षिकादही 
उदाहरण मिलता डे, ष्यतिरेक व्याति का नहीं । इसलिए उखमं “विपक्ञ' कोड 
होता ही नहीं । अतः विपक्त के न होने से "विपक्तव्याब्रततस्वः खूप धम उसमें 
नहीं बन सकता है । अतः वह चार खूप से ही युक्तदोताहि। इसी प्रकार 
“केवलव्यतिरेकी, हेतु मे व्यतिरेक भ्यास्ति का ही उदाहरण मिरता है अन्वय- 
व्याति का नहीं । अतः उसका सपन्ञ' कोटं न होने से उसमे “सपक्ञसस्व' रूप 
ध्म नहीं बन सकता है । अतः वह भीचाररूपसे ही युक्त होताहे। इस प्रकार 
अन्वयव्यतिरेकी' हेतु "पञ्चरूपोपपन्न' होने पर तथा केवलान्वयी' ओर “केवल- 
व्यतिरेकी हेतु चार रूपो से युक्त होने पर ही अपने साध्य को सिद्ध कर सकते 
ह । इन धर्मौ मे कमी होने पर हेत्वाभास दहो जते, 

[ प्रश्न ] अच्छा फिर पक्ष, सपक्ष ओर विपन्न कौन [ कहलाते ] ह । 

[ उत्तर ] कहते है । सन्दिग्व साध्यधमं से युक्त धर्मौ [पवंतादि] पक्ष [होता| 4 
है । जैसे धूम [ लिङ्खक ] अनुमान में पर्वत पक्ष है। [ क्योकि उसमें न्निहैया 
नहीं यह सन्देह रहता टी है अतः सन्दिगधसाध्यवान्‌" होने से पवंत "क्ष 
कहलाता है ] निशित साष्यधमं से युक्त धर्मी सपक्ष [ कहलाता | है । जसे धूम 
[ लिङ्गक उक्त ] अनुमान में महानस [ रसोई धर में अभिका निश्वयहोनेसे 
वह "पपक्ष" कहलाता है ] ओौर निश्चित रूप से साध्याभाव युक्त धर्मो विपक्ष 
[ कहलाता ] है । जैसे उसी [ धूमलिङ्खक अनुमान |] मे महानद । 

इस प्रकार १ अन्वयव्यतिरेक, २ केवलान्वयी ओर ३ केवलव्यतिरेकी [तीनों 
प्रकारके हेतु ] प्रदर्शित कर दिए) 

इस प्रकार यर्हौ तक अनुमान का सामान्यतः निरूपण किया गया इसके 
जागे इस अनुमान प्रकरण के अन्तिम भाग हेस्वाभासो का विवेचन किया जायगा । 

इन [ त्रिविध शुद्ध हेतुओं ] के अतिरिक्त अन्य [ सब | हैत्वाभास होते है । 
ओर वहु १ असिद्ध, २ विरुढ, ३ अनेकान्तिक, ४ प्रकरणसम तथा ५ कालात्य- 
यापदिष्ठ मेदसेर्पाच प्रकारके ही होते है। 





असिद्धः | अनुमाननिरूपणम्‌ ६१ 


१ तत्र लिङ्गत्वेनासिद्धो हेतुरसिद्धः । तत्रासिद्धखिविधः । आश्रयासिद्धः 
स्वरूपासिद्ध, व्याप्यत्वासिद्धश्वेति । 

आश्रयासिद्धो यथा गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌ सरोजार- 
विन्द्वत्‌ । अत्र गगनारविन्दमाश्रयः, स च नास्त्येव | 

स्वरूपासिद्धो यथा, अनित्यः शब्दः चाक्षुषत्वात्‌ घटवत्‌ । अत्र चाक्षु- 
षत्वं हेतुः, स च शब्दे नास्त्येव, तस्य श्रावणत्वात्‌ । 

ग्याप्यत्वासिदस्तु द्विविधः । एको व्याप्रिम्राहकप्रमाणाभावात्‌ । अपर- 


१ उनमें लिङ्खत्वरूप से अनिधित हेतु असिद्ध" [नामक हेत्वाभास कहलाता | 
है । वह॒ असिद्ध तीन प्रकारका होता है। १ "आश्रयासिद्ध, २ (स्वूपासिद्ध' 
ओर ३ व्याप्यत्वासिद्ध" । 

| इनमे आश्रयासिद्ध का लक्षण है, यस्य हेतोराश्रयो नावगम्यते स आश्रया- 
सिद्धः" जिस हेतु का आश्रय अर्थात्‌ पक्षन हो उसको आश्रयासिद्ध कहते । | 
आश्रयासिद्ध “जैसे | गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌, सरोजारविन्दवत्‌।'] आका 
कमल सुगन्धित होता है, कमल होने से, सरोज कमल के समान । यहां [ इस 
अनुमान मे | आकाश्च कमल [ गगनारविन्द | आश्रय | हेतु का आश्रय अर्थात्‌ 
पक्ष ] है ओर वह [ वस्तुतः ] हैही नहीं। [ अतः आश्रय अर्थात्‌ पक्षकेन 
होने से अरविन्दत्वात्‌ हेतु आश्रयासिद्ध नामक हैत्वाभास कहलाता है ] 

असिद्ध का दूसरा भेद “स्वरूपासिद्ध है । !स्वरूपासिद्ध' का लक्षण है भ्यो 
हेतुराश्रये नावगम्यते स स्वरूपासिद्धः।' जो हेतु आश्रय में न पाया ज्ञाय उसको 
स्वरूपासिद्ध कहते हँ । आश्रयासिद्ध का लक्षण भ्यस्य हेतोराश्रयो नावगम्यते 


स आश्रयासिद्धः" यह कियाथा जौर स्वरूपासिद्ध का लक्षण भ्यो हेतुराश्रये 
नावगम्यते स स्वरूपासिद्धः' यह किया गया हे । अर्थात्‌ जिस हेतु का आश्रय 


तो हो, परन्तु हेतु उस आश्रय अर्थात्‌ पक्तमें न रहता हो उसको “स्वरूपासिद्ध 
कहते हँ । "आश्रयासिद्ध मे तो आश्रय या प्च का अस्तिस्व ही नहीं होता परन्तु 
“स्वरूपासिद्ध मे आश्रय या पक्त का अस्तित्वतो होताहै लेकिन हेतु उस 
आश्रय या पञमे नहीं रहता है अतः उसको “स्वरूपासिद्ध कहते है । यह 


आश्रयासिद्ध ओर .“स्वरूपालिद्ध' का भेद हुआ । 
स्वरूपासिद्ध जसे शब्द अनित्य है, चाक्चुष [ अर्थात्‌ चक्चुसे ग्राह्य ] होने से, 


घट के समान । यहाँ चाक्चुषत्व हेतु है, भौर वह [ आश्रय या पक्ष रूप | शब्द में 
नहीं रहता । उस [ शब्द | के श्रावरा [ अर्थात्‌ श्रोत्र ग्राह्य | होने से । 

[ असिद्ध का तौसरा भेद श्याप्यत्वासिद्ध' है । जिसकी ग्याति सिद्धनहो 
उसको व्याप्यत्वासिद्ध कहते है | व्याप्यत्वासिद्ध दो प्रकारका होताहै। एक 








| 


६२ तकंभाषा [ व्याप्यत्वासिद्धः 


स्तूपाधिसद्भाबात्त्‌ । तत्र प्रथमो यथा, शब्दः क्षणिकः सत्त्वात्‌ । यत्सत्‌ 

तरक्षणिकं यथा जलधरपटलं तथा च शब्दादिरिति । न च सच्वक्षणिक- | 
त्वयोव्यौपरिम्राहकं प्रमाणमस्ति । सोपाधिकतया व्याप्यत्वासिद्धौ उच्य- 
मानायां क्षणिकत्वमन्यप्रयुक्तमित्यभ्युपगतं स्यात्‌ । 


“व्यातिग्राहकप्रमाणा भावात्‌ ।' अर्थात्‌ व्यातिग्राहक प्रमाणाका अमाव होनेसे ओर 
दूसरा उपाधि का सद्भाव होने से उनमेंसे प्रथम [ व्यापनिग्राहकप्रमाणाभावात्‌ 
व्याप्यत्वासिद्ध का उदाहरण ] जेसे शब्द क्षणिक है सत्‌ होने से। जो सत्‌ होता है 
वह क्षणिक होता है जैसे मेघसमूह । शब्द भी वेसा [ मेधसमूह के समान सत्‌] 
ही है। ओौर [यहा यत्सत्‌ तत््षणिकं जो सत्‌ है बह क्षणिक होता है यह सच्व ओर 
क्षरिकत्व की व्यात्नि बनती है परन्तु इस ] सर्व तथा क्षणिकत्व की व्याति का 
ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है [ उसके विपरीत प्रत्यक्ष रूप से घटादि सत्‌ पदाथं 
स्थिर ही दिखाई देते है । इसलिए व्यात्तिग्राहक प्रमाण के अभाव मे यह सत्त्व 
हेतु व्याप्यत्वासिद्ध हेत्वाभास होता है।] सोपाधिक होने से यदि इसको व्याप्यत्वा- 
सिद्ध कहा जाय तो [ शब्दादि में ] अन्य [ उपाधिभूत धमं ] प्रयुक्त क्षणिकत्व 
है यह मानना होगा । [ जो किं नेयायिकों को अभीष्ट नहीं है] 

इसका अभिध्राय यह है कि “भ्याप्यस्वासिद्ध' दो प्रकार का मानादहै। एक 
व्याति-ग्राहक-प्रमाण क अभावे भौर दूसरा उपाधि के सद्धाव मं । उनमें 
से भ्यासि-ग्राहक-प्रमाणाभाव वारे “भ्याप्यस्वासिद्ध" का उदाहरण यष्ट दिया है । 
य्ह शङ्का यह हो सकती है कि इसको मी “उपाधिसद्ावमूरक' ^भ्याप्यस्वासिद्ध' 
ही क्यो न मान लिया जाय। इसका उत्तर यह है कि उपाधि स्थरुमें साध्यका 
अस्तिस्व तो स्वीकार करना ही होता है। अन्तर केवल इतना होता है कि उस 
साध्य का प्रयोजक या कारण दहेतु रूप मे प्रयुक्त धमं नही, अपितु उपाधिभूत 
धमं होता है । जैसे ऊपर पृष्ठ ७५ पर दिए हृष्‌ “स श्यामः, मेत्रीतनयस्वात्‌ , 
परिश्श्यमानमैन्रीत नयस्तोमवत्‌' इत्यादि उदाहरणो म श्यामस्व का प्रयोजक “मेत्री- 
तनयस्व' को नदीं भपितु “उपाधिभूत “शाकपाकज्ञन्यस्व' को माना जाता है । इसी 
प्रकार यह यदि सस्व ओर कणिकस्व की व्याप्तिं कोर उपाधिभूत धमं बनाया 
जाय तो उसका परिणाम यह होगा कि जेषे मैत्री के तनर्योमें रहने वाङ श्यामत्व 
का प्रयोजक 'मैन्रीतनयत्व' न होकर ‹“शाकपाकजन्यत्व'को मानते । इसी प्रकार 
यर्हौ सषणिकस्व का प्रयोजक सत्व के बजाय किसी अन्य धमं को माना जायगा। 
परन्तु सिद्धान्त पक्त यह है कि उदाहरणभूत घटादि म कणिकस्व ही नहीं 
ह। यदि सष्व हेतु को सोपाधिक करेगे तो घटादि मे कणिकस्व तो है परन्तु 
उसका कारण या प्रयोजक सस्व नहीं अपितु अन्य कोई उपाधिभूत धमं है यष 
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द्वितीयो यथा क्रलन्तवतिंनी हिसा अधर्मसाधनं, हिंसात्वात्‌, कतु- 
बाद्य्दिसावत्‌ । अत्र ह्यधमेसाधनत्वे हिंसात्वं न प्रयोजकं किंतु निषिद्धत्व- 
मेव प्रयोजकम्‌ , उपाधिरिति यावत्‌ । तथा हि साध्यव्यापकत्वे सति साषना- 
व्यापक" उपाधिरित्युपाधिलक्षणम्‌ । तास्ति निषिद्धत्वे । निषिद्धत्वं हि 
साध्यस्याधमंसाधनत्वस्य व्यापकम्‌ । यतो यत्र यत्राधर्मसाधनतवं तत्र 
तत्रावश्यं निषिद्धत्वमपीति । एवं साधनं हिंसात्वं, न व्याप्नोति निषि- 
त्वम्‌ । न हि यत्र यत्र हिसात्वं तत्र तत्रावश्यं निषिद्धतवं, यज्ञीयपञ्यु- 
हदिसाया निषिद्धत्वाभावात्‌ । तदेवं निषिद्धत्वस्योपाषेः सद्धावादन्यप्रयक्त- 
व्याप्त्युपजीवि हिंसात्वं व्याप्वत्वासिद्धमेव । 


अथं होगा । जो अभीष्ट नहीं है । अतः इसको “उपाधिसद्धावात्‌ भ्याप्यत्वासिद्ध" 
न मान कर भ्याक्षिप्राहकप्रमाणाभावात्‌" ही व्याप्यत्वासिद्ध मानना चाहिर्‌ । 
यह सिद्धान्तपक्त का अभिप्राय है । 

आगे “उपाधि सद्भाव" से होनेवाले “न्याप्यस्वासिद्ध' का उदाहरण देते 

दूसरा [अर्थात्‌ उपाधिस द्धावात्‌ ग्यप्यत्वासिद्ध' का उदाहरण] जैसे यज्ञ के 
मध्य मे की गई हिसा अधमंजनिका है, हिसा होने से, यज्ञ [ क्रतु | से बाहर की 
हिसा के समान । यहां अधमंसाधनत्व में हिसात्व प्रयोजक नहीं है किन्तु निषिद्धत्वही 
[प्रयोजक है । ओर उस प्रयोजक को ही उपाधि कहते ह । इसलिए वह निविद्धत्व 
ही यहाँ ] प्रयोजक अर्थात्‌ उपाषि है । क्योकि साघ्य का व्यापकं होने पर [भी 
जो ] साधन का अव्यापक हो वह उपाधि है यह उपाधि का लक्षण है । ओौर वह्‌ 
| साष्यग्यापकत्वे सति साधनव्यापकत्व रूप उपाधि लक्षणा ] निषिद्धत्व में [ पाया 
जाता | है । निषिद्धत्व साध्यरूप अध मंसाधनत्व का व्यापकं है क्योकि जहां जहाँ 
अधमंस्ाषनत्व होतः है वहां वहाँ निषिदधत्व भी अवदय होता ह [ यह्‌ साध्य 
व्यापकत्व हुमा | इसी प्रकार साधनभरुत हिसात्व का व्यापक निषिद्धत्व नहीं होता 
| अर्थात्‌ जहां जहां हिसात्व है वहाँ वहाँ निषिद्धत्व भी अवदय हो य ह बात नहीं 
है ] यज्ञीय पञु-हिसा के [ विहित होने से] निषिद्ध न होने से। [यह्‌ 
सावनाव्यापकत्व हुमा । इस प्रकार "साध्यव्यापकत्वे सति साधनाग्यापकत्वमू" खूप 
उपाधि का लक्षण निषिद्धत्व मे बट जाता है इसलिए निषिद्धत्व उपाधि है ] इस 
प्रकार निषिद्धत्व उपाधि के विद्यमान होने से अन्य प्रयुक्तं [ अर्थात्‌ निषिद्धत्व 
यक्त ] व्याति के अधित रहूनेवाला हिसात्व [हेतु ] “व्याप्यत्वासिद्ध' ही है। 
[ निषिद्धत्व हौ वस्तुतः अधमंजनकत्व का प्रयोजक है । वह्‌ निषिद्धत्व का अषमं- 
जनकत्व धमं यहां हिसात्व में प्रतीत होता है। इसल्लिए उष" अर्थात्‌ अपने समीष- 
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| २ साध्यविपर्ययव्याप्रो हेतुविण्डः । स यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वा- | 
|| दात्मवत्‌ । अत्र कृतकत्वं टि साध्यनित्यत्वविपरीतानित्यत्वेन व्याप्तम्‌ । | 
॥। यत्कृतकं तद्नित्यमेव, न नित्यमित्यतो, विरुद्धं कृतकत्वमिति । 
|| ३ सन्यभिचारोऽनेकान्तिकः। स द्विविधः, साधारणानेकान्तिकोऽ- 
साधारणानेकान्तिकन्चेति । तत्र पक्षसपक्चविपश्चवृत्तिः साधारणः । यथा 
शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌ व्योमवत्‌ । अत्र हि प्रमेयत्वं हेतुस्तच्च नित्या- 
नित्यवृत्ति । सपक्चाद्‌ विपक्षाद्‌ व्यावृत्तो यः पश्च एव बतंते सोऽसाधा- 
रणानैकान्तिकः । स यथा मूर्नित्या गन्धवत्त्वात्‌ । गन्धवत्तं हि सपश्चा- 
नित्याद्‌ विपश्चाजचानित्याद्‌ व्यावृत्तं भूमात्रवृत्ति । 

% प्रकरणसमस्तु स एव यस्य हेतोः साध्यविपरीतसाधकं हेत्वन्तरं 


(० ---- -- रक गरं 


वर्ती हिसात्व मे अपने धमं का आधानकरने कं कारण निषिद्धत्व उपाधि कहलाता 
हे 1 "उस स्वसमीपवतिनि स्वधर्ममादधातीति उपाधिः" । उपाधि शब्द को इस. 
व्युत्पत्ति को ध्यान मे रखकर ही अन्पप्रयुक्तव्याप्टयुपजोवि हिसत्वप्‌ यह लिख दै ।| 

२ साध्य के विपर्यय [ विपरीत अथवा अभाव ] के साथ व्याप्त हेतु "विरुद्ध" 
[ टेत्वामास ] दै । वह्‌ सवे शब्द नित्य है, कृतक [ जन्य } होने से, आत्मा के | 
समान । यहाँ कृतकत्व [ हेतु ] साध्य नित्यत्व के विपरीत अनित्यत्व के साथ 
व्यात्त ह। जो कृतक सो अनित्य ही है नित्य नहीं । इसलिए कृतकत्व हेतु विशद 


[ हेत्वाभास ही ] है 

३ सव्यभिचार को अनैकान्तिक कहते दै । वह दो प्रकारका है। १ सधा- 
रणानैकान्तिक ओर २ असाधारणानैकान्तिक । उनमें से पक्ष, सपक्ष ओर विपक्ष 
[ तीनों ] में रहने वाला [अर्थात्‌ विपक्षब्यावृत्तत्व घमं से रहित साधारणानेका- 
न्तिक ह । वह जैसे शब्द नित्य है, प्रमेय होने से, आकाश के समान। यहां प्रमेयत्व 
हेत है ओर वह नित्य तथा अनित्य [ सपक्ष तथा विपक्ष ] दोनों मेँ रहने वाला 
ह । [इसके विपरीत] सपक्ष ओर विपक्ष [दोनो से व्यावृत्त जो [ केवल ] प्म 
ही रहता है वह असाघारणानेकान्तिक है । वह जैसे प्रथिवो नित्य है गन्ववती 
टोने से । [ यहां ] गन्धवच्व [ हेतु ] सपक्ष नित्य [ आकाशादि ] ओर विपन्न 
अनित्य [ जलादि ] से व्यावृत्त केवल पृथिवोमात्र मे रहता है । [ अतः असाधा- 


रणानैकान्तिक हेत्वाभास है ] 
४ जिस हेतु के साष्य के विपरीत [ अथं | का सधक द्‌षरा हेतु किमान 


ह वही प्रकरणसम [ हेत्वाभास कहलाता ] है । वह जैसे शब्द अनित्य है नित्य 
धमं से रहित होने से । [ यह्‌ एक अनुमान है । उसके विपरीत शब्द को नित्य 
सिद्ध करने वाला ओर उसका तुल्यबलविरोधौ दूसरा अनुमान । शब्द नित्य 
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वियते । स यथा शब्दोऽनित्यो नित्यधर्मरहितत्वात्‌ । शब्दो नित्योऽनि- 
त्यधमरदितत्वादिति । अयमेव हि सत्प्रतिपक्च इति चोच्यते | 

५ पन्ते प्रमाणान्तरावधृतसाभ्याभावो देतुर्बाधितविषयः । कालात्यया- 
पिष्ट इति चोच्यते । यथा अध्निरनुष्णः कृतकत्वाजलवत्‌ । अत्र हि 
कृतकत्वस्य हेतोः साध्यमनुर्णत्वं तद भावः प्रत्यन्ञेणेवावधारितः स्पार्शन- 
्रव्यत्तेणेवेच्णत्वोपलम्भात्‌ । 
है अनित्य धमं से रहित होने से । यह [ है ]। यही [ प्रकरणसम ] सत्प्रतिपक्ष 
भौ कहलाता है । | 

यर्हो पहिले अनुमानमें नित्यधर्मरदितव्वात्‌ ओर दृखरे अनुमान में अनित्य- 
धमरदहिव्वात्‌ यह दोनो हेतु एक दूसरे के साध्य से विपरीत अर्थं को सिद्ध करते 
हे । एक शब्द्‌ म नित्यत्व सिद्ध करना चाहता है ओर दूखरा उसी शब्द में 
अनिव्यत्व सिद्ध कर रहा है । इसलिष्‌ साध्यविपरीतसाधक तल्यवल दूसरे हेतु 
के त्रि्यमान होने से यह दोनो हेतु परस्पर "सस्प्रतिपक्त हेव्वाभास कहटाते हैँ । 
ओर उनमें से कोड भी अपने साध्य को सिद्ध करने से सम नहीं होता । 
इसमे दोनो हेतुर्ज का तुल्य वर होना आवश्यक है अन्यथा एकर ॐ दुबंख ओर 
दूरे के प्रवल होने पर “सस्प्रतिपक्त' नहीं होगा । क्योकि उनमें से प्रवल हेतु 
उपजीभ्य' होने से उपजीवक दुवेरु का सदा बाध ही करेगा। अर्थात्‌ दुर्बल 
उपजीवक सदा वाध्य ओर प्रबल उपजीभ्य सदा बाधक ही होगा । दुबल ओौर 
प्रबल मं पत्त प्रतिपन्न भाव नहीं होता। अतः तुल्यबल विरोधी हेतु ही रतिपन्ञ" 


कहलाता हे । इस हेत्वाभास को श्रक्रणसम' ओर सब्प्रतिपक्ञ' दोनो नार्मो 
से कहा जाता हे । इसी प्रकार “अनेकान्तिक' को भी ससम्यभिचारः तथा 


“अनेकान्तिक' दोनो नामों से कहा जाता हे। ओर अगले "काठात्ययापदिष्ट 


को भी कालात्ययापदिष्ट' तथा बाधितविषय' इन दोनों नामो से कहा जाता हे। 
इस प्रकार अन्तिम तीन हेत्वाभासं के दो-दो नामदहं। आगो 'वाधितविपय 


नामक पञ्चम हेत्वाभास का निरूपण करते है । 

[ जिस हेतु के | पक्ष में किसी अन्य [ प्रबलतर ] प्रमाा से साध्य का 
अभाव निधित हो गया है वह बाधित विषय" [ हेत्वाभास ] है। भौर 
कालात्ययापदिष्ट [ हेत्वाभास | कहलाता है। जसे अभ्नि अनुष्ण | अर्थात्‌ 
शीतल | है, कतक. [ जन्य ] होने से, जल के समान। यहां तकत्व हेतु का साध्य 
अनुष्णत्व, उसका अभाव | अर्थात्‌ उष्णत्व का अचि रूप पक्षम | प्रत्यक्ष 
| प्रमाण | सेहो निचित हो चुकाहै। [ क्योकि पक्षभूत अभिमे ] स्पा्न 
( त्वाच | प्रत्यक्ष से ही उष्ात्व का ग्रहण होने से । 
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इति व्याख्यातमनुमानम्‌ । 


= 
"ब धितविषय' मे “विषय, शाब्द का अर्थं है साध्य, । जिस हेतु के साध्य 
का अभाव किसी अन्य प्रमाणसे षङ मेँ गृहीत हो वह हेतु “बाधित विषयः 
कहा जाता है जौर उसका दूसरा नाम “कारास्ययापदिष्ट" भी होता हे । 
हस प्रकार अनुमान [ प्रमाण ] की व्याश्या हो गई । 


१ अनुमान की आवश्यकता, 
्रस्यच् प्रमाण की सत्ता के विषय मे कोई विवाद्‌ नहीं है । आरितिक- 
नास्तिक सभी प्रकार के दानिक प्रस्य प्रमाण की सत्ता स्वीकार करते ड । 
परन्तु अनुमान के विषय मे यह बात नहीं ह । चार्वाक रोग अनुमान प्रमाण 
का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते है । इसखिप्‌ अनुमान प्रमाण के विषय में 
विचार करने से पूवं उसकी आवश्यकता पर विचार कर केना आवरयक है । 
इस दृष्टि से श्री वाचस्पति मिश्र भादि ने चार्वाकके किष भी अनुमानकी 
सत्ता को स्वीकार करना अपरिष्ायं बतखाया है । उनका कहना हे किं जब 
चार्वाक किसी से यह कहता है कि अनुमान प्रमाण नहीं है तब उससे यह 
ना चादिष्ट किं वह पेखा उख विशेष व्यक्ति से क्यो कहता है । इसका 
उन्तर वह यही दे सकता है कि यह स्यक्ति अनुमान प्रमाण को मानता है 
इसिए्‌ इस विषय में इसके म अथवा खन्देह को मिटाने के लिए इसको 
समन्ला रहा हँ कि अनुमान प्रमाण नहीं हे । 
इस पर चार्वाक से दूसरा प्रश्न यह करना चादिषु कि आपको यह कैसे 

मालूम इ कि यह ब्यक्ति अक्तान, सन्देह अथवा जम मदहै। दुसरे पुरुषे 
रहने वाके अज्ञान सन्देह अथवा विपयंय का प्क्ष करने का आपके पास क्या 
साधन है । इसके उक्त मे वह यही कह सकता है कि इसके वचनो से यह 
प्रतीत होता है कि यह व्यक्ति अज्ञान, सन्देह अथवा विपर्यय-जम में है। तब 
उससे यह कहना चाहिए किं शब्द्‌ विशेष अथवा वचन मेदसे जो दूखरे भ्यक्तिके 
अज्ञान, सन्देह अथवा विपयंय का कान है वह प्रष्यच्च तो नहीं कहा जा सकता 
ह । क्योकि परपुरूषगत अज्ञान, सन्देह, विपयंय जादि का किसी लौकिक वुरुष 
को प्रत्यक नहीं हो सकता । अतपव इसङे जानने का मागं उसके वचन मेद्‌ 
रूप लिङ्ग के अतिरिक्त दूसरा नदी है । भौर शिङ्ग दश्षन से होने वाका शान 
ही “हेङ्गिक' अथवा भनुमान कषहखाता है । अतप्व प्र ुहुषगत भअक्षान, छन्देह 
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विपयंय का ग्रहण अनुमानसेहीहोताहि। इसलिए जव चार्वाक दूसरे को 
यह कहता हे कि अनुमान प्रमाण नहीं है तव वह उसके अज्ञान, सन्देह 
चिपयंय का अनुमान करके हो देसा कहता है । उस दशा मे उसके छिप्‌ अनु- 
मान प्रमाण मानना अपरिहायंदे। ओर यदि परपुरुषगत अज्ञान, सन्देह या 
विपयंय के जाने बिना वह यो ही किसी को पकड्‌ कर कहने रगता है किं भाई 
अनुमान प्रमाण नहीं है तो वह उन्मत्त ही समन्षा जाधगा। इसिप्‌ किसी के 
साथ इस विषयमे बुद्धिपूवक बात करनेके लिए उसके अज्ञान, सन्देह या 
विपयंय आदि का ज्ञान आवश्यक है। ओौर उसके ज्ञान ॐ अनुमान को ष्ठोड्‌ 
कर दूसरा कोड साधन नहीं हे । इसलिए (अकामेनापि अनुमानं प्रमाणमभ्यु- 
पेयम्‌" । न चाहते हुए भी चार्वाक को अनुमान प्रमाण मानना ही होगा । 
एक वात ओर भी हे । चार्वाक केवल प्रव्यक्त प्रमाण को मानता है ओर 
जो चीज प्रव्यक्त नहीं उसका अस्तिस्व नहीं मानना चाहता है ) रेसी दशा में घर 
से बाहर आने पर चार्वाक को अपने गृहजनं का प्रत्यक्त नहीं होता । तब क्या 
उनका अभाव माना जायगा । इसलिए मौ उसका कहना ठीक नहीं हे । 
इस विषय को हमने अपनी दृशनमीमांसामें इस प्रकार सङ्कलित किया है + 

्रस्यत्तमात्रे चार्वाकैः प्रमाणं यस्त॒ मन्यते। 

अभ्युपेयमकामेरप्येतेरनु मानं परम्‌ ॥ १ ॥ 

अदृष्टा अपि सन्त्यथां गृहे दारा इव ध्रुवम्‌ । 

अन्यथास्मिन्‌ बहिर्याति किं विनष्ट नु तस्कुलम्‌ ॥ २॥ 

पुरुषान्तरस्षवादे कथं वाऽसौ प्रवर्तते । ¦ 

यदि तेषां गृहीतं स्याद्‌ विषये नोऽज्ञानादिकम्‌ ॥ ३ ॥ 

पुरुषान्तर सन्देहोऽक्ञानं वाऽथ विपर्ययः । 

प्रव्यक्ेण ग्रहीतुं तु न शक्यं रौकिकेर्जनेः ४॥ 

ज्टताक्तानसन्देहश्चेत्‌ कथायां प्रवर्तते । 

उन्मत्तवदुपेचयोऽसौ तदा सञ्जायते ध्रुवम्‌ ॥ ५ ॥ 

वाक्यभेदादिलिङ्गाच्चेदनुमाय प्रवतेते । 

पराऽक्तानादिक तस्मात्‌ कथाऽप्यस्य प्रकल्पते ॥ ६ ॥ 

तस्मादनिच्छुताऽप्यन्न मानमनुमानं ध्रवम्‌ । 

स्वीकायं नान्यथा तस्य व्यवहारोऽपि कर्पते१ ॥ ७ ॥ 


१ दृशंनमीमांसा ४। 
५ तृ० भाः 
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२ अनुमान का लक्षण ओौर मेद्‌ । 
अनुमान प्रमाण के विषय में दाशंनिक जगत्‌ मेंतीन प्रकार की परम्परां 
पाईं जाती है । एक वेदिक-परम्परा, दूसरी बौद्ध-परम्परा ओर तीसरी न्य न्याय 
की परम्परा । अनुमान के लक्षण ओर भेदो का निरूपण सबसे पिके वेदिक- 
परम्परामें ही प्रारम्भ हुआ । इस वेदिक-परम्परा कीभीदो धारार्द मिर्ती 
ह । एक धारा तो वेशोषिक ओौर मीमांपा की विचारधारादहि आौर दूसरी धारा 
म न्याय, सांख्य ओौर चरक इन शासो का समावेश किया जा सकता हे । इन 
दोनो में मेद यह दहे कि वैशेषिक ओर मीमांसा वाली परम्परा में अनुमान के 
दो मेद किए गए है ओर न्याय, सांख्य तथा चरक वाली परम्परा दोके 
स्थान पर तीन भेद्‌ किए गष ह) पहिली वेशोषिक ओर मीमांसक परम्परा का 
ज्ञान हमको “प्रशस्तपादभाष्यः तथा !शाबरभाष्यःमें होतादहै। उन दोनो ने 
अनुमान केदो भेद्‌ करते इए लिखिादहे। 
तत्त द्विविधम्‌ । प्रत्यक्षतो दृष्टसम्बन्धं सामान्यतो दृष्टसम्बन्धं च} | मीमांसा] 
तत्त द्विविधम्‌ । दष्टं सामान्यतो च्टच। | वैशेषिकं ] 
अर्थात्‌ मीमांसा ओर वैशेषिक दोनों दर्शनो में अनुमान के दो मेद्‌ माने 
ड एक “दृष्टः अथवा प्रव्यक्ञतो दृष्ट' ओर दूसरा (सामान्यतो श्ट । इन दोर्नो 
दक्शनो में दूसरा भेद तो "सामान्यतो श्ट नाम से ही दोनो जगह कहा 
गया है । परन्तु पिरे भेद को एक जगह श्रस्यक्ततो दृष्टः तथा दूसरी जगह 
केवल “दृष्ट” शब्द्‌ से कहा गया है ! परन्तु वह कोटं॑विदशोष महत्व की बात 
नहीं हे । दोनों लगभग समान ही ह। 
इसके विपरीत न्याय, सांख्य तथा चरक की परम्परा मेँ अनुमान के तीन 
प्रकारो का वर्णन पाया जाता है । न्याय-सृत्र मे अनुमान का रक्षण तथा मेद्‌ 
भदित करते हुए लखि हे । 
अथं तस्पूर्वंकं त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छषवस्सामान्यतो इष्टं च । 
इस सूत्रे सूत्रकार ने अनुमान के १ “पूववत्‌, २ “दोषवत्‌, ओौर ३ "सामान्यतो 
इष्ट" यह तीन मेद किष है । सांख्यकारिका मे “त्रि विधमनुमानमाख्यातम्‌' लिख कर 
भौर उसकी टीका, मौररबृत्ति तथा चरकं के सूत्रस्थान मे भी श्रस्यहपूरव 
त्रिविधं त्रिकालं चानुमीयते" लिखकर न्याय-सूत्र के अनुसार बिक्कुरु इसी नामसे 
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अनुमान के तीन मेद्‌ किये ई । इस प्रकार वैदिक दर्शनो मे यह दो प्रकार की 
द्विविधः ओर त्रिविध" मेद्‌ वाली परम्परार्य पाई जाती है। 

परन्तु श्री वाचस्पति मिश्र, जिन्होने सभी दशनो पर टीका छिखी है इन 
देनो परम्परार्ओं का समन्वय करते हए दिखाई देते है । उन्होने अपनी"सांल्य- 
तस्वकौमुदी' मे पांचवीं कारिका की टीका पिरे वैशेषिक तथा मीमांसक- 
परम्परा के अनुसार अनुमान के दो भद्‌ किए । एक वीत ओर दूसरा अवीत । 
“तत्र अन्वयमुखेन प्रवतंमानं विधायकं वीत्‌” । जौर निषेधमुखेन प्रवर्तमानम्‌ 
अविधायकमवीतम्‌' । अर्थात्‌ अन्वयञुख से प्रवतंमान विधायक अनुमान को 
वीत" अनुमान कहते हैँ । ओर निषेधसुख से प्रवतंमान अविधायक अनुमान 
को जवीत' अनुमान कहते है । इनमे से जो “अवीत' अनुमान है वही न्याय- 
परस्परा का “दोषवत्‌ है । 

तत्रावीतं शेषवत्‌ । श्लिष्यते परिशिष्यते इति शेषः। स एव विषयतय) 
यस्यस्स्यनु मानज्ञानस्य तच्छेषवत्‌ । यदाहुः प्रसक्तमरतिषेधे अन्यत्राप्रसङ्गाच्दि- 
ष्यमाणे सम्प्रस्ययः परिशेषः, । 

भनुमान का दूसरा भेद्‌ "वीत हे । सांख्यतप्वकौसुदी मे इसके किर दो मेद्‌ 
किए गये हैँ उनम से एक को “पूववत्‌” तथा दूसरे को "सामान्यतो दृष्ट" कहा हे । 

वीतं च द्वेधा । पूव॑वत्‌ सामान्यतो दष्टं च । तत्रैकं दृ्टस्वलच्चणसामान्य- 
विषय तस्पूवेवत्‌। पूर्वं प्रसिद्धं श्टस्वरुषणसामान्यमिति यावत्‌ तदस्य विषयस्वेना- 
स्स्यनुमानक्वानस्येति पूववत्‌ । यथा धूमाद्‌ वद्धिस्वसामान्यविशेषः पर्वतेऽनुमीयते। 


तस्य च वहिष्वसामान्यस्य स्वलक्षणं बदह्धिविरोषो दृष्टो रसवत्याम्‌ । 
अपर च वीतं सामान्यतो दृष्टम्‌, अदृषटस्वलक्षणसामान्यविषयं यथेनिद्रिय विषय- 


मनुमानम्‌ । अत्र हि रूपादिविक्ञानानां क्रियास्वेन करणत्वमनुमीयते । यद्यपि 
करणत्वसामान्यस्य छिदादौ वाऽस्यादि स्वलक्षणसुपन्धं, तथापि यजातीयस्य 
रूपादिज्ञाने करणस्वमनुमीयते तजातीयस्य करणस्य न दृष्टं स्वलच्णं प्रस्यक्तेण । 
इन्द्रियज्ञातीयं हि तस्करणं, न चेन्द्रियस्वसामान्यस्य स्वरकषणमिन्द्रिय विकोषः 
्रत्यक्षगो चरोऽर्वागृह शां यथा वह्िस्वसामान्यस्य स्वरक्तणं वद्धिः । सोऽयं पूर्ववतः 


सामान्यतो दृष्टात्‌ सस्यपि बी तस्वेन तुर्यस्वे विशेषः । 
इस प्रकार वाचस्पति मिश्र ने पिरे अनुमान के "वीत" ओौर “अवीत' दो 


भेद्‌ करके मीमांसा भौर वैशेषिक की दिविध मेद्‌ वारी परम्परा का समन्वय 
करने का प्रयत्न कियाहै। ओर उसके बाद्‌ त्रिविध मेद्‌ वाली न्याय तथा सांस्य- 
परम्परा को प्रदर्ित किया है । वाचस्पति मिश्च का यह समन्वय केवल संख्या 


१-२ सांख्यतत्वकौसुदी कारिका ५। 
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मेद की सीमा तक ही रहता है अथं का समन्वय नहीं दहो पातादहे। क्योकि 
मीमांला जओौर वेशेषिक परम्परा मं "वीतः ओर “अवीतः इन नार्मो तथा 'अवीतः 
अर्थात्‌ दोषवत्‌, इस मेद्‌ का उक्रेख नहीं मिलता हे । 


३६--बौद्ध-परम्परा मे अनुमान के मेद्‌ । 
अनुमान के विषय में दूसरी परम्परा बौद्धो की हे। इस परम्परामेमभी 
दो प्रकार की धारां पाई जाती है । प्रारम्भ में बौद्धो ने वेदिक-परम्पराकाही 
अनुगमन क्रिया है ओौर न्यायसूत्र के अनुसार त्रिविध अनुमान काही वणन 
क्रिया है । यह त्रिविध अनुमान का वणेन बोद्धके केवल एक प्रन्य “उपायहदयम्‌' 
[ पृष्ट ५३ ] मे पाया जाता है) “उपायहृद्यम्‌' को कु रोग ॒नागाज्जुनकृत 
मानते दहं । यदि वह नागाजुनछतन हो, तो भी वह दिङ्नाग का पूदवर्तीं अवश्य 
होन; चादिषए्‌ । इस प्रकार दिङ्ना के पूवं ईसा की चौथी शताब्दी तक वदध 
दाश्चनिक मी न्याय की वेदिक-परम्परा काही अनुगमन करते रहे । ईसा की 
पांचवीं शताब्दी में जआचायं दिङनागने, जो किं वस्तुतः वौद्ध्‌ न्याय क जन्म- 
दातार, इस विषयमे भी वेदिक-परम्परा से भिन्न अपनी स्वतन्त्र नदं परम्परा 
स्थापित की भौर न्याय-परम्परा से भिन्न प्रकारसे अनुमान कं लक्षण, मेद्‌ आदि 
किए । आगे सभी वौद्ध दाशनिर्को ने दिङ्नाग की नवीन पद्धति को अपनाया हे, 
४-- तकभापा मे अनुमान के मेद- 
प्रकृत तकभाषा मन्थ मे अनुमान के पृर्वंवत्‌ , शोषवत , सामान्यतो चष्ट मेद्‌ 
नहीं द्विललाए्‌ ईह । अपितु उनके स्थान पर स्वार्थानुमान ओर परार्थानुमान यहं 
दो मेद दिखण है । यह मेद्‌ सुख्यतः आौर स्पष्टतः वेदोपिकर-परम्पर में प्रति- 
पादित करिए दहै । 
पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिश्िता्थप्रतिपादनं परार्थानुमानम्‌ । पड्धाव- 
यवेन वाक्टेन संश्यितविपर्यस्ाब्यु्पन्नानां पर्पां स्वनिश्चितार्थप्रतिपादुनं 
परार्था सानं विन्नेयम्‌ ' । 
चौद ने भी स्वार्थानुमान भौर परार्थानुमान के इस भेदको अपनाया हे । 
ओौर उन अनुमान के लक्ञण पर भी देशोपिक कीद्धाया दिखाई देती है । 
वेदोपिक दर्शनम अनुमान को रङ्गकः पद से निर्दिष्ट क्रियाहे। ओर 
‹लि कदर नात्‌ सेजायमानं टेङ्गिकम्‌' यह उसका लन्षण क्वियादे। वौद्धो कं 
"अनुमानं लिङ्गादथदर्शानम्‌ ' इस खक्षण पर वैशेषिक के पूर्वोक्त 'छिङ्गदशंनात्‌ 
सजायमानं रेङ्गिकम्‌ः इस ल्कण की दाया स्पष्ट दिखाई देतीदे। ओर 
१ प्रहास्तपाद्‌ भाष्य पर ११३। २ न्याय प्र° प्रण ७, न्यायविन्दु २।३, तरव. 
संग्रहकारिका १३६२ । 
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उनके स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान भेदं पर भी वैशेषिक की 
छायास्पष्टहे। इस प्रकार यथपि बोध दाशनिर्को ने स्याय-परम्पराके 
अनुमान, लक्ञग तथा मेदो का खण्डन करने का श्रव प्रयत्न क्रिया डे फिर 
भी वह वैदिक-परम्परा के प्रभाव से अपने को बचा नहीं सके । न्याय-पर- 
म्परा के “अथ त्पवंकमुनुमानम्‌' इस लक्षण ओर च्रि विधमनुमानं पूवघच्छेष- 
वत्पामान्यतो चं च' इन मेदक स्वीकार न करने पर भी वेदोपिक-प्रतिपादित 
अनुमान-लनक्ञग ओौर सेदोका अनुगमन उन्होनिक्रियाहीदहै)। 
हमने अपनी दशंनमीमांसा मं इस विषय का सङ्ककन इस प्रकार किया दै । 
दरेधमत्रानुमानं यत्‌, परार्थस्वार्थमेदतः । 
संविभक्तं तदन्यत्र चान्यथा तु द्विधा त्रिधा॥ १॥ 
पूर्ववच्छेषवच्चैव च््टं सामान्यतस्तथा। 
सूत्रकारेण न्याये तु भेदस्तस्य त्रिधा कृतः॥र२े॥ 
सांख्ये वीतमवीतं च पूवं तावद्‌ द्विधा कृतम्‌ । 
वीतं पुनद्विधा ङ्त्वा तृतीयं शेषवन्मतम्‌ ॥३॥ 
तन्न स्यायस्य मेदानां व्याख्या भाष्ये द्विधा कृता । 
न्याय एव तयोराद्या परा सांख्येऽपि सम्मता ॥ ४ ॥ 
त्रिविधमेर्दो की न्यायाभिमत प्रथम व्याख्या-- 
पूववत्‌ कःरणज्ञानात्‌ कायं यदनुमीयते । 
भाविवृष्टेयथा ज्ञानं मेघेमेदुरितेऽभ्बरे ॥ ५ ॥ 
कार्याद्धेतोश्च यज्ज्ञानं “शेषवत्‌ तस्प्रकीतितम्‌ । 
भूतब्ष्टेयंथा ज्ञान सखरोतोभेदादिभिभवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
कायंकारणभावादि सम्बन्धेतरहेतुकम्‌ । 
ज्ञान सामान्यतो दृष्टं गत्तिमच्चन्द्रतारकम्‌ ॥ ७ ॥ 
इतीय प्रथमा व्याख्या प्रायो न्याये समादृता । 
क्वचित्‌ सांख्येऽपि सृष्टा परा सांख्यानुगापि च ॥ ८ ॥ 
त्रिविध मेदो की स्यायोक्त तथा सांख्याभिमत द्वितीय व्याख्या- 
"पूर्ववद्‌, धूमवह्थाद्योः पूं ॒प्रव्यन्तभूतयोः । 
वह्वरनुमानं धूमात्‌ , सांख्ये दृष्टस्वलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
इन्द्रिया्यनुमानं च करणस्वादिहेतुकम्‌ । 
न्याये “सामान्यतो दष्ट" सख्येऽदृष्टस्वलक्तणम्‌ ॥ १० ॥ 


१ दशंनमीमांसा ४। 
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्रसक्तप्रतिषेधे यत्‌ परिशेषाच्चियम्यते। 
सांख्येऽवीतं तु तस्प्रोक्तं न्याये तच्छेषवम्मतम्‌ ॥ ५१ ॥ 


द्विविध भेदवादी मत- 
जेमिनीये च काणादे शोषवन्न समीरितम्‌ । 
दष्ट, सामान्यतो दृष्ट, संविभक्तमिति दविधा ॥ १२॥ 
जेनेबौ दस्तथा नथ्यैरनुमाननिरूपणे । 
द्वौ तु तस्य कृतौ मेदौ नूनं स्वार्थपराथंकौ ॥ १३॥ 
«५-- परार्थानुमान के पञ्चावयव- 
वैशेषिक दुरशन के भ्रशस्तपाद्‌ भाष्यमरे जो परार्थानुमान का लक्षण किया हे 
उसमें पञ्चावयवों का उक्केख क्रिया है । 'पञ्चावयवेन वाक्येन स्वनिश्चिताथ- 
प्रतिपादनं परार्थानुमानम्‌" । तकंभाषामें मी इसी प्रकार परार्थानुमान का रुचण 
किया हे । उन पौँच अवयवो के नाम-१4 प्रतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, 
४ उपनयन ओौर ५ निगमन है । इन पाचि अवयवो का इन्हीं नामो से न्याय- 
सूत्र मे उक्केख किया गया हे । 
“प्रतिज्ञाहेतदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवा; । 
परन्तु वैशेषिक दश्षंन के प्रशस्तपाद्‌ भाष्य में उनके नाम--१ प्रतिज्ञा, 
२ अपदेश, ३ निदृशंन, ४ अनुसन्धान ओौर ५ प्रस्याम्नाय पाए जते है । 


~ 


अवयवाः पुनः, प्रतिज्ञापदेशनिदशंनानुसन्धानप्रस्याम्नायोः । 

वैशेषिक दर्शन के प्रशस्तपाद्‌ भाष्य में एक विशेष धात ओर है कि न्याय- | 
दशंनमे तो केवर हतु को दूषित मान कर हेत्वाभारसोका उकरलेख किया गया हे। | 
तकंभाषा में भी न्याय के अनुसार रपौच प्रकार के हेत्वाभास का वणेन किया 
गया है ! परन्तु प्रशस्तपाद भाष्य में हेस्वाभासों के अतिरिक्त प्रति्ञाभास तथा | 
निदज्ञनाभासो का वर्णन भी किया दै। 

^तत्रानुमेयोदेशोऽविरोधी प्रतिज्ञा 1 -अविरोधिग्रहणात्‌ प्रस्यक्ञानुमानाभ्यु- | 
पगतस्वशाखस्ववचनविरोधिनो निरस्ता भवन्ति। १ यथानुष्णोऽग्निरिति 
भरस्यक्विरोधी । २ घनमम्बरमिस्यनुमानविरोधी । ३ ब्राह्मणेन सुरा पेये- | 
स्यागमविरोधी । ४ बैरोषिकस्य सस्कायंमिति व्रवतः स्वशाखविरोधी । 9 
५ न शब्दोऽथंप्रस्यायक इति स्ववचनविरोधीउ । | 


१ न्याय दशन १,१,३२1 २ प्रशस्त० प° ११४। 
३ प्रशस्तपाद भाष्य प° ११५। 
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इस प्रकार पच प्रकारके हेष्वाभासो के समान वैरोषिकप्रशस्तपाद्‌ भाष्य 
मे पोच प्रकार के प्रतिक्ताभासो का भी उल्लेख किया गया ह । इसके शतिरिक्त 
निदृश्शंनाभासो का भी वर्णन दहै। 

अनेन निदुक्ञंनाभासा निरस्ता भवन्ति 1" 

िङ्गानुमेयोभयाश्रयासिद्धानजुगतविपरीतानुगताः साधम्यंनिद्शंनाभासाः। 
िङ्गानुमेयो भयग्यावृत्ताश्रयासिद्धभ्यावृत्तविपरीतम्याकृत्ता वैधम्यनिदरसनाभासाः। 

अथात्‌ १ लिङ्गासिद्ध, २ अनुमेयासिद्ध, ३ उभयासिद्ध, ४ आश्रयासिद्ध, ५ 
भ्रननुगत, & विपरीतानुगत इस प्रकार ६ तरह ॐ साधम्यं निदशंनाभास ओर 
१ लिङ्गष्यावरृत्त, २ अनुमेयभ्याबरत्त, ३ उभयभ्याबरत्त, ४ जाश्रयाससिदधग्यावत्त, 
ओर ५ विपरीतभ्यावृत्त यह पाँच प्रकारके वेध्यं निदशंनाभास भी अश्षस्तपाद्‌ ने 
प्रतिपादित किष है । इन प्रतिज्ञाभासओौर निदक्षनाभासो का उङ्खेख न्यायमं 
नहीं पाया जाता है । इसीलिए न्यायप्रधान तकंभाषा में भी उनका वर्णन नहीं 
किया गया हे । 


६-- पञ्चावयर्वो के प्रयोग मंमेद- 

म्याय ओौर वैशेषिक दर्शनों मे अनुमान केर्पौच अवयर्वों का उररेख किया 
गया हे । परन्तु अन्य दशनो मेँ इनके प्रयोग के विषयमे कड मत पाण्‌ जाते 
है| सांख्य के ताकिंक, प्रतिज्ञा, हेतु ओर दृष्टान्त इन तीन अवयवो का ही प्रयोग 
मानते दै । इसका उर्लेख सांख्यकारिका की माठरवृत्ति की पौँचवीं कारिकामें 
मिरुता हे । प्रभाकर के अनुयायी मीमांसक शालिकनाथ ने अपनी श्रकरण- 
पञ्चिकामे [पृष्ट ८३,८५] तथा कुमारि भट के अनुयायी मीमांसक पाथंसारथिमिश्र 
ने “शोकवातिक' की भ्याख्या [अनुमान, श्छोक ५४] मे तीन अवयर्वो के प्रयोग 
को प्रतिपादित कियादहै। जैनं के आचायं हेमचन्द्र तथा अनन्तवीर्यं े 
मीमांसका के चार अवयव मानने वाङ किसी सम्प्रदाय का भी उर्रेख [ प्रमेयर ° 
३, ३७ ] भी किया है परन्तु वेसा कोड प्रसिद्ध सम्प्रदाय नहीं मिरूता हे । क्योकि 
मीमांसका के कुमारिकरूभट तथा प्रभाकर दोनो के अनुयायी सम्प्रदाय, तीन अवयर्वो 
का ही योग मानते ई । बौद्ध तथा कुठ जेन तार्फिक अधिक से अधिक हेतु तथा 
दृष्टान्त दो अवयवो का [प्रमाणवारतिंक +, २८ स्याद्वाद्‌ ₹२० प° ५५९] प्रयोग 
मानते है अन्यथा केवर एक हेतु से भी काम चलने का प्रतिपादन करते रै । 
[ प्रमाणवार्तिक १, २८ ] । जेन आचायं माणिक्य नन्दी ने प्रदेश मेद्‌ की दृष्टि 
खे दो तथा पौँच अवयर्वो के प्रयोग की ष्यवस्थाका भी प्रतिपादन कियाद) 
उनके मतानुसार "वाद्‌" प्रदेक्ल मे तो पाचि अवयवो केप्रयोग का नियम समन्षना 
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चाहिए ! परन्तु शाख प्रदेश मे जधिकारी के अनुसार दो अथवा पाँच अवयर्वो 
का प्रयोग वैकदिपिक हे । वादिदेव नामक जैन आचार्यं, ओर बौद्ध आचार्य, 
विशिष्ट विद्धा्नो के लिए, केवल हेतु मात्र एक अवयवका प्रयोग दही पर्याप्त 
मानते दें । 
इसके विपरीत न्याय दुश्शंन के "वात्स्यायन भाष्य" मे दश्च अवयव साननेवाले 
किसी प्राचीन सम्प्रदाय का भी उल्लेख क्रिया गया दै) 
'दुंशावयवानेके नैयायिका वाक्ये सं चक्षते, जिज्ञासा, संशयः, शक्यप्रा्िः, 
प्रयोजनं, संज्ञ यब्युदासः इति । 
न्याय में प्रतिपादित प्रतिज्ञादि पौच अवयर्वो के अतिरिक्त यह जिकज्ञासादि 
पाच जौर अवयव प्राचीन आचायं मानते थे! उनका खण्डन कर, कवल पौँच 
अवयवो की उपयोगिता न्याये प्रतिपादितकी गरईदै जौर वैशेषिकमें भी 
पोच ही अवयव माने गषएदहै। 
७-हेतु के पज्च रूप- 
अनुमान वाक्य के पचि अवयर्वो के समान हेतु के १ पक्तसतच्व, २ सपन्त 
सस्व, ३ विपक्ञव्यावृत्त्व, ४ असस्प्रतिपक्ञस्व ओर ५ अबाधितविषयत्व इन पच 
रूपो का वणेन भी तकेभाषा में किया गया है । कोई अन्वयव्यतिरेकी सद्धेतु 
इन पाच रूपां से उपपन्न होने पर ही अपने साध्यको सिद्ध कर सकतादहे। 
यह न्याय का सिद्धान्त है । परन्तु हेतु के स्वरूप के विषय में भी अनेक मतै 
जिन्हें हम मुख्यतः "पञ्चरूपता' ओर त्रिरूपतावादी' दो वर्गौ मे विभक्त कर 
सकते हे । वेरोषिक, सांख्य ओौर बौद्ध यह तीन दुक्लनदहेतु की त्रिरूपता को 
मानते ई । भौर नेयायिक पञ्चरूपतावादी ह । वेरोषिक दर्शन के प्रशस्तपादं 
भष्यमेंहेतु या लिङ्ग का वणन करते हुए किला है- 
यंदनुमेयेन सम्बद्रं॒प्रसिद्धं च तद्न्विते। 
तद्भावे च नास्त्येव तलिलिङ्गमनुमापकम्‌ ॥ 
जो अनुमेय अर्थात्‌ पक्त से सम्बद्ध पक्ञसत्‌ , ओर तदन्वित्त अर्थात्‌ सपक्त 
से भ्रसिद्ध-सखपक्तसत्‌ हो ओर उसङे अभाव अर्थात्‌ विपक्ष मं न हो विपक्ञभ्याच्त्त 
हो बही लिङ्ग अनुमापक होता है । इस प्रकार पक्तसच्व, ओौर विपक्षव्यावृत्तत्व 
यह तीन दही हेतु के धमं वेशोषिक दर्शन मे माने गर टै । 
विपरीतमतो यत्स्यादेकेन द्वितयेन वा 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धमलि ङ्गं काश्यपोऽब्रवीत्‌ ? ॥ 





९ न्या० ज्ला० भां० १,१,३२। | २, ३, प्रञ्चस्तपाद्‌ प° ६०० । 
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ऊपर उद्धत दोर्नो कारिकां प्रशस्तपाद भाष्य सै पाईं जाती $ जिससे 
वरिद्वित होतादै कि प्रशस्तपाद ने क्रिंखी अपने पूर्व॑वर्ती काश्यपाचार्य के मता- 
नुसार इष त्रेरूप्य-सिद्धान्त का व्रिवेचन किया है) प्रसिद्ध रूसी विद्धान्‌ प्रो 
चारावास्की ने अपनी चुद्धिस्ट लाजिक्र' नामक पुस्तक के [प्र०२४ृमें यहे प्रति- 
पादन क्रिया है ङि त्रेरूप्य-सिद्धान्त के सम्बन्धे वैशेषिक के ऊपर वौद्धोका 
प्रभाव पडादहै। वौद्धो के असिध्रमकोज्ञ, प्रमाणसमुच्चय, न्यायप्रवेज्च [ प° 
१ | न्यायव्रिन्दु [ २,५] हेतुविन्दु [० ९] ओर तत््रसंग्रह [ कारिका 
१३६२ ] आदि सभी अर्थों त्रेरूप्य-सिद्धान्त काही समर्थन किया गयाडे 
ओर न्यायसम्मत पञ्चरूपता का खण्डन किया गयादहि। सांख्यकारिका की 
माठरव्र्तिमे भी पौँचवीं कारिकाकी व्याख्यां इसी त्रेरूप्यसिद्धान्त का सम- 
र्थन करिया गया है । इस प्रकार वेदोषिक, सांख्य तथा बौद्ध दुर्शन हेतु के पक्- 
स्व, सपक्ञसर्व ओर विपच्ञव्याचृत्तस्व इन तीन धर्मो को ही स्वीकार करते दह । 


न्याय-परम्परा मे इन तीन रूपों क अतिरिक्त अब्राधितविषयत्वर ओर 
असस्प्रतिपन्तव्व इन दो रूपो को ओर सम्मिलिति कर देतु की पञ्चरूपताका 
प्रतिपादन किया गाया है । इस पञ्चरूपता-सिद्धान्त के प्रथम श्रवतंक' कदाचित्‌ 
श्री उद्योतकराचार्यं रहे हो । उनके बाद्‌ वाचस्पतिमिश्र तथा जयन्त भट अदि 
ने भी इस पञ्चरूपता का समर्थन कियाहे। ओौर तकंभाषामें भी उन पचि 
रूपा का.वर्णन किया शगयाहै। परन्तु यह पञ्चरूपता का सिद्धान्त न्याय-पर- 
म्परा मेँ भी उतनो दढता से अथवा शृतकमुष्टि की भाँति स्थिर नहीं रहा हे । 
नभ्य न्याय मे गदाधर भट्राचायं आदिने हेतु की गमकतोपयोगी व्याप्ति तथा 
पक्तध्म॑ताको प्राधान्य प्रदान कर वस्तुतः हेतु की च्रिरूपताका ही पोषण क्रिया हे । 


जिस प्रकार दहेतुकी त्रिरूपता ओर पञ्चरूपता के विषयमे मतभेद है 
उसी प्रकार टेव्वाभासों की संख्या के विषय में भी मतभेद है। वैशेषिक दशन 
ने जव्रहेतु की त्रिरूपता का प्रतिपादन किया उसके साध दही हेत्वामासो की 
भी व्रिरूपता का प्रतिपादन कियाद! इसके विपरीत स्यायमें हेतु की पञ्चरू- 
पता स्वीकार की गई दहे अतएव उनकं यहाँ हैव्वाभास भी पांच प्रकार के माने 
गए ङ | हेस्वाभामों की संख्या ठेतुरूपो के साथ सम्बद्ध हे । 

न्याय-दक्णन में पांच देत्वाभासों के नाम सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, 
साध्यसम, ओर अतीत काक कहे गये ईह । इनमें से तक्रभाषा के असिद्ध के 
स्थान पर साध्यसम को ओौर कालास्ययापदिष्टके स्थान पर अतीत काट को 
रखा जा सकता है । परन्तु उनके स्वरूप मे कुच अन्तर रहेगा । 
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उपमानम्‌ । 

अतिदेशवाक्यारथ॑स्मरणसहकृतं गोसाद्ृश्यविशिष्टपिण्डज्ञानमुपमानम्‌ । 
यथा गबयमजानन्नपि नागरिको “यथा गौस्तथा गवय' इति वाकयं कुत- 
श्विदारण्यकात्पुरुषाच्छरूलवा बनं गतो बाक्याथं स्मरन्‌ यदा गोसादृश्यवि- 
शिष्टं पिण्डं पश्यति तंदा तद्वाक्याथस्मरणसहकृतं गोसादृश्यविशिष्टपि- 
ण्डज्ञानमुपमानमुपमितिकरणत्वात्‌ । गोसादृश्यविशिष्टपिण्डज्ञानानन्तर- 


मयमसौ गबयशब्दवाच्यः पिण्ड इति संज्ञासंज्िखम्बन्धप्रतीतिरुपभितिः। 


उपमाननिरूपण 

प्रव्यक्त तथा अनुमान के बाद्‌ तीसरा प्रमाण उपमान ह । किसी नागरिक 
पुरुष ने गवय अर्थात्‌ नीरू गाय को कभी नहीं देखा । उसको किसी आरण्यक 
पुरुष ने बताया कि "यथा गौस्तथा गवयः" जेसी गाय होती है वैसा ही गवय 
होतादै। गौ के ध्म को गवय में अतिदेश् करनेवाला यथा गौस्तथा गवयः” 
यह वाक्य अतिदेश वाक्य कषलाता दै । इसको सुनने के बाद्‌ कभी वह नाग- 
रिक पुरुष जङ्गल म जाकर गोसद्श एक प्राणी को देखता है रौर उसङे साथ 
ही "यथा गौस्तथा गवयः" इस अतिदेश वाक्य का उसको स्मरण हो आता है । 
इस प्रकार अतिदेश्शवाक्षयार्थस्मरणसहकृत-गोसादृश्य-पिण्ड का कान उसको 
होता है । इसी क। नाम उपमान प्रमाण है । इस उपमान प्रमाण का फल या 
उपमिति है संज्ञा-संक्ति सम्बन्ध की प्रतीति । अर्थात्‌ अतिदेश-वाक्याथं-स्मरण- 
सहकृत-सादृश्य-विशिष्ट-पिण्ड के ज्ञान से नागरिक पुरूष को यह ज्ञान होतादहै 
कि इसी प्राणी का नाम गवय दहै। यर्हो गोसादृश्य-विशिष्ट-पिण्ड, संजी दै, 
नौर गवय पद उसकी संज्ञाहै। इस प्रकार संज्ञा तथा संज्ञी के सम्बन्ध की 
प्रतीति उपमान प्रमाण का फलै) 

अतिदेश वाक्य [ यथा गौस्तथा गवयः ] के अथं के स्मरण के साय गोसा- 
दृदयविशिष्ट-पिरड [ अर्थात्‌ गवय प्राणी ] का ज्ञान उपमान [ प्रमाण ] है । जेसे 
गवय [ नील गाय ] को न जानने वाला नागरिक [ पुरुष | भी किसी वनवासी 
[ आरण्यक ] पुरूष से “जैसी गाय होती है वेसा ही गवय होता है" यह वाक्य 
सुन कर वन मे जाकर वाक्याथंके स्मरण करते हुए जब गोसाहश्यविशिष्ट- 
पिण्ड को देखता है [ अथवा उस पिरड को देख कर उस अतिदेश का जब उसको 
स्मरणा होता है] तब उस वाक्यार्थं के स्मरणसहित उस गोसाटश्यविशिष्ट 
पिरुड का ज्ञान उपमिति [ संज्ञासंजिसम्बन्धप्रतिपत्तिरूप फल । का कारण 
होने से उपमान प्रमारा [ कहलाता ] है । गोसादृद्यविशिष्टपिण्ड के शान क 
बाद यह पिरड [ ही ] गवयपदवाच्य है इस प्रकार की संकञासंज्ञिसम्बन् की 





व 9 ॥ 
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सैव फलम्‌! इदन्तु प्रतयक्षानुमानासाध्यप्रमासाधकल्वात्‌ प्रमाणान्तर- 


मुपमानमस्ति । 
इति व्याख्यातसुपमानम्‌ । 





भ 





प्रतीति उपमिति है। वही [ उपमान प्रमाणका] फल है। प्रत्यक्ष तथा 
अनुमान से असाघ्य प्रमा का साधन होने से उपमान अलग प्रमाण है। 
उपमान की इस प्रकार ग्याख्या हो गई है । 
तैरोषिक, सांख्य तथा योग दशन मे उपमान को अरग प्रमाण नहीं माना 
गय हे । वाचस्पतिमिश्र ने “साख्य तस्वकौमुदी' मेँ उपमान के स्वरूप के विषय 
म तीन पक्त दिखा कर उन तीनों अवस्था्ओं मं उसका अन्तभवि प्रत्यक, 
अनुमान अथवा शब्द्‌ प्रमाणम कर लिया दै । परन्तु उद्यनाचायं ने संज्ञा- 
संक्ि.सम्बन्ध के ग्रहण के लिए उपमान को आवश्यक माना है । हमने अपनी 
दक्षं नमीमांसा में उपमान का निरूपण इस प्रकार किया हे । 
प्रसिद्धार्थ॑स्य साधर्म्यादुप्रसिद्धप्रसाधनम्‌ । 
उपमितिषहतुस्तस्या उपमानं सादृश्यधीः ॥ १ ॥ 
गवयं यो न जानाति गां जानाति स्वरूपतः । 
यथा गौर्मवयोऽप्येवं तं च कश्चिद्‌ विबोधयेत्‌ ॥ २॥ 
वनं प्राक्षो यदा पिण्ड पश्यति गोनिभतुसः। 
संस्मरश्नतिदेक्षं तु गवयं निश्चिनोति तम्‌ ॥३॥ 
तच्रातिदैश्लवाक्याथं उपमान सादृश्यधीः । 
उपमितिः संज्ञास्तिसम्बन्धस्य अ्रहस्तथा ॥४॥ 
उपमाने -विगप्रतिपत्ति दशयति, 
उपमानं पथङः मानं न्याये यत्त प्रकीतितम्‌ । 
न तत्‌ सस्येन वा योगे न च वहोषिके मतम्‌ || ५ ॥ 
अनुमानेऽथवा शब्दे छचित्‌ प्रव्यक्के तथा । 
अन्तर्भाभ्य पृथक्‌ तस्य प्रामाण्यं खण्डितं तु तैः ॥ ६ ॥ 
न्यायमतेन तदुपपादयति, 
सम्बन्धस्य परिच्छेदः संज्ञायाः संज्ञिना सह । 
उपमानाद्‌ भवेदाश्चु नतु शब्दादिभिस्तथा ॥ ७ ॥ 
तस्मादुपमानं भ्याये प्रमाणन्तु प्रथङ््‌ मतम्‌ । 
नान्त्भावो भवेदस्य श्याय्यो न्यायनये कचित्‌ ॥ < ॥ 
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+ गच्छ! £ = 
आप्रवाक्यं शब्दः । आपस्तु यथाभृतस्याथंस्योपदेष्टा पुरुषः । वाक्य 
त्वाकाङ्क्षायोग्यतासन्निधिमतां पदानां समूह्‌: । अतएव गौरश्वः चुरपो हस्ती 
इति पदानि न वाक्यत्‌ । परस्परकाद्कविरहात्‌ । बवहविना सिच्वेदि'ति 
न वाक्यं योग्यताचिरशान । नद्यभिसेकयोः परस्परान्वययोग्यतास्ति । 
तशा अग्निनेति ततीयया सेकरूपं काय प्रति करणत्वमप्रेः प्रतिपादितम्‌ 
न चाभिः सेके करणीभवतुं योग्यः । तेन कायेकारणभावलक्नणसम्बन्धे- 
ऽग्निसेकयोरयोग्यत्वादग्निना सिश्चेदिति न वाक्यम्‌ । 


एवमेकेकराः प्रहरे प्रहरे असहोच्चारिवानि गामानय इत्यादि पदानि 
न वाक्यम्‌ । सत्यामपि परस्पराकाद्कायां सत्यामपि परस्परान्वययोग्य- 
तायां परस्परसाननिध्यामावात्‌ । यानि तु साकाह्काणि यःग्यतावन्ति 


सन्निष्टितानि पदानि तान्येव वाक्यम्‌ । यथा--योतिष्टोमेन स्वगकामो 
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काच्दनिरूपणम्‌ 
प्रव्यक्त, अनुमान तथा उपमान के बाद्‌ चौधा प्रमाण शब्द है। शब्द्‌ 
प्रमाण सें संङेतग्रह ॐ अवसर पर अनुमान की अवश्यकता पडती है इसलिए 
अनुमान के अनन्तर शब्द्‌ को रखा गया है । आगे शब्द्‌ प्रमाण का निरूपण 


प्रारम्भ करते है । 

आत्त [ पुरुष कै ] वाक्य [ को ] शब्द [ प्रमाण कहा जाता | है । यथाभूत 
अर्थं का उपदेश करनेवाला पुरुष आप्त [ कहलाता ] है [ ओौर उसका वाक्य शब्द 
प्रमाणा है] आकांक्षा, योग्यता ओर आसत्ति से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहते 
है । इसलिए परस्पर आकाक्षा-विरहित होने से गाय, घोड़ा, मनुष्य, हाथी आदि 
पद [ का समूह्‌ ] वाक्य नहींदहै। [ इसी प्रकार ] योग्यता के अभावहोनेसे 
अम्निसे सींचता है यह [ पदसमूह | वाक्य नहीं है । अम्नि ओर सेचन में परस्पर 
अन्वय की योग्यता नहीं है [ क्योकि ] अम्निसे हस तृतीय। [ विभक्ति | से सेचन 
खूप कार्यं के प्रति अभ्निकी करणता प्रतिपादित कीहै ओर अ्नि-तेचन का 
करणा होने योग्य नहीं है । इसलिए सेचन ओर अभ्रिके कायं-कारणभाव स्प 
सम्बन्ध के अयोग्य होने से अभि से सींचता है । यह [ पदसमूह ] वाक्य नहीं है । 

इसी प्रकार एक एक करके प्रहर-प्रहुर के बाद अलग-अलग उच्वारित "गायको 
ले आओ' इत्यादि पद [ समूह ] वाक्य नहीं है । [ उनम | परस्पर अन्वय को 
आकांक्षा रहते हृए भी ओौर परस्पर अन्वय कौ योग्यता होते हश्‌ मी परस्पर 
सन्निधि न होने से [ वे वाक्य नहीं कहलति. ह | जो आकांक्षा युक्त, योग्यता 
युक्त, ओर सन्निधि युक्त पद है वे ही वाक्य [ कहलाते ] है । जेसे स्वं की इच्छा 


= ए 


वि 1 । 
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यजेन्‌-इत्यादि । यथा च-नदीती रे पञ्चफलानि सन्ति-इति । यथाच 
तान्येव गामानय-इत्यादिपदान्यविलम्बितोच्चरितानि । 

नन्वत्रापि न पदानि साकाद्भणि किन्त्वथौः फलादीनामाघेयानां 
तीराश्याधाराकाह्भितित्वात्‌ । न च विचायमाणेऽथो अपि साका । 
आकाद्भाया इच्छात्मकत्रेन चेतनधमेत्वात्‌ । | ६ 

सव्यम्‌ । अथोस्तावत्‌ स्वपदश्रोतयन्योन्यबिषयाकाह् जनकत्वेन 
साका इत्युच्यन्ते । तद्‌ द्रारेण तस्प्रतिपादिकानि पदान्यपि साकाह्णी- 
त्युपचयेन्ते । यद्रा पदान्येवाथौन्‌ प्रतिपाद्याथौन्तरविषयाकाह्भ जनकानी- 
व्युपचारात्‌ साकाङ्काणि। एवमथोः साकाङ्क: परस्परान्वययोग्याः । 
तद्‌ द्रारेण पदान्यपि परस्परान्वययोग्यानीत्युच्यन्ते । 
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रखनेवाला ज्योतिष्टोम [ नामक | यागः करे, इत्यादि [ वैदिक वाक्य ] । ओर जैसे 
नदी तीर पर पांच फल [केवृक्ष ] है, यह [ लौक्रिक वाक्यहै।}) ओर जैसे 
भविलम्ब से उच्चरित वही गाय कोले आओ' इत्यादि पद [वाक्यहो जाते ह] 

[ प्रन ] यहां [ वाक्य के उदाहरणोमें | भी पद आकांक्षा युक्त नहीं 
किन्तु फलादि आधेयो [रूप अर्थो| को तीरादि आधार [रूप अर्थं] को 
आकांक्षा होने से, अर्थं ही आकांक्षा युक्त हैँ । ओर [ वास्तव मे] विनार करने 
पर आकांक्षा के इच्छात्मक, अतः चेतन [ आत्मा] कामं होनेसे अर्थंभी 
साकाक्ष नहीं है [ इसलिए आकांक्षा को पद का विशेषणा कहना उचित नहीं है । 
यह पूर्वपक्ष हुआ । इसका उत्तर अगे देते हैँ | 

[ उत्तर ] ठीक है [ आकांक्षा साक्षात्‌ पदों में नहीं रहती किन्तु ] अथं अपने 
| वाचक्‌ | पद को सुनने वाले [के मन] में एक दूसरे [पद | के विषय में 
भकाक्षा के जनक होने से [ परम्परया | साकाक्ष कहलाते हैँ । उन [ अर्थो ] 
के द्वारा उनके प्रतिपादक पद भी [ परम्परया | उपचार से साकांक्ष कहे जाते है । 
अथवा पद ही अर्थो का प्रतिपादन करके दूसरे अर्थोँके विषयमे आकांक्षाको . 
उत्पन्न करते है इसलिए उपचार [ गौरा रूप ] से साकाक्ष कहे जाते है । इसी प्रकार 
[ परम्परा से | अर्थं [भी | साकांक्ष परस्पर अन्वययोम्य | योग्यताविशिष्ट| 
होते ह ओर उनके द्वारा पद भी परस्पर अन्वय योग्य कहलाते है। [ अर्थात्‌ 
योग्यता ओर आकांक्षा यह दोनों धमं ययपि साक्षात्‌ पदों के धमं नहीं है । योग्यता 
साक्षात्‌ पदाथं का धमं, ओर आकांक्षा साक्षात्‌ अत्माका घमं है फिर भी उपयुक्त 
प्रकार से उपचार से वहु दोनो, पदों के घमं हो सकते हँ । एसा मान कर ही वाक्य 
के लक्षण में योग्यता ओौर आकांक्षा को पद का विशेषण बनाया है]! 
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सक्निहितत्वं तु पदानामेकेनेव पुंसा अविलम्बेनोच्चरितत्वम्‌ । तश्च 
साक्षादेव पदेषु सम्भवति नाथदरारा । 

तेनाऽयमथः सम्पन्नः । अथेप्रतिपादनद्रारा श्रोतुः पदान्तरबिषया 
मथौन्तरविषयां वाकाद्कां जनयतां प्रतीयमानपरस्परान्वययोग्याथभ्रतिपाद्‌- 
कानां -सन्निहितानां पदानां समूहो बाक्यम्‌ । 

पदं च ब्णैसमृहः । समृहश्चात्र एकनज्ञानविषयीभावः । एवं च बणोनां 
क्रमबतामाञ्युतरविनाशित्वेन एकदाऽनेकवणोनुभवासम्भवात्‌ पूवपूबेवणो- 
ननुभूय, अन्त्यव्ंश्रवणकाले पूवपूवेबणोनुभवजनित संस्कारसदकृतेन 
अन्त्यवर्णसम्बन्वेन पदव्युत्पादनसमयग्रहानुगृहीतेन श्रोत्रेणेकदैव सदसद- । 
नेकबणौबगादहिनी पद्भ्रतीतिजेन्यते, सदकारिदाढ्योत्‌ प्रत्यमिज्ञानवत्‌ । 
्रत्यभिज्ञापरव्यतते ह्यतीतापि पूवोबस्था स्फुरत्येव । ततः पृवंपूवेपदानुभव- 
जनितसंस्कारसहकृतेनान्त्यपदविषयेण श्रोत्रेन्द्रियेण पदाथप्रत्ययानुगृहीते- 
नानेकपदाबगाहिनी बाक्यप्रतीतिः क्रियते । 
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एक ही पुरुष द्वारा पदों का अविलम्ब से उचरितत्व सन्निधि [कहलाती] है । | 
ओर वह पदों मे साक्षात्‌ ही हो सकती है अथं द्वारा [मानने की आवश्यकता] नहीं । | 
इस लिए [ वाक्य के लक्षण का | यह अथं हुमा किं, अथं प्रतिपादन द्वारा 


अन्य पदों अथवा अन्य अथो के विषयमे श्रोता को आकांक्षा को पेदा करने वाले 
जौर प्रतीयम।न [ स्पष्ट रूप से | परस्पर अन्वययोग्य अथं के प्रतिपादक सन्तिषि 


युक्त पर्दो का समूह वाक्य [ कहलाता ] है । ५ 
ओौर वर्ण॑समुदाय पद [ कहलाता ] है । समूह [का अथं ] यहां [पदके | 


लक्षण में] "एक ज्ञान का विषय होना" है । इस प्रकार क्रमिक ओर क्षणिक [आशु- 
तर विना ] अनेक वर्णो का एकं साथ अनुभव असम्भव होने से पूवं पूवं वर्णो 
का अनुभव करके भन्तिम वरां के श्रवण काल में एवं पूवं वर्णोके अनुभवसे 
जनित संस्कारसहकृत, पद-व्युत्पादनसमयग्रह से अनुगृहीत, अन्त्यवरं-सम्बद्ध 
्रोतरेन्दरिय से प्रत्यभिज्ञा फे समान सहकारी [ संस्कार |] के प्राबल्य से, सषु 
[ अन्तिम वशं ] ओर असत्‌ पूवं वणो का अवगाहन करने वाली पद कौ 
प्रतीत होती है। प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष [ सोऽयं देवदत्तः" इत्यादि | में अतीत 
पूर्वावस्था भी [ जो सः' पद से सूचित होती ह ] प्रतीत [ स्फुरित | होती ही है । 
[ इसी प्रकार सदसदनेक वर्णो की प्रतीति भी एक साथ हो सकती है]। उस 4 
[ षदध्रतीति | के बाद [ उदी कम से | पूवं पूर्वं पदानुभव-जनित संस्कार-खह- 
कृत, पदा्थंबोष से अनुगृहीत अन्त्यपदविषयक घोत्रेन्द्रिय से [ सदसद्‌ | मनेक 

पदों को ग्रहण करने वाली [ पदसभूहात्मक ] वाक्य की प्रतीति होती है । 
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तदिदं वाक्यमाप्रपुरुषेण प्रयुक्तं सच्छब्दनामकं प्रमाणम्‌। फलन्त्स्य 
वाक्याथज्ञानम्‌ । तजवेतच्छब्दलक्षणं प्रमाणं लोके वेदे च समानम्‌। 
लोके त्वयं विशेपो यः कश्चिदेवाप्तो भवति, न स्वः । अतः किञ्चिदेव 
लोकिकं वाक्यं प्रमाणं, यदाप्रवक्ठृकम्‌ । वेदे तु परमाप्तश्ीमहेश्वरेण कृतं 
सवमेव वाक्यं प्रमाणं, सवंस्येवाप्रवाक्यत्वात्‌ । 





यही वाक्य जाप पुरुष से प्रयुक्त होने पर शब्द नामक प्रमाणा [कहा जाता] 
है । ओर इसका फल वाक्यार्थज्ञान होता है । यह शब्द प्रमा लोक तथा वेद 
मे [ दोनों जगह ] समान है । लोक में इतनी विशेषता है कि कोई कोई पुरुष ही 
आप्त होता है सब नहीं । इसलिए कोई कोई लौकिक वाक्य ही प्रमारा होता है 
जो किं आप्त परुष द्वारा कहा हुआ होता है। वेद में परम आप्त परमात्मा से 
कृत सब हौ वाक्य प्रमाण ह । सब हौ [ वाक्यों ] के आप्त वाक्य होने से । 


१-वेशेषिक मत- 

न्याय दृशेन में प्रष्यक्ञादि चार प्रमाण माने ह परन्तु न्याय के 'समानतंन्न' 
कहलाने वाले वेोपिक दशन ने केवर दो ही प्रमाण माने ह । प्रस्यक्त भौर 
अनुमान । इनके अतिरिक्त उपमान, शब्द्‌, देतिद्य, अर्थापत्ति, सम्भव आौर 
अभाव इन दहो प्रमाणो का वेशोषिक दर्शन ने अनुमानमें ही अन्तर्भाव किया 
है। ्योतो बौद्धोने भी प्रस्यक्त जौर अनुमानदो ही प्रमाण माने है ओर 
चार्वाक ने केवल प्रत्यक को प्रमाण माना है । परन्तु वैरोषिक दुक्षन तो आस्तिक 
दशन हे । “अथातो धमं भ्याख्यास्यामः की प्रतिज्ञा से इस दन का आरम्भ 
हआ है भौर तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌, । यह वैशेषिक द्षन का ठृतीय 
सूत्र हे, जिसमे वेद्‌ के प्रामाण्य का स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है। फिर भी 
वेशेषिक दशंन के प्रशस्तपाद भाष्य मे शब्द्‌ को धल्ग प्रमाण न मान कर 
उसका अनुमान मे. अन्तर्भाव दिखलाया है यह आश्चयं की बातहै। शब्द्‌ का 
अनुमान में अन्तर्भाव दिखाते हुए प्रश्षस्तपाद्‌ भाष्य मँ लिखा है- 


“शब्दादी नामप्यनुमानेऽन्तर्भावः, सखमानविधिष्वात्‌ । यधा प्रसिद्धकस्षमयस्य- 
सन्दिग्धलिङ्गदशेनम्रसिद्धथनुस्मरणाभ्यामतीन्द्रियेऽथे भवस्यनुमानमेवं शब्द्‌] दि- 





कि किप 
१ वे° १,१,१ । २ वं० १,१,३। 
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भ्योऽपीति । श्रतिर््तिल्ञणोऽप्याम्नायो वङ्तुप्रामाण्यपेत्तः, तद्रचनादाम्ना- 
यग्रामाण्यम्‌ । लिङ्गाचानिष्यो बुद्धिपूवां वाक्यकृतिर्वेदे, बुद्धिपूर्वा ददातिरि- 
१ 
द्युक्तस्वात्‌ ।' 
४ ज त 9 केन ए = ^ 

शब्द्‌ का अनुमान मे अन्तर्भाव समानविधि के कारण ।केया गया हे । जसे 
अनुमान मेँ १ व्याप्तिग्रह, २ लिङ्ग्तान, ३ भ्या्िस्षरति, के वाद्‌, ४ अनुमिति 
उत्पन्न होती दे) दसी प्रकार शब्द्‌ प्रमाणमें 4 संकेतग्रह, २ वाक्यश्रवण, 
३ पदा्थस्परृति के बाद, ४ शाब्दबोध होता है। इसि अनुमान तथा शब्द्‌ 
की विधि समान होने सेपरैशेषिक दर्शन ने शब्द्‌ का अनुमानमें ही अन्तर्भाव 
मान लिया दहे! 

वने ॥५ ॥ [ 

पिक दर्शन ने न केवर इब्द्‌ प्रमाण का अन्तर्भाव अनुमान मं 
क्रिया हे अपितु श्रति तथा स्छृति रूप आम्नाय को भी अनित्य ओर "क्तृ- 

[~ च 
ग्रामाण्याधीनप्रामाण्यः माना है त्तद्वचनादान्नायस्य प्रामाण्यम्‌" ओर 
" वुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे' इन सूत्रों से वेद्‌ की अनित्यता आर परतः 
न शै 3 [ि 
प्रामाण्य का प्रतिपादन कियादै। इस प्रकार वेदोपिक दशनने वेद्‌को 
मीमांसा के स्वतः प्रामाण्य के स्थान पर तद्वचनात्‌ प्रामाण्य मानकर परतः 
प्रमाण मानाडै। जर न्यायजो शब्द्‌ को स्वतंत्र प्रमाण मानता है उसङे 
स्थान पर शब्द का अनुमान मे अन्तर्भाव दिखाया हे । यह उका मीमांसा 
ऋ > 

सौर न्याय दोनोंसे भेददहै। 


र-प्रभाकर-सम्मत मीमांसक-मत- 
मीमांसका मे कुमारिट भद्र तथा प्रभाकर के अनुयायी दो अल्ग-जल्ग 


सम्प्रदाय ह । इनमे ते प्रमाकर-सम्प्रदाय के अनुयाय शालिकनाथ मिश्र जादि 
भी वरै्ेषिक्र के समान शब्द्‌ भ्रमा का अनुमान मे अन्तर्भाव करते हें । परन्तु 
उनमें मेद यह है किं वह पदिक वाकर्योको तो अलग शब्द्‌ प्रमाण मानते 
परन्तु लौकिक वाक्यो को अलग शव्द प्रमाण नदीं मानते ह । उनका अभिप्राय 
यह है कि शब्द्‌ प्रमाण का फर "पदाथं-संसगंवोध' रूप शाब्दबोध हे । लौकिक 
वाक्यो से प्रामाण्य के लिए "आक्षोक्तत्व' का ज्ञान आवश्यक है । आप्त पुरुष 
वही हे जिसको कहे जानेवारे वाक्य के अर्थं का यथाथं ज्ञान हो । इसि 
"पदार्थ-संसर्म' रूप "वाक्यार्थ" वक्ता के ज्ञान के अन्तगेत हो जाता हे ओर उसका 
ज्ञान अनुमान द्वारा हो सकता है । इसलिए लोकिक वाक्य को इब्द्‌ प्रमाण 
नहीं कहा जा सकता । वह तो अनुमान द्वारा गृहीत "पदाथ-संसगं' का अनुवादक 
मान्नषही हो सकता है । परन्तु वैदिक वाक्य के अपौरुषेय होने के कारण उनमें 








१ प्रशस्तपाद भाष्य पृ०१०७॥। २ वें०१,११। ३ वे० ६, १,१। 
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 (आघोक्ततव' ज्ञान की जावरयकता नहीं है । इवदिद इह चत्त 
आ्तोक्तस्व' ज्ञान की आवश्यकता नहीं है । इसलिए वेदिक वाक्य प्रमाण ही 
है । यह प्राकर सम्पदाय का मत दै । न्यायङुसुमाञ्ञलिकार श्री उद्यनाचा्यं 


ने इस विषयमे दो कारिका लिख कर इस पत्त का खण्डन किया ह । 
प्राभाकरास्तु, वेदस्य पौरुषेयतया तत्र॒ वकतृक्ञानानुमानासम्भवात्‌ शाब्दः 
प्रमाणम्‌ । छोक स्वाक्षोक्तस्वज्ञानमपेक्तितम्‌ । तथा च “अयं वक्ता स्वभ्रयुक्तवाक्यार्थ- 
यथाथत्ञानवान्‌, अमाद्यजन्यवाकं याथंज्ञानजन्यवाकयभ्रयो क्तत्वात्‌, इस्यनुमानाद्‌ 
वक्तृत्ञानावच्छेद्‌कतया, उत्तरका वा “एते पदार्थाः परस्परं संसृष्टा वक्तृयथार्थ- 
वाक्याथंसिद्धे [ 
जान त्रिषयत्वात्‌" इत्यनु मानात्साक्ताद्‌ :, क्लृप्सामर्ध्यात्‌ शब्दा- 


सपुनरन्वयधीरित्यनुवादको रोक्किकः शब्दो न प्रमाणमिति प्राहः । 
तत्राह-- 
निर्णीतश्ञकतेर्वाक्याद्धि प्रागेवार्थस्य निर्णये । 


व्याप्िस्तिविलम्बेन लिङ्गस्येवानुवादिता ॥ 
व्यस्तपुदूषणाशंकेः स्मारितस्वात्‌ पदैरमी । 
अन्विता इति निर्णीते वेदस्यापि न तच्कुतः' ॥ 
पूवप्ती प्रभाकर पदार्थसंस का बोध पिरे अनुमान की प्रक्रिया से भौर पीठे 
राष्द्‌ की प्रक्रिया से मान कर शब्द्‌ को “अनुवादक ' ओर अनुमान को रमाण 
कहना चाहते हे । उत्तर पत्त का कहना यह है कि अनुमान की प्रक्रियामें 


व्याप्ति स्ति में विलम्ब होगा ओौर शब्द्‌ की प्रक्रियासे वैदिक वाक्यों 
संसगब्रोध की शक्ति निर्णत हो चुकी है । अतः निर्णीतशक्तिक वाक्य से पहि 


'संसगं' का बोध हो जायगा जौर अनुमान की प्रक्रिया से विम्ब से संसर्म 
का बोध होगा, इसलिए अनुमान ही "अनुवादक" है । ओर यदि इस पर भी 
लौकिक वाक्य को “अनुवाद्‌क' कहना चाहते हँ तो फिर वैदिक वाक््योमे भी 
"अमी वेदिकाः पदार्थाः परस्परं संसगंवन्तः, भ्यस्तपुन्दूपणाशकैः पदैः स्मारि- 
तत्वात्‌, इस अनुमान से पिरे संसगं का निर्णय हो जाने से वैदिक वाक्य 
को भी (अनुवादक मानना होगा । इसका अभिप्राय यह हुभआकिया तो लौकिक 
भौर वेदिक दोनो प्रकार ॐ वाक्यो को 'अनुवादक' मानो भौर या फिर दोनों 


को प्रमाण मानो । प्रभाकर जो केवर वेदिक वाक्यों को श्रमाण' भौर रौकिक 
वाक्यो को “अनुवादकः कहना चाहते हैँ उनका यह (अ्धंजरतीय न्यायः 
टीक नहींहे) ` 

३--अभिदहितान्वयवाद्‌ ओर अन्विताभिधानवाद्‌- 


“पदाथ-संसगं बोध को वाक्यार्थ कहते हँ यह सर्वंसम्मत सिद्धान्त हे । 
परन्तु इस संसगंबोध' के विषय में भी मीमांसक में कमारिकुभह तथा प्रभाकर 
` + न्यायकुसुमा्जछि ३, १४१ ५ हरिदासीय विन्रृतिः। 

= तठ भाः 
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बर्थितानि चत्वारि प्रमाणानि । एतेभ्योऽन्यन्न प्रमाणम्‌, प्रमाणस्य 


सतोजतरेवान्तमोत्‌ । 





क न -- 


दोर्नो के अरूग अरग मत पाणु जाते ह । जिनको क्रमशः 'अभिहितान्वयवाद्‌' 
कहते ई । कुमारि भट 'अभिहितान्वयवाद्‌' कं 


र “अन्विताभिधानवाद्‌ः 
मानने वारे है । उनके अनुसार वाक्य को सुनने पर पिरे (अभिधा शक्ति 
द्रारा पदो से पदार्थो की श्रतीति होतीदै। ओर उसके वाद्‌ उन पदार्थो का 


परस्पर सम्बन्ध 'तास्पर्या्ञक्ति' द्वारा होता हे। पहिखे पदाथ अभिहितः अर्थात्‌ 
अभिधा शक्ति से बोधित होते ड ओौर पीछे उनका अन्वय' या परस्पर संसगंबोध 
होता दहे । इसीको “अभिहि तान्वयवाद' कहते ह । कुमारिरु भद्र इसी सिद्धान्त 
करो माननेवाखे ई ओर उनके मतम 'तास्पर्याशचक्ति भी अलग मानी जाती ह । 
इसके विपरीत प्रभाकर क मतै अभिधा शक्तिसे “ केवल, पदार्थो की 
नहीं, अपितु (अन्वित पदाथ की ही उपस्थिति होती ह क्योकि अभिधाश्चक्ति 
ङ छिए आवश्यक, सङ्धेत का अरहण ` कवल पदार्थं मे नहीं अपितु (अन्वित 
पदार्थमे ही होता है! सद्धेत का ग्राहक सुख्यतः "व्यवहार, है 1 ओर 
'उयवहार' केवल" पदाथं मे नहीं अपितु किंसी दृसरे के साथ सम्बद्ध या अन्वित 
पदार्थंमं ही होताहै। इसलिष 'सद्धेतग्रह' भी किसी “अन्वितः प दार्थसंदही 
हो सकता है । इसीलिए अभिधा श क्तिसे अन्वित अर्थं ही अभिहित हो सकता 
ह, केवर पदाथं नहीं । इसी को "अन्विताभिधानवाद" कहते दँ । इस मत 
नने पदार्थौ का संसगवोध करानेवाली "ता्पर्या' शक्ति की अरूग जावश्यकत) 


[व 


नहीं पडती हे । | 
चारो प्रमाणो का वर्णन हो गया । इनसे अतिरिक्त ओौर कोई प्रमाणा नही 


है। प्रमाणभूत [ अन्य सब | का इन्दं मे अन्तर्भाव हो जाने से [ केवल चार 
ही प्रमाण है] । 
हमने अपनी द्लनमीमांसा मं छख हे-- 
भल्यक्तमान्रं चार्वाका बौद्धा वेशेषिका द्वयम्‌ । 
साख्या योगाख्यं चेव तार्किंकाश्च चतु्यम्‌ ॥ 
पंच प्राभाकरा, भाद्ास्तथा वेदान्तिनश्च षट्‌ । 
दौरागिकास्तथा चाष्टौ प्रमाणानि ब्रुवन्ति वे ॥ 


का मं 


१ ुर्नमीमांसा ४ । 

















अर्थापत्तिखरडनम्‌ | अथोपत्तिनिरूपणम्‌ ११५ 


अर्थापत्ति 

नन्वर्थापत्तिरपि प्रथक्‌ प्रमाणमस्ति । अनुपपदययमानाथदशनात्‌ तदु 
पपादकीभूता्थौन्तरकल्पनम्‌ “अथोपत्तिः' । तथाहि, पीनो देवदत्तो दिवा 
न मङ्क्तं इति दृष्टेश्रते वा रात्रिभोजनं कल्प्यते । दिवाऽमुञज्ञानस्य 
पीनत्वं रात्रिभोजनमन्तरेण नोपपद्यतेऽतः पीनत्वान्यथानुपपत्तिप्रसूता- 
थौपत्तिरेव रात्रिभोजने प्रमाणम। तच प्रव्यक्नादिभ्यो भिन्नं, रात्रिमोज- 
नस्य प्रत्यक्नाद्ययविषयत्वात्‌ | 

नेतत्‌ । रात्रिभोजनस्यानमानविषयत्वात्‌ । तथाहि, अयं देवदेत्तो 


श ~~~ == -----> 





अथां पत्ति 

नेयायिक लोग प्रव्यक्ञादि चारही प्रमाण मानते! शेष प्रमार्णो का 
अन्तर्भाव इन्हीं चार प्रमार्णो में करसरेतेर्है। इन शेष प्रमार्णो मेँ “अर्थापत्तिः 
भौर (अभावःये दोनो मुख्य प्रमाण रहै । इसलिए इन दोनो का अन्तर्भाव 
दिखलाने का प्रयल्ल तकभाषाकार ने करिया है। रोष “देतिद्य ओर "सम्भवः का 
अन्तर्भाव बहुत स्पष्ट ओर वे प्रमाण भी मुख्य नहीं इसलिए उनका अन्त- 
भाव तकंभापाक्रार ने नहीं दिखाया है । आगे “अर्थापत्तिः का "केवलव्यतिरेकी 
अनुमान मे अन्तर्भाव दिखाते हैँ । मीमांसक ओर वेदग्न्ती आदिजो लोग 
अर्थापत्ति को प्रथक्‌ प्रमाण मानते हँ वे अनुमान का केवर व्यतिरेकी भेद्‌ नहीं 
मानते हें । ओर नेयायिक अनुमान का केवल व्यतिरेकी भेद मानते 
इसलिए वह "अर्थापत्ति" को अलग प्रमाण नहीं मानते र्है। इसीलिए “अर्था 
पत्ति" का देवल व्यतिरेकी अनुमान में अन्तर्भाव दिखलाते ई । 

[ पूवंपक्षी प्रश्च ] अच्छा, अ्थप्त्ति भीतो प्रथक्‌ प्रमाण है। [ उसका 
लक्षण ] अनुप्यमान अथं को देखकर उसके उपपादकं अर्थं कौ कल्पना करना 
अर्थापत्ति [ कहलाती ] है । जेसे कि देवदत्त दिन मेँ नहीं खाता है परन्तु मोटा 
है एेसा देखने या सुनने पर [ उसके ] रात्रिभोजन की कल्पना कर ली जाती है । 
| क्योकि ] दिनमेन खाने वाले का मोटा होना रात्रिभोजन के बिना नहीं बन 
सकता है । इसलिए अन्यथा [ अर्थात्‌ रात्रि भोजन के बिना | पीनत्व कौ अनुप- 
पत्ति ही [ उसके ] रात्रि भोजनम प्रमाण होती दहै। ओौर वह [ अर्थापत्ति] 
प्रमाणा रात्रि भोजन के प्रत्यक्षादिका विषयन होनेसे प्रत्यक्षादिसे भिन्न 
[ अलग ही प्रमाण ] है। 

[ उत्तर ] यह बात नहीं है। रात्रि भोजन के अनुमान का विषय [ अनुमान 
गम्य ] होने से [ अर्थापत्ति को अलग प्रमाणा मानने की आवदयकता नहीं है | 








ए ~ -- ~= 
(4 जिः कः र्‌ 


कान - रं म 
[गीय 





११६ तकंभाषा [ अर्थापत्तिखर्डनम्‌ 


रात्रौ भुङ्क्ते दिवाऽभुञ्जानत्वे सति पीनत्वात्‌ । यस्तु न रात्रौ मुङ्क्ते 
नासौ दिवाऽमञ्ञानत्वे सति पीनो, यथा दिवा रात्रौ चाऽमृञ्ञानोऽपीनोः 
न चायं तथा, तस्मान्न तथेति केवलव्यतिरेक्यनुमानेनेव रात्रिभोजनस्य 
प्रतीयमानत्वात्‌ । किमथेमथोपत्तिः प्रथक्त्वेन कल्पनीया । 


क्योकि [ अनुमान की प्रक्रिया में ] यह देवदत्त रात्रि में खाता है [ यह्‌ प्रतिज्ञा 
हई ] दिन मे न खाने पर भी मोटा होने से [ यह हेतु हुआ | । जो रात्रिम नहीं 
खाता है वह दिनमेंन खाने पर मोटा नहींहोता। जसे दिन ओर रत्रिमेन 
खानेवाला [ नवरात्रोपवासी पुरुष ] दुबला [ होता ] है । [ यह्‌ व्यतिरेक व्याप्ति 
ओौर उसका उदाहरण हुआ ] यह देवदत्त वेसा [ नवरात्रोपवासी के समान 
दुबल ] नहीं है [ यह उपनय हुआ ] इसलिए वेसा [ दिन ओर रात मं भोजन न 
करने वाला ] नहीं है [ अर्थात्‌ रात्रिम भोजन करता है यहु निगमन हुमा | 
इस प्रकार केवल व्यतिरेकी अनुमान से ही रात्रि भोजन के प्रतोत हो जानेस 
अर्थापत्ति को अलग प्रमाण क्यों माना जाय । 
हमने अपनी दक्ञंन मीमांसां लिखा हे- 

जनुपपद्यमानार्थादुपपाद्क कल्पना । 

अर्थापत्तिद्धिधा प्रोक्ता श्चतदृष्टप्रभेदतः ॥१: 

पीनोऽयं देवदत्तस्तु नेव जुङक्ते दिवा च सः । 

इति श्ष्टे रते वापि कल्प्यते रात्रिभोजनम्‌ ॥२॥ 

अतो वेदान्तिनश्चैव तथा मीमांसकावुभौ । 

अर्थापत्ति प्रथक्स्वेन प्रमाण व्रवते परम्‌ ॥३॥ 

अनियम्यस्य नायुक्तिर्नानियन्तोपपाद्कः । 

इति कत्वानुमानेन गृह्यते रात्रिभोजनम्‌ ॥४॥ 

ततश्च भिद्यते नेयं केवरब्यतिरेकिणः । 

अन्तर्भूताऽनुमानेऽतो न्याये मानान्तर न सा ॥५॥ 

विषयभ्यवस्थार्थ च मानयोस्तु विरुद्धयोः । 

अर्थापत्तिः पथङ््‌ मानं मीमांसकमते मता ॥६॥ 

म॒ मानयोर्विरोधोऽस्ति विरोघेवा न मानता। 

इति तस्याः प्रमाणस्वं नेवमप्युपपद्यते ॥७॥ 


१ दशंनमीमांसा ४। 
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अभावः 
नन्वभावाख्यमपि प्रथक्‌ प्रमाणमस्ति । तच्चाभावग्रहणायाङ्गीकर- 


णीयम्‌ । तथाहि घटाद्यनुपलब्ध्या घटाद्यभावो निश्चीयते । अनुपलब्धि - 
श्चोपलब्धेरभावः । इत्यभावप्रमाणेन घटाद्यभावो गृह्यते । 
नेतत्‌ । यद्यत्र घटोऽभविष्यत्त्हिं भूतलमिवाद्रत्त्यदित्यादितक॑सहका- 
रिणाऽनुपलम्भसनाथेन प्रव्यत्तेणेवाभावग्रहणात्‌ । 
नन्विन्द्रियाणि सम्बद्धाथंग्रादकाणि । तथादीन्द्रियाणि वस्तुप्राप्य- 
प्रकाशकारीणि ज्ञानकारणत्वादालोकबत्‌ । 





अभाव निरूपण 

| प्रच | अभावः [ नामक प्रमाण | भी अलग प्रमाणा है। भौर अभाव के 
ग्रहण करने के लिए उस [ अनुपलब्धि अथवा अभावनामक प्रमाणा ] को स्वीकार 
करना चाहिए । क्योकि घटादि की अनुपलब्धि से घटादि के अभाव का ग्रहृण 

होता है। 

प व तर | यह बात नहीं है यदि यहाँ षडा होता तो भतल के समान 
दिखाई देता । इस प्रकार के तकं से सहङृत अनुपलब्धि युक्त प्रत्यक्ष प्रमाणा से 
ही अभावका प्रहणहोनेसे [ अभावके ग्रहण के लिए अलग अनुपलब्धि 
अथवा अभाव प्रमाणा के मानने की आवद्यकता नहीं है । ] 

[ प्रन | इन्द्रियां [ तो ] संबद्ध अथं की ग्राहक होती ह । जैसा कि [ निन्ना- 
कित अनुमान से सिद्धे होता है ] इन्द्रियां वस्तुको प्राप्त कर] वस्तु से संबद्ध 


होकर हौ अ्थंका] प्रकाशित करने वाली है ज्ञानका करण होने से 
प्रकाश के समान । 


वेदान्तिर्यो के मत में घटाभाव, पराभाव आदि अभावो के साथ इन्द्रिय 
का कों सम्बन्ध सम्भव न होने से प्रव्यक्ञ अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता 
हे। इसलिए वे अभाव के ग्रहण के छिए्‌ (अभाव, या ‹ अनुपरुन्धि' नामक 
एक पृथक प्रमाण मानते हैँ । परन्तु नेयायिक अभाव का ग्रहण प्रव्यक्त प्रमाण 
दवारा ही मानते हं । अतः अभाव को णथक्‌ प्रमाण मानने का खण्डन करने 
के लिए इस प्रकरण को प्रारम्भ करते दै । 

आलोक ज्ञान का करण है ओौर वस्तुओं के साथ संबद्ध ह्योकर ही उनको 
प्रकाशित करता हे। इसी प्रकार इद्रियां भी ज्ञान का करण होने से आरोक 
के समान वस्तु के साथ संबद्ध होकर ही उसको प्रकाशित कर सकती ई । अथवा 
घ्राण, रसना जीर स्वक्‌ इन तीन इन्द्र्यो के विषयमे तो सभी इस बाते एक 
मतहेकिये इन्द्रिय वस्तु के साथ सम्बद्ध होकर ही अपने अथं को प्रकाशित 


करती ईँ । विवाद्‌ केवल च्ल भौर श्रोत्र के विषय में है। बौद्ध रोग चच, ओत 








| 
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यद्रा चश्चुशोतरे वस्तुप्रप्यप्रकाशकारिणी बहिरिन्द्रियत्वात्‌ त्वगादि . 
वत्‌ । त्वगादीनान्तु ्राप्यप्रकाशकारित्वमुभयवादिसिद्धमेव । 

न चेन्दियाभावयोः सम्बन्धोऽस्ति संयोगसमवाय हि सम्बन्धो, न 
च तौ तयोः स्तः। द्रव्ययोरेव संयोग इति नियमात्‌ । अभावस्य च 
द्रव्यत्वाभावात्‌ । अयुतसिद्ध.यभावान्न समवायोऽपि । 
तथा मन को प्राप्य प्रकाशकारी नहीं मानते हे । 'अंप्राप्तान्यक्तिमिनःश्रोत्राणि 
त्रयमन्यथा, । श्जैन रोग केवर चच्धुको छोड कर शेष चार को प्राप्यकारी 
मानते ड । सख्य, न्याय, “वलेषिक तथा मीमांसा आदि सभी वेदिक दशन 
अपनी अपनी प्रक्रिया के अनुखार पौरं ज्ञानेन्दिर्यो को प्राप्यकारी मानते हं । । 
अन्तरिन्द्रिय मनको केवर साख्य, योगे, ओर वेदान्त ही भ्राप्यकारी मानते द । 
दोष वैदिक दर्शन, बौद्ध तथा जेनदशेन मनको अग्राप्यकारी ही मानते । 
य्ह बहिरिन्दियो की चचां बौद्धो के मत के खण्डन के ल्िएकीदहे। चक्लुसे 
जिस चटादि अथं का प्रस्यत्त होता है वहच्छुसे दृरहोतादहं ओौरश्रोत्रसे 
जिस शब्द्‌ का ग्रहण होता है उसकी उत्पत्ति भी दूर होती हे। इसिए्‌ सब 
इन्द्र्यो के बजाय इन्हीं दो इन्द्रियो को पक्त बनाकर दूसरा अनुमान करते हं। 

अथवा चक्षु ओौर श्रोत्र [ ये दोनों इन्द्रियां ] वस्तु के साथ सम्बद्ध होकर ही | 
[ वस्तु | का प्रकाश करने वाली है बहिरिन्द्िय होने से त्वगादि | अन्य बहिरि- | 

९ न्दियो ] के समान । त्वगादि | अन्य तीन बहिरिन्दरियों | का वस्तु प्राप्य | 
परकादाकारित्व तो दोनों वादियों को स्वीकृत ही है [ इन्हींके समान चश्षु भौर 
श्रोत्र का भी वस्तु के घाथ सम्बद्ध होना प्रत्यक्ष मे भावरयक हे । ] 

[ परन्तु ] इन्द्रिय भौर अभाव का [ कोई भी | सम्बन्ध नहीं [ हो सकता ] 
हे। [ क्योकि संसार में | संयोग बौर समवाय | दो ही 1 सम्बन्ध है ओर उन 
दोनों [ अर्थात्‌ इन्द्रिय ओर अभाव ] के वे दोनो संयोग या समवाय सम्बन्ध | 
नहीं ह । [ क्योकि ] संयोग दो द्रव्योंकाही होता है यह नियम होने से । भौर 
अभाव के द्रव्य नहीं होने से [ इन्द्रिय के द्रव्य होते हुए भी उसके दूसरे सम्बन्धो 
अभावके द्रव्यन होने से इन्दरिय-चक्षु-का अभाव के साथ संयोग सम्बन्ध नहीं 
हो सकता दै । ओर समवाय सम्बन्ध अयुतसिद्धो का ही होता है। अयुतसिदढ 
भ पांच परिगणित ह उनमे भी अभाव की गणना नहीं है इसलिए | अयुतसिद्ध 
न होने से समवाय सम्बन्ध भी नहीं है । 

१ अभिधर्म २,४३। रे आव० नि० का०। ३ सां° सू० १,८० । 

४ सू° ३५११३२..५६ । ५ कन्दली पृ०३३। ६ श्ा० भा० १,१,१३। 
७ योग भा० »,७ 
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संयोग ओर समवायये ही दो सम्बन्ध द्व । इन्द्रिय का अभाव के साथ 
उनमें से एक भी सम्बन्ध नहीं बनता । इसलिए इन्द्रिय का अभाव के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है । बिना इन्दियाथं सन्निकषं के प्रध्यत्त नहीं हो सकता है 
इसदिष प्रव्यक्त प्रमाण से अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता है । अतएव अभाव 
क़ ग्रहण के किए अभाव नामक अलग प्रमाण मानना चाहिये यह पूवं प 
का आदाय द । 

जसा करि ऊपर दिखाया जा चुका है नैयायिक के मत मँ “जभावसमवायौ 
च ग्राह्याः सम्बन्धषट्‌कतः'के अनुसार जभाव के ्रहण में इन्द्रिय ओर अभाव 
का “विजञेष्यविन्ञेषण भाव, सम्बन्ध होता ह । इसलिए पूर्व॑पक्ी (विरोष्यविशेषण- 
आव) के सम्बन्धत्व का ही खण्डन करता है। उसका कहना है कि ‹विशेभ्य- 
विशेषण भाव मे सम्बन्ध का लक्षण ही नहीं घटता है इसरिए उसको सम्बन्ध 
नहीं कहा जा सकता है । सम्बन्ध के लक्षग म तीन बातें आवश्यक ह । 
"सम्बन्धो हि 4 सम्बन्धिभ्यां भिन्नः, २ उभ्याध्रितः, ३ एक्श्चः। अर्थात्‌ सम्बध 
को १ सम्बन्धिरयो से भिन्न, २ उभयश्रित ओौर ३ एक होना चाहिये । जसे घट 
ओर पर का संयोग होता हे । इस संयोग म बट ओर पट दोनों सम्बन्धी हुए भौर 
“संयोग' उनका “सम्बन्ध” हुआ । यह संयोग सम्बन्ध अपने सम्बन्धी घट ओर 
पट दोनो से भिन्न है। घट ओर पट दोनो द्रष्य ई परंतु संयोग “गुण हे । इसकिषु 
"संयोग रूप “गुण, अपने 'द्रभ्य' रूप “सम्बन्धि्यो'से भिन्न है । वह संयोग घट ओर 
पट दोनेमिं रहता हे इसलिए उभयाश्रित हुभा। ओर उभयाभ्चित होनेसे ही एक 
भीहे। घटका पटकेसाथजो संयोगदहै पटका घटके साथ भी वही संयोग 
हे । यहां दो संयोग नहीं है । इस प्रकार संयोग “सम्बन्धे सम्बन्ध के लच्लण 
के तीनों अंह घट जाते ह । इसरिएु संयोग को "सम्बन्ध" कहना उचित हे । 

इसी प्रकार तन्तु जौर पट का “समवाय' सम्बन्ध है। इस सम्बन्धे मी 
"सम्बन्ध+का लक्तण घट जाता है । क्योकि यहौँ तन्तु जीर पट दोनो (सम्बन्धी' 
ङ| ओौर दोनो द्रव्य" खूप । परन्तु इनका सम्बन्ध समवायः कोट द्भ्य 
नहीं ह । उसे द्भ्य, गुण, कर्म॑, सामान्य, विशेष, ओर अभाव से भिन्न अलग 
पदां माना गया ह । इसलिए समवाय ' भी सम्बन्धिर्यो से भिन्न हे। ओौर 
उभयाध्रित तथा एक भी है । इसलिए समवाय मे भी "सम्बन्ध" का लच्छण घट 
ज्ञाता हे ! अतः उसको भी सम्बन्ध कहा जा सकता है । 

परन्तु “विष्य विशेषणभाव' मेँ इस सम्बन्ध रक्षण के तीन अश्लोमे रे 
एक भी नहीं घटता हे ! सबसे पहिली बात ह, “सम्बन्धिभ्यां भिन्नः । < 





| 


१२० तकेभाषा [ सम्बन्धलक्षरम्‌ 


“विन्चेष्य विशेषण भाव" 'सम्बन्धिभ्यां भिन्नः" नहीं अपितु सम्बन्धिस्वरूप हे । 
(दुण्डी-पुरुषः' इस प्रतीति में दण्ड “विहोषणः हे ओौर पुरुष “विदोष्य हे । इन 
दोनो मे रहनेवाली “विदोषणता' या विशेष्यत! उन दोनो के स्वरूपसे अरग 
कोई पदां नहीं हे अपितु उन दोनां का स्वरूप हीदे। दण्डम जो विकशे- 
चणता है वह दण्ड से अलग नहींहै वलिकि दण्ड का स्वरूपभूत दहे। र 
ह पुरूष मेँ जो "विशेष्यता" है वह भी पुरुष के स्वरूप से अरग नहीं अपितु पुरुष 
का स्वरूपभूत ही डे । अर्थात्‌ "विशेष्यता, ओर विशेषणता! को सम्बन्धियां से 
अरग नहीं अपितु 'सम्बन्धिस्वरूप' ही मानना होगा। इसटिषएु विशेष्य- + 
विक्ञेषण भावः को "सम्बन्धः नहीं कहा जा सकता । ॑ 
यदि यह पूया जाय कि 'विशेष्यविश्ञेषणमाव'को “सम्बन्धिस्वरूप' ही क्यों । 
माना जाय सम्बन्धियो से अलग ही क्यो न मान लिया जाय । तो इसका । 
उत्तर भ्यह होगा किं "वटाभाववद्‌ भूतलम्‌” इस प्रतीति मेँ घटाभाव विशेषण होता 
है ओर भूतल विक्ञोष्य हे । इसके विपरीत “भूतटलनिष्टः घटाभावः" इस प्रती तिम 


घराभाव विशोष्य हे ओर भूतल विशोषण दहै। इससे यह सिद्ध होता हे कि 
अभाव भी 'विक्तोष्यः तथा "विशोषण, होता है । यदि “विङोष्यविरशोषण भाव को 


'सम्बन्धिस्वरूप' न मानकर "सम्बन्धिभ्यां भिन्नः माना जाय तो घटाभावं 

रहनेवाली "विशेष्यता" ओौर "विशेषणता, भी घटाभाव से भिन्न कोद अन्य पदाथ 

होगी । संसार के समस्त भाव पदार्थो का वर्गीकरण द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, । 

विशेष, ओौर समवाय इन दुः पदार्थोमें ही किया गयादहै। इसि यह ¢ 
“विरोष्य विशेषणभावः यदि अलग कोई पदाथं होगा भी तो इन्हीं छः पदार्थो | 

म कहीं उसका अन्तर्भाव होगा । जैसे संयोग ओौर समवाय को सम्बन्धियो से 
अरग मानने पर भी इन्हीं छः पदार्थो मै उनका अन्तर्भाव होता हे। संयोग 
गुण मँ गिना जाता है ओौर समवाय छरा पदार्थं माना जाता है। इसी प्रकार 
°विदोष्य-विश्ञेषणभाव' भी यदि सम्बन्धियों से भिन्नदहैतो,यातो द्रव्य होगा, 


या गुण, कर्म, सामान्य, विदोष, या समवायमे से कोई होगा। इनसे भिन्न 
कों ओर पदार्थं नहीं हो सकता है । 


यदि “विशेभ्यविशेषणभाव, को दरभ्यादिमेंसे कोई पदाथ मान लिया जाय 
तो यह आपत्ति उपस्थित होतीदहै कि द्रव्यादि इहो पदा्ौँमे से कोद भी पदाथं 
"अभाव" मे नहीं रहता है । द्रभ्यादि चहो पदार्थं किसी भाव पदाथंमें ही रह 
सकते है । अभावे उन्मेसे कोड भी पदार्थं नहीं रह सकता है । इसलिए यदि 
“विशेष्यविोषण भाव" को 'सम्बन्धिभ्यां भिन्नः" मानेंगे तो उसे इन छह पदार्थो 
भेसेही कोई पदार्थंमानना होगा । ओौर इन छो पदार्था म से कोहं भी पदाथं 
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भाव म नहीं रहता । इसलिए “विशेष्य विरोषणभाव' भी अभाव मेँ नहीं रह 
सकेगा । इसका अर्थं यह हुआ किं अभाव “विशेष्यः या विशोषण नहींहो 
सकेगा । परन्तु अभाव विक्ष्य भी होता है ओौर विशोषण श्री यह बात सर्वा- 
नुभव सिद्ध है । परन्तु वह कव सिद्ध हो सकती हे ? जब कि “विशोष्य विरोषण- 
भावः को 'सम्बन्धिस्वरूप' मानो जाय । जवर ‹विहेष्य विहोषणभाव' को “सम्ब. 
न्धिस्दरूप' मानते है तब तो अभाव विशोष्य आौर विशेषण हो सकता हे । 
ओौर यदि “विकशेष्यविशेषणभाव' को 'सम्बन्धिभ्यां भिन्नः मानें तो अभावन 
विरोष्य हो सङूतादहै शौर न विशेषण । इसलिए “विञेप्यविशोषणभाव' को 
'सम्बन्धिभ्यां भिन्नः नहीं अपि तु 'सम्बन्धिस्वरूप' ही मानना होगा। ओर 
उस दशा में सम्बन्ध के खक्तण का प्रथम अंह 'सम्बन्धिभ्यां भिन्नः" के "विशे 
प्यधिशोषगभाव' म न घटने से उसको सम्बन्ध नहीं कहा जा सकता हे । 
इसी प्रकार सम्बन्ध लन्तषण के अवशिष्ट दो अश्च भी 'विशेष्यविशेषणभाव' 
में नहीं घटते ह । दूसरा अश है “उभयाध्रितः' । परन्तु “विशेष्यभावः अथवा 
'विरोषणभावः में से कोड्‌ भी 'उभयाश्रित' नहीं ह । विज्ेष्यभाव केवर विशेष्य 
मे रहता है । ओर विरोषणभाव केवल विरोपण मं रहता हे । इसकिए उने 
से कोई भी “उभयाधित' नहीं है। ओौर जव वह अलग अलग रहते है तब 
उनको "एक भी नहीं कहा जा सकता है । विशेष्यभाव अलग दहै जो केव 
विशेष्य मे रहता है ओर विशेषण भाव अल्गहे जो कि केवर विोषण में 
रहता हे । 


इस प्रकार सम्बन्ध के रक्षण के तीन अलोम से एक भी अंश विशेष्य 
विशेषणभाव मं नहीं घटता है इसलिए “विशेष्य विदोषणभावः को सम्बन्ध नहीं 
कहा जा सकता है । इसी प्रक्रिया से कायकारण भाव आदि अन्य समस्त 
सम्बन्धो का भी खण्डन किया जा सकता है । इसलिए "संयोग ओौर "समवाय 
को द्धोड कर अन्य कोड "सम्बन्ध" सिद्ध नहीं हो सकता हे । र चदु आदि 
इन्द्रिय का अभाव के साथ संयोग या समवाय सम्बन्ध नहीं बनता हि । वर्योकि 
संयोग दो र्यो काही होता है जौर अभाव द्रव्य" नहींहे । तथा "समवाय 
सम्बन्ध “अयुतसिद्धो, का ही होता हे परन्तु अभाव “जयुतसिद्धो' में नहीं निना 
गया हे । इसयिण्‌ इन्द्रिय जौर अभाव कान “संयोग सम्बन्ध होताहे ओौरन 
(समवायः । इन दो के अतिरिक्त विशेष्य विशोषण माव आदि ओर कोई "सम्बन्धः 
ही नहीं है! इसिष्‌ इन्द्रिय जौर अभाव का कोड “सम्बन्धः न होने से प्रत्यत् 
प्रमाण से इन्द्रिय द्वारा अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता । यह पूर्वं पक्त है । 
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विरोषणविरेप्यभावश्च सम्बन्ध एव न सम्भवति भिन्नोभयाश्रिते- 
कःवाभावात्‌ । सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नो भवत्युभयसम्बन्ध्याश्रित- 
शरेकश्च । यथा मेरीदण्डयोः संयोगः। स हि मेरीदण्डाभ्यां भिन्नस्तदु- 
मयाध्रितश्नैकश्च । न च विशेषणविरोपष्यभावस्तथा । तथाहि दण्डपुरुष- 
योर्विभेषणविरष्यभावो न ताभ्यां भिद्यते ।. न हि दण्डस्य विशेषणत्- 
मथौन्तरं, नापि पुरुषस्य विरेष्यत्वमथौन्तरमपि तु स्वरूपमेव । अभावः 
स्यापि विेषणत्वाद्‌ विगोष्यत्वा्च । न चाभावे कस्यचित्‌ पदाथस्य 
द्रव्याश्यन्यतमस्य सम्भवः! तस्माद मावस्य स्वोपरक्तबुद्धि जनकत्वं 
यत्स्वरूपं तदेव विरोषणत्वं, न तु पदाथोन्तरम्‌ । 

एवं व्याप्यव्यापकत्वकारणव्वादयोऽप्यूह्याः । स्वप्रतिबद्धवुद्धिजन- 

दसी का उपपादन ग्रन्थकार इस प्रकार करते द- 

ओर विशेषणा विजञेष्य भाव [ सम्बन्वियों से ] भिन्न, उभवाध्रित ओर एक 
न होने से सम्बन्ध ही नहींहो सकता है । क्योकि सम्बन्व सम्बन्वियों से भिन्न 
उभयाच्रित ओर एक होता है । जैसे भेरी ओर दण्ड का संयोग [सम्बन्व है, तो] 
वह भेरी ओर दर्ड [ दोनों सम्बन्बियों ] से भिन्न [ भेरी ओर दर्ड दोनो द्रव्य 
है ओर संयोग गृण है इसलिए वह दोनों सम्बन्धियों से भिन्न है | उभयाध्रित ओौर 
एक हे ! परन्तु विशेषण विदोष्यभाव वेसा [ अर्थात्‌ सम्बन्धिभ्यां भितः उमयाधरितः 
ओर एकश्च ] नहीं है। क्योकि [ दरडी पुरूषः € विशिष्ट प्रतीति में क्रमशः | 
दरुड ओर पुरुष का विशेषणा विष्य भाव उन [ दर्ड ओर पुरुप के स्वल्प ] 
से भिन्न नहीं ह [ किन्तु उनका स्वल्प ही है। | दरुड का विशेषणात्व । उसके 
स्वरूप से भिन्न ] कोई दूसरा पदाथं नहींदहै भओौरन तौ पर्ष का विोष्यत्व 
[ उसके स्वरूप से भिन्न ] ही कोई अयान्तर है। किन्तु [ विशेषण ओर विशेष्य 
भाव उन दोनों का ] स्वरूपभूत ही है । अभावके भी विशेषणा ओर विशेष्य 
होने से। [ यदि विशेषणा विजञेष्य भाव को स्वरूप से भिन्न अलग अर्थान्तर 
माना जाय तो संयोगादि के समान द्रव्यादि छः पदार्थोमें ही उसका अन्तर्भावः 
कहं होगा । परन्तु ] द्रव्यादि [ छः पदार्थो से ] मे से किसी एक भो पदार्थं 
का अभावे [ रहना ] सम्भव नहींटहै। [ वर्योकि अभाव किसीका अआश्रिय 
नहीं हो सकता है | इसलिए स्व [ अर्थात्‌ घटाभाव | से उपरत वृद्ध [ वटा- 
भावद्‌ भूतलम्‌ ] को उत्पन्न करना जो अभावका स्वरूप है, वही [ स्वरूप. 
भूत ] विकेषणत्व है । [ उस से भिन्न ] अर्थान्तर नहीं । 

इसी प्रकारं व्याप्य व्यापक भाव ओर कायं कारणत्व आदि भौ [ सम्बन्धियों 
से भिन्न नहीं अपितु सम्बन्धि स्वरूप ही ] समञ्ने चाहिए । अध्रि आदिका 
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कत्वं स्वरूपमेव हि व्यापकत्वमग्न्यादीनाम्‌ । कारणत्वमपि कायोनुकरता- 
न्वयव्यतिरेकिं स्वरूपमेव हि तन्त्वादीनां, नत्वथोन्तरमभावस्यापि 
व्यापकत्वात्कारणत्वाञ्च । नद्यभावे सामान्यादिसम्भवः । 

तदेवं विशेषणविशेष्यभावो न विशेषणविशेष्यस्वरूपाभ्यां भिन्नः । 
नाप्युभयाश्रितो, विशेषणे विशेषणमभावमात्रस्य सत्त्वाद्‌ विशेष्यभावस्या- 
भावाद्‌, विशेष्ये च विरशेष्यभावमात्रस्य सद्धावाद्‌, विशेषणभावस्याभा- 
वात्‌ । नाप्येको, विशेषणं च विशेष्यं च तयोभोव इति दन्दरात्‌ परं श्रुय- 
माणो भावशब्दः प्रव्येकमभिसम्बध्यते । तथा च विशेषणभावो विशध्य- 
भावश्चेत्युपपन्नप्‌ । द्रावेताबेकश्च सम्बन्धः तस्माद्‌ विशेपणविशेष्यमावो 
स्वप्रतिबद्ध [ अपने से संबद्ध ] बुद्धि को उत्पन्न करना ही उनका व्थापकत्व है । | 
[ इसी प्रकार | कारणत्व भौ तन्त्वादि का कार्यानुककृत अन्वय व्यतिरेकिस्वल्प ही 
ह, अर्थान्तर नहीं । अभाव के मी व्यापक तथा कारण होने से। [ यदि व्याप्य 
व्यापक भाव अथवा कायं कारण भाव को सम्बन्वियों से भिन्न मानंगे तो जंसा 
विशेष्य विशेषणा भाव के विषय में दिखाया है व्याप्य व्यापक भाव तथा कारण 
कायं मावको द्रव्यादि छः पदार्थोसे ही कोई पदाथं मानना होगा। परन्तु | 
अभाव में सामान्यादि [ छह पदार्था में से किसी ] का सम्भव नहीं है । 

इस प्रकार विशेषणा विशेष्य भाव विशेषण ओौर विशेष्य के स्वरूपो से भिन्न 
नहीं है। ओरन उमयाधितदहीदहै, विशेषणम विशेषण भाव मात्रके ठनि 


ओर विशेष भावकेन होने से, ओौर विरोष्य मे विशेष्य भाव मात्रके होने से 
विशेषणा भावकेनहोनेसे। [उन दोनों मेंसे कोई भी उभयाच्रित नहींहै| 


जओौरनएकदहीटहै। [ क्योकि ] विशेषण ओर विशेष्य भौर उन दोनो का 
भाव इस रूप मे [ विशेषण विशोष्य भाव पदमे द्न्द्ान्ते श्रूयमाणं पदं 


प्रत्येकमभिसम्बध्यते, इस नियम के अनुसार | इन््से परेश्रूयमाण भाव पद 
[ विशेषण ओौर विशेष्य दोनों पदों में से | प्रत्येक के साथ सम्बद्ध होता टै । इस 


प्रकार विेषराभाव ओर विशेष्यभाव यह [ अथं ] उपपन्न होता है । [ इससे 
स्पष्टहिकि] येदो है ओौर सम्बन्ध एक होता है [ इसलिए विशेषण-विशेष्य 
भाव सम्बन्ध नहीं कहे जा सकते ह | इसी प्रकार व्याप्य-व्यापक-मावादि भौ 
[ सम्बन्ध नहीं ह । इस प्रकार प्रबलतर युक्तियों से यह सिद्ध होता है कि 


विशेषणा विशेष्य भाव, व्याप्य व्यापक भाव, कायं कारण भाव आदि कोई भी 
सम्बन्ध नहं कहे जा सकते ह क्योकि उनमें सम्बन्ध का लक्षण नहीं घटता है । 


इस प्रकार उनका सम्बन्धत्व सिद्धन होने पर भी उनके लिए | सम्बन्ध शब्द 
काप्रयोगतोदोके द्वारा निरूपणीय होने से [ सम्बन्ध के साथ | साधम्यं वश 
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न सम्बन्धः । एवं ठ्याप्यव्यापकमावादयोऽपि । सम्बन्धशब्दप्रयोगस्त॒भ- 
यनिरूपणीयत्वसाधर्म्येणोपचारात्‌ । 
तथा चासम्बद्धस्याभावस्येन्द्रियेण ग्रहणं न सम्भवति | 
सत्यम्‌ । भावावच्छिन्नत्वाद्‌ व्याप्रेभौवं प्रकाशयदिन्दरियं प्राप्रमेव 
प्रकाशयति, नत्वभावरमपि । अभावं प्रकाशयदिन्द्रियं विरोषणविरोष्यभा- 
वमुखेनेवेति सिद्धान्तः । 


गौण रूप से होता है [ यह सम्नना चाहिए । अर्थात्‌ जैसे संयोग समवाय आदि 
सम्बन्ध किन्हीं दो पदार्थोमेहोतेर्है। भौर उन दोनोंका कथन करके ही उस 
सम्बन्ध को प्रदशित किया जा सकता है इसी प्रकार विशेषण विलष्य भाव में 
दो पदार्थो के कथन द्वारा ही उसका निरूपण होता है । इसलिए इस उभयनिरू- 
पणीयत्व साधम्यं से विशेषणा विशेष्य भावको भी गौरा रूपसे सम्बन्ध कहा 
जाता है । वास्तव में वह सम्बन्ध नहीं है | 4 

इसलिए [ फलिता्थं यह हुआ किं | सम्बन्ध कै बिना अभाव का इद्धियसे 
प्रत्यक्ष | ग्रहणा नहीं हो सकता है । [ अतः अभावके ग्रहण के लिए अलग 
प्रमाण मानना चाहिए । यह पूरवपन्ञ हज । ] 

[ इसका उत्तर यह है करि | ठीक दहै। [किन्तु इन्द्रिय संबद्ध अर्थंकोही 
रहण करती है इस | व्यापि के भाव [ पदाथं ] तक परिमित होनेसे भाव को 
प्रकाशित करनेवाली इन्द्रिय, संबद्ध [ भाव ] को ही प्रकाशित करती है । परन्तु 
अभावे | के विषयमे ही यह नियम नहीं] कोतो नहीं। अभाव को प्रकाञ्चित 
करनेवाली इन्द्रिय तो विहेषणा विशेष्य [ भाव ] द्वारा ही प्रकाशित करती है 
यह्‌ सिद्धान्त [ पक्ष ] है । 

इस पर प्रश्चहो सकतादहे क्रि विशेषण विशेष्य भाव के सम्बन्धस्व का 
खण्डन किया जा चुकाहि। रेसी दशाम यदि इन्द्रियसे अभाव का ग्रहण 
माना जायगा तो असम्बद्ध अभाव का ग्रहण माना जायगा। जौर उस दक्षा 
मं अति प्रसङ्ग दोष होगा । अर्थात्‌ जव विना सम्बन्ध ऊ इन्द्रिय अभाव को 
ग्रहण कर सकती हे तव सभी पदार्थो को विना सम्बन्ध के ग्रहण करती हे 
यह भी मानाजा सकताहे। इस शङ्का के होने पर नयायिक का उत्तर यह है 
कि हम तो विशोषण विजञेष्य भाव को “सम्बन्ध' मानते ह इसलिए हमारे मत 
मे इन्द्रिय बिना सम्बन्ध के अभाव को ग्रहण नहीं करती इसलिए अतिग्रसङ्ग 
का कों अवसर नहीं है। फिर भी यदि आप उसे असंबद्ध ग्रहण ही कहते ह 
तो यह दोष आपके मत मँ भी आताहै। क्योकि अभाव प्रमाण के मान ऊने 
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परमते | 
यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि बा समः 
नेकः पयनुयोक्तव्यस्ताटगथविचारणे ॥ 


[7 = ~ -- 
पर भी उसरप्रमाणका अभावके साथ संयोग का समवाय कोड सम्बन्ध 
नहीं बन सकेगा । इसलिए यह असंबद्धा्थं ्राहकध्व दोष आप प्र भी आता 
है। ओर आप उसका जो समाधान करे वही समाधान हमारे पक्षम भी 
समक्ष खेना चाहिए । 

असम्बद्ध अभाव के ग्रहणमें [भाने वाला ] अतिप्रसङ्गदोष तो विरो- 
षणतया ही खरिढत हो जातादहै। ओर दूसरे | प्रतिवादी |के मतमेंभी 
समान है । [ इसलिए | 

जहाँ दोनों [ पक्षो | में समान दोष हो ओर परिहार भीसमानदहो। रसे 
अथं के विचार करते समय किसी एक पक्ष पर दोषारोपरा नहीं करना चाहिए । 


इस प्रकार तकभाषाकार ने अर्थापत्ति तथा अभाव इन दो प्रमाणो का 


अन्त्माव दिखाया ह । इनम से अर्थापत्ति का केवर व्यतिरेकी" अनुमान सें 
अन्तर्भाव दिखाया है । ओर अभाव का अ्रहण प्रस्यक्ञसेहीहो जाता यह 
न्याय सिद्धान्त स्थापित किया है । इस सिद्धान्त के अनुसार प्रव्यक्त, अनुमान, 


उपमान ओर शब्द्‌ यह चार प्रमाण सिद्ध किएगणए्‌ डँ । ओर शोष सवका अन्त 
भाव इन्हीं मे किया गया है । परन्तु न्याय की अपेक्ता भी कम प्रमाण मानने 
वाले सांख्य, योग, वेशेषिक शादि भारितक दर्शन भी ह । सांख्य तथा योग, 
मे प्रत्यन्त, अनुमान जीर शब्द यह तीन प्रमाण माने गह । उन्हनि 
उपमान को अलग प्रमाण न मान कर इन्हीं तीर्न प्रमाणो मे उसका अन्तर्भाव 


मान छिया है । 


उपमान के विषय में सांख्यमत- 

सांस्यतत्वकोौसुदी मेँ वाचस्पति मिश्र ने उपमान प्रमाण के भिन्न भिन्न 
तीन चरणो के अनुसार क्रमशः प्रव्यक्ञ, अनुमान ओर शब्द्‌ इन तीनों प्रमार्णो 
के भीतर उपमान का अन्तर्भाव दिखाते इए छिखा है-- 

9 उपमानं तावत्‌, यथा गौस्तथा गवय इति वाक्यम्‌ । तजनिता 
धीरागम एव । 

२ योऽप्ययं गवयशब्दो गोसदशस्य वाचक इति प्रत्ययः सोऽप्यनु मानमेव । 
यो हि शब्दः बृदधोयंत्र प्रयुज्यते सोऽसति बरृष्यन्तरे तस्य वाचकः । यथा गो. 
शब्दो गोस्वस्य । प्रयुञ्यते चेष रवयशशाब्दो गोसदशे इति तस्यैव वाचक इति 
तञ्जानमनुमानमेव । 

यत्त॒ गवयस्य च्धःसज्जि्रष्टस्य गोसादश्यन्ञानं तस्परत्यक्षमेव । भत एव 
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स्मर्यमाणायां गवि गवयसादृश्यज्ञान प्रव्य्म्‌ । न ह्यन्यद्‌ गवि सादश्यमन्यच्च 
रवये । भूयोऽवयवश्टामान्ययोगो हि जाव्यन्तर वर्तीं जात्यन्तरे सादृश्यसुच्यते । 
सामान्ययोगश्रेकः । स चेद्‌ गवये प्रव्यक्तो गभ्यपि तथेति नोपमानस्य प्रमेया- 
न्तरमस्ति यत्र ्रमाणान्तरमुपमानं भवेदिति न प्रमाणान्तरमुपमानम्‌ ' । 

५ अर्थाव्‌ उपमान के तीन प्रकार के क्षण पाए जातेर्है। उन तीनो के 
अनुसार उपमान का इन तीन प्रमार्णो मेँ उसका अन्तर्भाव हो सकता हे । यदि 
न्याय दशन के श्रसिद्धसाधर्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ ` इस लक्षण कं 
अनसार '्यथा गौस्तथा गवयः' इस वाक्य को उपमान प्रमाण मानतो 
उसमे उत्पन्न ज्ञान अर्थात्‌ वाक्यां ज्ञान ही उसका फर होगा । ओर वाक्य 
से वाक्या्थंका ज्ञान शब्द्‌ प्रमाण का विषय है इसलिए इस अवस्थामें 
उपमान का काम शब्द्‌ प्रमाण से निकल आता है । उसङे किए अलग उपमान 


प्रमाण की आवश्यकता नहीं है । 
२ इस सूत्र के भाष्य मेँ वात्स्यायन संक्ञासज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिरूपमानाथं 


यह लिखा हे । इसके अनुसार । संज्ञा सत्ती के सम्बन्ध की प्रतीति को उपमान 
प्रमाण का फल माना जाता है) इस पक्त में वाचस्पति मिश्र उसका अन्तर्भाव 
अनुमान म करते है! जो शब्द्‌ ब्ृद्ध रोग जिस अथंमे प्रयुक्त करते हें यदि 
लक्षणा आद्वि अन्य वृत्तिर्यो का आश्रय न लिया जाय तो बह शब्द्‌ उस अथं 
का वाचक होतादहे। ब्ध खोग गवयज्ञब्द को गोसद्श में प्रयुक्त करते दं 
इसलिए वह गोखदश का वाचक होता हे । इस प्रकार अनुमान प्रमाण से सन्ता 
संज्ञी के सम्बन्ध की प्रतीति हो सकती है। अतः इस के लिए भी उपमान को 
अलग प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है । 

३ मीमांसका ने उपमान प्रमाण का प्रतिपादन अन्य प्रकार से कियाहे। 
उनके अनुसार "यथा गौस्तथा गवयः इस वाक्य को सुनने के बाद्‌ जो व्यक्ति 
जङ्गल मे जाकर गो सदृश प्राणी को देखता है उसे पिरे यह ज्ञान होता दै 
करि इसके समान ही मेरी गौ दहै। यहां अभ्रस्यक्त गौम जो इस गवयका 
सादृश्य अतीत होता है वह उपमान प्रमागसे ही प्रतीत होता है यह मीमां 
सर्कोका मतदै। परन्तु वाचस्पति भिश्रने इस सादृश्य ज्ञान को प्रष्यक्त 
प्रमाण का विषय माना हे । यद्यपि गौ प्रव्यक्त नहीं हे, गवय प्रत्यन्त है । परन्तु 
गौ तथा गवय का सादृश्य तो एकहीदहै। वह सादृश्य गवय के प्रव्यक्त होने 
से गवय मे प्रव्यक्त है इसलिए उससे अभिन्नगोनिष्ठ सादृश्य भी प्रव्यक्त हे। इस 


१, सांख्यतच्वकौमुदी कारिका ५। २. न्यायसूत्रम्‌ 9, १, ६, । 
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प्रकार इस कायं के लिषए्‌ भी उपमान प्रमाण की आवश्यकता नहींहे। अत 
एव सांख्य मे उपमान को जलग प्रमाण नहीं माना गयादै। 
अभाव के विषय मं सांख्यमत-- 
अभाव प्रमाग का अन्तर्भाव नेयायिर्को ने भी प्रव्यक्त प्रभाणमें किया 
जौर सांख्य मे मी उसको प्रव्यक्त क अन्तरगत ही माना गया है । परन्तु उसे 
उपपादन का मागं भिन्न है । सांव्य ऊे मतानुसार भूतल ऊ स्वरूपम प्रतिद्धण 
परिवर्तन होता रहता है । उनमें कमो भूतल बरवत्‌ अर्थात्‌ चर युक्तं होता है 
ओर कभी घटके हट जाने पर केवल भूतल शेष रह जाताटै। जव केवल 
भूतल रह जाता है इसी अवस्था को “वटाभाववद्‌ भूतलम्‌" कहते हैँ । इसलिए 
घटाभाव भी भूतल का स्वरूप व्िहोष दही है। भूतल का ग्रहण इन्द्रिय से होता 
है इसलिए उसका केवर्य रूप भेद्‌ भी जिसको “वटाभाववद्‌ भूतल कहा जाता 
ह, प्रव्यक्त ही है । इसीरिएु उसका अन्तर्भाव प्रव्यक्तमेंदही हो सकता है । 
वैशेषिक मत- 
वेशेषिक दशन मेँ केवर श्रव्यक्त तथा अनुमान'ये दोही प्रमाण माने । 
दोष सवका अन्तर्भाव अनुमानमें ही क्रियादहै। उसमे से शब्द का अन्तर्भाव 
अनुमान में क्रिया गया है यह ऊपर दिखाया जाचुकादै। जोष प्रमार्णो का 
अनुमान में अन्तर्भाव करते हुए वेशेषिक में लिखा है-- 
“प्रसिद्धाभिनस्य चेष्टया प्रतिपत्तिदश्ञंनात्तदप्यनुमानमेव । 
आक्तेनाप्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवयत्वप्रतिपादनादुपमानमप्या्चवचनमेव। 
दश नार्था दुर्थापत्तिर्विरोध्येव । श्रवणादूनुमितानुमानम्‌ । 
सम्भवोऽप्यविनाभावित्वादनु मानमेव । 
अभावोऽप्यनुमानमेव } यथोस्पन्न कायं कारणसद्धावे लिङ्गम्‌, एवमनुस्पन्न 
कार्य कारणासद्धवे लिङ्गम्‌ ` । 
इस भकार वेरोषिक दुरशा॑न मे उपमान, शब्द्‌, अधापत्ति, सम्भव तथा 
अभाव इन प्रमार्णो का साक्तात्‌ या परम्परया अनुमान मे अन्तर्भाव दिखाया 
है। इसमें विरोषता यह है कि रेतिद्य की चचां नहीं की है जओौर उसके स्थान 
पर चेष्टा का अन्तर्भाव दिखाया है । 
सांख्य विषयक मतभेद्‌- 


सांख्य में तीन प्रमाणमाने है जौर शेष सवका अन्तर्भाव उन्हीं मे दिखाया 
है। इनमें से उपमान तथा अभाव के अन्तर्भाव का प्रकार दिखाया जा चुका 





१ प्रहास्तपादभाष्य पृ० १११। 
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वाक्क"  -ग 


ह । जेष अर्थापन्ति ओर सम्भव इन दो का अनुमान मे ओर रेतिद्ध का शब्द्‌ 
मे अन्तर्भाव मानादे। 
इस प्रकार देखने से प्रतीत होता हे कि प्रमाणो की संख्याकं विषयमे 
अनेक प्रकार के मत दार्शनिकों में पाए जाते ह । विभिन्न मर्तो मं एक से ेकर | 
आर तक प्रमाण माने गण्‌ है । इन मतो का वर्गीकरण इस प्रकार किया 
जा सकता हे । 
एक प्रमाण वादी । चार्वाक सम्प्रदाय केवल प्रस्यक् प्रमाण हौ मानता डे। 
द्वि परमाणवादी । बौद्ध तथा वैशेषिक प्रव्यक्त तथा अनुमान दो प्रमाण मानते हे । 
त्रि प्रमाणवादी । साख्य ओौर योग प्रव्यक्त, अनुमान तथा शब्द्‌ इन तीन 
प्रमाणो को मानते दै । 
चतुः प्रमाणवादी । नैयायिक, भ्र्यक्त, अनुमान, उपमान ओर शब्द्‌ इन चार 
प्रमाणो को मानते हे । 
पञ्च प्रमाणवादी । प्रभाकर अर्थापत्ति को पञ्चम प्रमाण मानते ह । 
षट्‌ प्रमाणवादी । कुमारिरू भटर तथा वेदान्ती अर्थापत्ति तथा अभाव को मिटा. 
कर छः प्रमाण मानते हे । 
अष्ट प्रमाणवादी । पौराणिक सम्प्रदाय में रेतिह्य तथा सम्भव दो प्रमाण ओर 
बदा कर आर प्रमाण माने गण्‌ हे । 
हमने दर्षन मीमांसा! मेँ इसका संग्रह इस प्रकार सिया हे। 


पध्यक्तमान्रं चार्वाका बौद्धा वेशेषिका द्वयम्‌ । 
साद्या योगाद्धयं चैव न्याये चेव चतुष्टयम्‌ ॥ 
पञ्च प्राभाकरा आद्रास्तथा वेदान्तिनश्च षट्‌ । 
पौराणिकास्वथा चाष्टौ प्रमाणान्यत्र मन्वते ॥ 


[9 + ~ 





$ दक्षंनमीमांसा ५ 
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भ्रामाण्यबाद्‌ः 


प्रामाण्यवाद्‌ निरूपण ` 
इस प्रकार प्रमाणो का निरूपण हो चुकने के बाद्‌ इन प्रमाणो से उष्पन् 
कान के प्रामाण्य के निणेय का प्रश्न सामने उपस्थित होता है । इस विषय मे 
भार्तिक दशनो मेँ भीदो प्रकारके मत पाए्‌ जाते ङे । मीमांसक कुमारिकभट 
शान का प्रामाण्य स्वतः मानते हँ भौर अप्रामाण्य परतः मानते है । 
स्वतः सवप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । 
न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन शक्यते ॥ 


इसके विपरीत नेयायिक ओौर वेरोविक दर्शन प्रामाण्य शौर अग्रामाण्य दोर्नोको 
परतः मानते है । 


कि विज्ञानानां प्रामाण्यमप्रामाण्यं चेति द्वयमपि स्वतः, १ उत उभयमपि 
परतः, ३ आहोस्विदभ्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं तु परतः, ४ उतस्वित्‌ प्रामाण्यं 
स्वतः अप्रामाण्यं तु परत इति । 

स्थितिमेतदथंक्रियाज्ञानात्‌ प्रामाण्यनिश्चय इति । तदिदमुक्त, “प्रमाणतोऽ- 
थप्रतिपत्तौ प्रवृत्तिसामर्या द्वत्‌ प्रमाणम्‌” [ न्याय भाष्य प° १ ] इति । तस्मा- 
दभ्रामाण्यमपि परोक्षमिष्यतो द्वयमपि परत इत्येष एव पक्षः श्रेयानिति? । 

इस प्रकार न्याय वेशेषिक के मत में प्रामाण्य अप्रामाण्य दोनों परतः माने 
गए ह । मीमांसक मते प्रामाण्य को स्वतः जओौर अभ्रामाण्य को परतः माना 
है । सांख्य ओर योग का इस विषय में क्या मत है इसका स्पष्ट उल्रेख उन 
सख्य म्रन्थो म नहीं मिलता है फिर भी माधवाचार्य के सर्वदक्शनसंग्रह में 


सांख्य को न्याय तथा मीमांसा दोनो से भिन्न प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य दोनो 
को स्वतः मानने वाला बताया है । 
प्रमाणस्वाप्रमाणस्वे स्वतः सांख्याः समाभ्रिताःउ । 


'श्लोकवार्तिक' सूत्र २ मे केचिद्यं स्वतः, किखकर इसी सांख्य 
मत का निदेश किया गयाजान पड़ता है भौर बौद्ध आचार्यं शान्तरद्धितने भी 
तत्वसग्रह कारिका २८११ में इसी मत का समर्थन किया है । इस प्रकार न्याय 
वेशेपिक प्रामाण्य जग्रामाण्य दोनो को परतः मानते ह । सांख्य योग॒ दोनो 
को स्वतः मानते ह । मीमांसा मे प्रामाण्य को स्वतः जौर अपामाण्य को परतः 
माना गया है । अब अप्रामाण्य को स्वतः ओर प्रामाण्य को परतः माननेवाङ। 
१ होक वार्तिक सू° २, शो ° ४७। 

रे न्यायमञ्जरी पर १६०-१७४ । कन्दी ए० २१७-२२०। 

३ सवंदशन संग्रह जेमिनिद्‌० प° २५९ । 

६ तठ भाः 
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~ 
एक चौथा पक दोष रह जाता है । सवदन सग्रह ने 'सौगताश्चरम स्वतः'१ 
लिख कर बौद्धो को इस चतुर्थं पक्त का मानने वाला बताया हे। 

परन्तु बौद्ध आचाय शान्त रकित ने “ तरवसंग्रह'२ मै बौद्ध मत को इन 
चारौ परा से विलक्षण दिखाया है । वह लिखते ह,- 

"न हि बौद्धैरेषां चतुर्णामेकतमोऽपि पच्ञोऽभीष्चः । अनियम पक्ञस्ये्टस्वात्‌ । 
तथाहि, उभयमप्येतत्‌ किञ्चित्‌ स्वतः, किञ्चित्‌ परतः, इति पूवंमुपवणितम्‌ । 
अत एव पक्तचतुष्टयोपन्यासोऽप्ययुक्तः । पञ्चमस्याप्यनियमपक्तस्य सम्भवात्‌ ।' 

अनियम पक्त का अभिप्राय यह है कि अभ्यासद्क्ापन्न ज्ञान मे प्रामाण्य 
अग्रामाज्य दोनों स्वतः ओर अनभ्यासदशापन्न ज्ञान में दोनो परतः ह। जेन 
परम्परा मे आचार्यं हेमचन्द्र ने इसी रूप से तथा आचायं देवसरि ने उस्पत्ति 


ओर ज्ञप्ति मेद से प्रामाण्य को स्वतः तथा परतः इन दोनो प्रकार कामानाहे- 
तस्प्रामाण्यं* स्वतः परतश्चेति । 


तदुभयमुस्पत्तौ^ परत एव कपत तु स्वतः परतश्रेति । 
इस प्रकार प्रामाण्यवाद्‌ के विषय मं कुरु छः पर्त बन जाते ईदै-- 


१ न्याय पक्ञमें प्रामाण्य ओौर अप्रामाण्य दोनो परतः द । 
२ सांख्य पक्त प्रामाण्य ओर अप्रामाण्य दोनो स्वतः ह । 
३ मीमांसक पन्च में तरामाण्य स्वतः तथा अप्रामाण्य परतः हे । 
४ बौद्धेकदेशी पक्त मं अश्रामाण्य स्वतः ओर प्रामाण्य परतः हे । 


५ बौद्धपक्त [शान्तरक्चित] म अभ्यासदशापन्न ज्ञान मेँ दोनो स्वतः ओर 
अनभ्यासदश्चापन्च ज्ञान में दोनों परतः द । 
६ जैनपक्च मे उस्पत्ति म दोनो परतः ओौर कि मे दोनो स्वतः ह । 
तद्कभाषा्रार ने वहाँ जो प्रामाण्य चर्चा का विषय उठाया है वह सुख्यतः 
मीमांसरको के 'स्वतः प्रामाण्यवाद्‌' का निराकरण करने के किए उठाया हे। 
इसलिए अन्य परक्ञो की चचां नहीं की हे । 
हमने अपनी दक्षन मीमांसा मे प्रामाण्यवादृविषयक इन विभिन्न मर्तो का 
संकलन इस प्रकार किया हे- 
प्रमाणस्वाप्रमाणध्वं सांख्ये योगे स्वतो मतम्‌ । 
तदेव परतो ज्ञेयमुभयं गौतमे नये ॥ 


१ सवं० द्‌० पू० २७९ 

२ तरवसंग्रह कारिका ३१२३ 

३ प्रमाणमीमांसा १,१,८। ४ परी० १, १३1 ५ प्रमाणन° १, २१। 
& दर्शन मीमांसा ५। 
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मीमांसकमतम्‌ 1 प्रामाण्यवादनिरूपणम्‌ १३१ 
स 


प्रामाकराश्च माह्धाश्च प्रामाण्यं ब्रवते स्वतः । 
प्रामाण्यं पुनस्तेषां पुन्दोषात्‌ परतो मतम्‌ ॥ 
स्वतोऽभ्यासदशापन्ने, उभयं शान्तर क्तेः । 
अनभ्यासदश्लायां तैरभयं परतो मतम्‌ ॥ 
प्रामाण्यं स्वतो निस्य प्रामाण्य परतस्तथा । 
बौद्ध मतान्तरं प्रोक्तं सवंदश्चंनसंम्रहे ॥ 
स्वतस्स्वन्तु समुस्पत्तौ ज्ञप्तौ परतस्श्व तथा । 
उभयोरेतयोः स्वै जेनाश्च सम्प्रचक्षते ॥ 


मीमांसक मत का उपपादन- 


मीमांसक मत स्वतः प्रामाण्यवादीहे। उनके मत में स्वतः प्रमाण का 
लक्षण श्ञानम्राहकातिरिक्तानपेक्षस्वं स्वतस्त्वम्‌" किंया गया हे । अर्थात्‌ ज्ञान 
ग्राहक सामम्री से अतिरिक्त सामग्री प्रामाण्यग्रह के लिए जहां अपेक्षित न होती 
हो उसे स्वतः प्रमाण कहना चाहिए \ अर्थात्‌ जहां ज्ञान तथा तद्भत प्रामाण्य 
दोनो का रहण एक ही सामग्रीसे हो जाता हे उसे स्वतः प्रमाण कहा जाता 
है । इसके विपरीत “ज्ानभ्राहकातिरिक्तापेक्षस्वं पर तस्स्वम्‌' अर्थात्‌ ज्ञान ग्राहक 
ओर प्रामाण्य अआहक सामग्री अलग अलग होने पर परतः प्रामाण्य होता डे । 
यह “स्वतः प्रामाण्य' ओर "परतः प्रामाण्य के छ्षण है । मीमोसक मत में 
ज्ञान ओर प्रामाण्य दोनों की ्राहक एक ही सामग्री ' ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता 
अर्थापत्ति, है ओर न्याय मत मेँ ज्ञान ग्राहक सामभ्री अनुमभ्यवसायः हे तथा 
प्रामाण्य ग्राहक साम म्री” इससे भिन्न शरदृत्तिसाफल्यमूकक अनुमान डं । 

मीमांसक का अभिप्राय यह है किं जयं घटः' इस ज्ञान से घट मं (हातताः 
नामक एक धर्म उस्पन्न होता है । यह धमं *जयं घटः" इस क्तान के होने से 
पिके नहीं था इस ज्ञान के वाद्‌ उस्पन्न हआ है इसकिषए्‌ वह “अयं घटः' इस 
सान से जन्य है । अर्थात्‌ उसका कारण ज्ञान हे । 

इस (ज्ञातता, धम की प्रतीति “ज्ञातो मया घटः' इस ज्ञान में होती ह । यह 
"ज्ञातता, धर्म अपने कारण ज्ञान के बिना उध्पच्च नहीं हो सकता है। इसचिए 
श्ञातता, की अन्यथानुपपत्ति से प्रसूता अर्थापत्ति टी इस ज्ञातता धमे' की 
ग्राहिका है । शौर जब “ज्ञासतान्यथानु पपत्तिप्रसूता अथांपत्ति' से जान का अ्रहण 
होता है तब उस ज्ञान मे रहनेवाले प्रामाण्य का ग्रहण भी उसी र्थापत्ति से 





१ दक्षन मीमांसा ५। 
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अ 
हो जाता है । इस प्रकार ज्ञान आहक जौर प्रामाण्य ग्राहक सामभ्री समान दहो 
जाने से “स्वतः प्रामाण्य' है । यह मीमांसक मत दै। 

परन्तु नैयायिको के मत में “ज्ञातता नामका कोद पदार्थही नहींदै। 
इसलिए "ज्ञातता" की सिद्धि का एक ओर भार मीमांसक पर अ।ता है । बिना 
ज्ञातता की सिद्धि के “स्वतः प्रामाण्य' की सिद्धि नहीं हो सकती है । इसलिए 


मीमांसक दूसरी ‹विषयस्वान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति" से ज्ञातता! की सिद्धि 
करते है। इसका अभिप्राय यह है किं "भयं घटः" इस ज्ञान का विषय घटहोता हे 


पट नहीं । इस विषय नियम का उपपादन किंस आधार पर किया जाय । नेया- 
यिकके मत से सका उपपादन "तदुत्पत्ति सिद्धान्तः को मान कर जीर 
बौद्धादि मर्तो मे "तादास्म्यः सिद्धान्त के आधार पर किया जा सकताहे। 
परन्तु वे दोनो ही समाधान ठीक नहीं बनंगे । । 

“तदुर्पत्ति' सिद्धान्त का आशय यह होगा कि ज्ञान के प्रति विषय भी 
कारण होता है। इसटिष्‌ “अयं घटः यह ज्ञान घटसे पेदाहोतादहै इसलिष 
घटज्ञान का विषय घट होता है पट नहीं । यह ^तदुस्पत्ति" पक्त से नेयायिकों की | 
जोर से कहा जा सकता दै । परन्तु इस म दोष यह आता है कि "धर-क्तान' के | 


प्रति जसे विषय रूप धट कारणदहोतादि इसी प्रकार आरोक भी कारण होता 
है! धट से उत्पन्न होने के कारण यदि “वट-ज्ञान' का विषय घट हो सकताहै 


तो “चर-ज्ञान' आलोक से भी उत्पन्न होता दहै इसलिए उसका दिषय आलोक 
मी होना चाहिए । परन्तु कोड भी वट-ज्ञान' का विषय आरोक को मानने के ॥ 
छ्िए्‌ तैयार नहीं हो सकता है । इसकिए्‌ "तदुत्पत्तिः के आधार पर विषय 


नियम का उपपादन नहीं किया जा सकता हे । 
दूसरा "तादास्म्य' या 'तदकारतापनक्त' बौद्धो का या वेदान्त आदि का हो सकता 


है) ज्ञान के आकार से बाद्यअर्थो का अनुमान माननेवाा बौद्ध वेभाषिक मत 
है। भौर उनको सौज्रान्तिक मतम बाह्य अर्थौ का अस्तिस्व मानकर ज्ञान को तजन्य 
तदाकार माना जाता है! इन मतो के अनुसार घट ओौर घटश्वान का ^तादास्म्य' 
या “तदाकारता' होने से घटज्ञान का विषय घट होता है पट नहीं । इसप्रकार 
तादासभ्य या तदाकारताके आधार पर भी विषय नियमका उपपादन करना टीक 
नहीं ह क्योकि ज्ञान ओौर विषय वस्तुतः दोनो भिन्न ह । घटादि विषयों का वाद्य 


स्तिष्व हे शौर उससे भिन्नज्ञान का केवर आन्तरिक अस्तिस्व है इसरिषए 3 
घर ौर ज्ञान का तादास्म्य बन भी नहीं सकता अतएव घट ज्ञान का विषय 


घटदही क्योहोताहै पट क्यो नहीं। इस विषय नियम का उपपादन न 
“तदुस्पत्ति' पक्च से ठोक होता है भौर न “तादास्म्य' पक्से ष्टी बन सकता हे । 


ऋ = ~ ५ 
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उसके उपपादन का केवर एक ही मार्ग है भौर वहदहेज्ञातता। घटज्ञान खे 
उव्पन्न होने वारी ्ञातता' केवर घटम रहती दहै, पटे नहीं। इसिष्‌ 
घटज्ञान का विषय घरदही होता दहै पर नहीं) इस प्रकार ज्ञातता के आधार 
पर ही विषय नियमका उपपादन हो सकतादहै। अन्यथा नहीं। यह 
“विषयत्वान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति ही ज्ञातता की सिद्धि में प्रमाणे) 


जव '"विषयत्वान्यथानुपपत्ति्रसूता अर्थापत्ति" से ज्ञातता की सिद्धिदो 
जातीहै तव वह ज्ञातता अपने कारण खर्प ज्ञान को “ज्ञाततान्यथानुपपत्ति- 
प्रसूता अर्थापत्ति" से सिद्ध कर देतीहेि ओर उसी अर्थापरत्तिसे, ज्ञान मे रहने 
वाले प्रामाण्य का भी ग्रहण हो जाता है । इस प्रकार ज्ञान महक ओर प्रामाण्य 
ग्राहक सामग्री एक होने से ज्ञानमग्राहकातिरिक्तानपेक्तव्वं स्वतस्त्वम्‌" यह स्वतः 
प्रामाण्य का लक्षण घरितदहो जाने से स्वतः प्रामाण्यवाद्‌ ही मानना चाहिश 
यह मीमांसक का मत दै। 

नेयायिक मत से स्वतः प्रामाण्य का खण्डन-- 

इसके विपरीत नेयायिक का सिद्धान्त पक्त यहदहै कि मीमांसक "विषय. 
विषयिभाव' के उपपादन के लिए ज्ञातता" को मानना चाहते हैँ यह दीकन्हीं 
है। घट जौर ज्ञान का "विषयविषयिभाव' ज्ञातता के आधार पर नहीं अपितु 
स्वाभाविकदहै। यदि 'विषयविषयिभाव' को क्ञातता फे आधार पर मानेगेतो 
उसमे दो दोषहोगे। एकतो यह कि अतीत भौर अनागत पदार्थंज्ञान का 
विषय नहीं हो सकेगे । क्योकि आपके मत से ज्ञानका विषय वही हो सकता है 
जो ज्ञान से उष्पन्न ज्ञातताका आधारहो। वतमान ज्ञातता का आधार 
वर्तमान पदा्थंही हो सकता है । अतीत ओौरअनागत पदार्थोका वर्तमान काल 
मे कोई अस्तित्व नहींहै। तब ज्ञान से उस्पन्न होने वाटी ज्ञातता उनमें केसे 
रहेगी । इसलिए यदि ज्ञातत। के आधार पर विषय नियम माना जायगा तो 
अतीत ओर अनागत पदार्थं विषय नदीं बन सर्केगे । यह एक दोषहै जिसके कारण 
विषय नियमको ज्ञातताके आधार पर नहीं भपितु स्वाभाविक मानना चाहिए्‌। 

ज्ञातता के आधार पर विषय नियम माननेमें दूसरा “अनवस्था दोष 
बाधक हे। अनवस्थ! दोष का अभिप्राय यहदैकिज्ञातताका भी हमको खन 
होता दहै अतः ज्ञातता भी उस ज्ञान का विषय होती दहै। आपके मतानुसार 
ज्ञातता ज्ञान का विषय तब्ीष्ठो सकती है जब उसके ज्ञान से उस्पन्नज्ञातता 
उस्म रहे। इस प्रकार एक ज्ञातता के विषयत्व के उपपादन के छिए्‌ उसमे दूसरी 
ज्ञातता माननी होगी । वह दूसरी ्ञातताभी ज्ञान का विषय होती है इसकिष 
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उस तीसरी ज्ञातता माननी होगी । इस प्रकार एक मे दूसरी ओर दूसरी 
ञे तीसरी ज्ञातता।मानने से “अनवस्था होगी । यह दूसरा दोष ज्ञातता के 
आधार पर विषय नियम मानने मेँ बाधक है । अतएव विषय नियम ज्ञातता 
क्के धार पर नहीं अपितु स्वाभाविक है यही मानना उचित हे । 

विषय नियम के उपपादन के किए मीमांसक ने ज्ञातता की अपरिदहायंत। 
बतला थी । जब उसका खण्डन हो गया तब ज्ञातता कौ सिद्धि का ओौर कोई 
माम नहीं रह जाता है । इसकिषए्‌ न्याय मत मे ज्ञान विषयता के अतिरिक्त 
ज्ञातता कोई पदार्थं नहीं है । यह ज्ञातता ही मीमांसक के स्वतः प्रामाण्यवाद्‌ 
का मूर थी। इसी के आधार पर "ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति" से ज्ञान 
ओौर प्रामाण्य का ग्रहण मान कर मीमांसक स्वतः प्रामाण्य को सिद्ध करते है । 
जव उस ज्ञातताकाह्ी खण्डन हो गया तब फिर “चिन्न मूके नेव पत्रं न 
ज्ञाखा' । “ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति से ज्ञान आर प्रामाण्य ग्रहण 
की चर्चां करना ही भ्यथंदहे। 

इसके अतिरिक्त एक बात यह भी दहै कि जिस प्रकार यथार्थं ज्ञान से 
ज्ञातता उर्पन्न होती है उसी प्रकार भयथाथं ज्ञान से भी ज्ञातता उत्पन्न होती 
है। इसि यदि यथां ज्ञान से उस्पन्न होनेवारी कातता चे, ज्ञान ओौर 
प्रामाण्य दोनो का रहण होता है यह माना जाय तो, उसी प्रकार अयथाथंज्ञान 
से उस्पश्च होनेवारी ज्ञातता से कान जौर अप्रामाण्य का ग्रहण भी एक साथ 
होता हे यद भी मानना चाहिए । इस का अर्थं यह हुजा किं जिस “ज्ञातता- 
न्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति, से प्रामाण्य का ब्रहण होता है उसी अर्थापत्ति से 
अघ्रामाण्य का रहण भी टो सकता है । इसलिए प्रामाण्य के समान अप्रामःण्य 
को भी स्वतः मानना चाहिए । अथवा यदि अग्रामाण्य को परतः मानते हतो 
प्रामाण्य को भी परतः मानना चाहिए । परन्तु मीमांसक इसे स्वीकार नहीं 
करते है । वे प्रामाण्य को तो स्वतः मानते ह परन्तु भप्रामाण्य को करण दोष 
जन्य अर्थाव्‌ परतः मानते है । नैयायिक का कहना है कि इन दोनो की एक 
खी स्थितिदै। यातो दोनों को स्वतः मानो अथवा दोनों को परतः मानो । 


__ गौर दोना को परतः ज्नानना ही उचित है । यह न्याय सिद्धान्त हे । 


परतः प्रामाण्य का उपपादन-- 

न्याय के परतः प्रामाण्यवाद्‌ में ज्ञान जौर प्रामाण्य दोनोंकी प्राहक सामग्री 
अरग अलग है । ज्ञान भ्राहक सामभ्री तो “अनुञ्यवसाय' है ओर प्रामाण्य या 
अप्रामाण्य की ग्राहक सामभ्री, परवृत्ति के साफल्य या वैफल्य मूक अनुमान हे । 
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ग 4 
पहिले प्रमाण से घट, पट या जलादि रूप अथं का ज्ञान होता है । उसके बाद्‌ 
उस ग्रहण आदि के लिए मनुष्य प्रवृत्त होता दै! प्रदृत्ति होने पर यदि वह 
प्रवृत्ति सफल हो जाती है अर्थात्‌ बर्हो अथंकी उपरुन्धि हो जाती हेतो 
मनुष्य अपने उस ज्ञान को यथाथं समक्ता है । ओर यदि प्रवृत्ति विफल हो 
ज्ञाती है तो मनुष्य अपने ज्ञान को अयथाथं अथवा अरम समक्षता हे। इस 
प्रकार प्रवृत्ति के साफल्य या वैफल्य के अनुसार प्रामाण्य या अघ्रामाण्य का 
निर्णय हाता ह । रेषे स्थरो को जौँ ज्ञान के बाद भ्रवृत्ति हो जाती हे ओर 
उसङे बाद प्रामाण्य या अप्रामाण्य का निश्चय होता दै, (अभ्यास दा" कहते 

ड । इस “अभ्यासदश्ापन्न छान के प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य का निश्चय 
परवृत्ति साफरय या वैफलय मूलक अनुमान' से होता है यहतोस्पष्टहीदै। 
इसॐे अनुसार अनुमान इस प्रकार बनेगा । “इदं मे जलज्ञानं प्रमाणं समथ- 
प्रवृत्तिजनकस्वात्‌' । यह मेरा जल क्तान प्रमाण है सफलप्रवृत्ति का जनक होने 
से । इख प्रकार “समर्थप्रवृत्तिजनकस्वात्‌, देतु से “अभ्यासद्शापन्नन्तान का 
प्रामाण्य श्ृत्ति साफलय मूरुक अनुमान' के द्वारा गृहीत होता है । 

परन्तु कुच स्थल रेस भी होते है जर्हो ज्ञान होने केवाद्‌ ही, अर्थात्‌ प्रवृत्ति 
ते पदिे ही, उसके प्रामाण्य का भी रहण हो जाता हे! रेसे ज्ञान को (अन- 
भ्यासदश्ञापन्न ज्ञान" कगे । यर्हो यह प्रश्न हो सकता है “अभ्यासदश्ञापन्नत्ञान' 

न तो 'समर्थप्रवृत्तिजनकस्वात्‌' यह हेतु हो सकता हे । परन्तु “अनमभ्यासदशा- 
पश्ज्ञान, मे जहौ प्रवृत्ति हई ही नहीं है वर्ह “समर्थप्रृत्तिजनकत्वात्‌' यह हेतु 
केसे बनेगा । इसका उत्तर यदह दै कि वर्ह “समथप्रवृत्तिजनकस्वात्‌! के बजाय 
"समर्थप्र बृत्तिजनकञ्ञानजातीयस्वात्‌' यदह हेतु रखना चाहिए । इस अभ्यासः 
दृशापन्न' शब्द्‌ का उज्ञेख बौद्ध ओर जेन दर्शनो ने इस स्वतः प्रामाण्यवाद्‌ के 
प्रसङ्ग मे किया दै । 

न्याय मत से प्रामाण्य तथा अघ्रामाण्य का ग्रहण तो इस प्रवृत्ति साफल्य 
अथवा तैफङ्य मूकक अनुभा से होता है परन्तु क्ञान का रहण “अनुम्यवसाय' 
से होता है । ज्ञान के ञान को “अनुन्यवसाय' कहते है । जेसे "अयं घटः, यह 
ज्ञान घट से उत्पन्न होताहै। इस क्तान का विषय धट होतादहे। इस प्रथम 
ज्ञान को “व्यवसायास्मक ज्ञान कहते है| इसके बाद्‌ "घटज्ञानवानहम्‌' या 

“घटमहं जानामि इस प्रकार का ज्ञान होता हे। इस द्वितीय ज्ञान का विषय 
चट नहीं जपितु “वर ञान! होता है । इस ज्ञान विषयक ज्ञान को अनुब्यव- 
साय, कहते है । इसी अनुभ्यवसाय से ज्ञान का ग्रहण होता े। 

मीमांसक की ज्ञातता! की उस्पत्ति भी “अयं घटः' इस ज्ञान से होती हे 








प्प | 
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इदमिदानीं निरूप्यते । जलादिज्ञाने जाते, तस्य प्रामाण्यमवधार्य | 
कश्चिजलादौ प्रवतते । कथचित्त सन्देहादेव प्रवृत्तः प्रबृ््युत्तरकाले 
जलादिग्रतिलम्भे सति प्रामाण्यमवधारयतीति वस्तुगतिः । 

अत्र कश्चिदाह । प्रवृत्तः प्रागेव प्रामाण्यावधारणात्‌ । अस्यार्थः । 
येनैव यज्ज्ञानं गृह्यते तेनैव तद्रतं प्रामाण्यमपि न तु ज्ञानम्राहकादन्यज्‌ 
ज्ञानधमेस्य प्रामाण्यस्य ्राहकम्‌ । तेन ज्ञानमाहकातिरिक्तानपेक्षत्वमेव | 
स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य । ज्ञानं च प्रवृत्तेः पूवेमेव गृहीतं कथमन्यथा प्रामाण्या- 


ओर नेय।यिको के “अनुम्यवसाय' की उस्पत्ति भी उसी (अयं घटः ज्ञान से । 
होती है । परन्तु उन दौर्नों में अन्तर यहद कि मीमांसक की “ज्ञातता, तो 
घटम रहने वारा धमं है ओर नैयायिक का "अनुव्यवसाय घट मेँ नहीं कि न्तु 
आत्मा में रहने वाखा धम ह । 

मीमांसक “अयं घटः, से घर में ज्ञातता ध्म की उत्पत्ति मान कर उसी क 
आधार पर विषय नियम का उपपाद्न करते ओौर उसी के आधार पर 
'ज्ञाततान्यथानु पपत्तिप्रसूता अर्थापत्ति" से ज्ञान जओौर प्रामाण्य दोनों का ग्रहण 
मान कर “स्वतः प्रामाण्यवाद्‌" की स्थापना करते हैँ । परन्तु नैयायिक विषय 
नियम को स्वाभाविक मान कर ्ञातता' का खण्डन करदेतेहें ओौरज्ञान ङा 
ग्रहण “अनुन्यवसाय' से तथा प्रामाण्य का ग्रहण श्रवृत्तिसाफटयमूकक अनुमान 
से मान कर परतः प्रामाण्यवाद्‌ को सिद्ध करते ह । यही कहते है- 

अब यह | प्रामारयवाद | निरूपण करते है कि जलादि काज्ञान होने पर 
कोई [ अनम्यास दशाम ही ] उसका प्रामारय निश्चय करके जलादि | के हान 
उपादान आदि } में प्रवृत्त होता है। ओौर कोई [ प्रामारय का अवधारणा किए 
बिना ] सन्देह से ही प्रवृत्त होकर जल आदिकी प्राप्ति होने षर प्रामारयका 
निर्णय [ अभ्यास दशापन्न रूप से ] करता है । यह वस्तु स्थिति है । 

यहां | इस विषय में ] कोई [ मीमांसक ] कहता है । प्रवृत्ति के पूवं ही 
प्रामाण्य का निश्चय हो जाने से [ प्रवृत्ति साफल्य प्रामार्य का अनुमापक नहीं 
है ]। इसका अथं यह्‌ है कि जिस [ सामभ्री ] से जिस ज्ञान का ग्रहृण होता है 
उसी [ सामग्री | से उस [ज्ञान ] में रहने वाले प्रामारयकाभी ग्रहण होतः 
है। ज्ञान ग्राहक से भिन्न ज्ञान के धमं प्रामाण्य का ग्राहक दूसरा नहीं है । ने 
[ मर्थत्‌ नेयायिक जो ज्ञान का ग्रहण अनुव्यवसाय" से ओर प्रामारुय का ग्रहण 
श्रवृत्ति साफल्य मूलक अनुमान" से सिद्ध करना चाहते है वह ठीक नहीं है] इस 
लिए [ ज्ञान ग्राहक ओौर प्रामाण्य प्राहक सामग्री एक होने से | ज्ञान ग्राहकसे 


~ - जरू 
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प्रामाण्यसन्देहोऽपि स्यात्‌ । अनधिगते धर्मिणिऽसन्देहानदयात्‌ । तस्मात्‌ 
प्रवृत्तेः पूवमेव ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूतयाऽथापत्त्या ज्ञाने गृहीते 
ज्ञानगतं प्रामाण्यमप्यथौपत््येव गृह्यते । ततः पुरुषः प्रवतंते। न तु 
प्रथमं ज्ञानमात्रं गृह्यते ततः प्रबृच्युत्तरकाले फलदशनेन ज्ञानस्य प्रामा- 
ण्यमवधायते । 
अत्रोच्यते । ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्र सूतयाऽथोपन्त्या ज्ञानं गृह्यते इति 
यदुक्तं तदेव बयं न मृष्यामह तया प्रामाण्यग्रहस्तु दूरत एव । तथा हि 
इदं किल परस्यामिमतम्‌। घटादिविषये ज्ञाने जति *मया ज्ञातोऽयं घटः' 
इति घटस्य ज्ञातता प्रतिसन्धीयते । तेन ज्ञाने जाते सति ज्ञातता नाम 
कश्चिद्धर्मो जात इत्यनुमीयते । स च ज्ञानात्पूवमजातत्वात्‌ , ज्ञाने जाते 
च जातत्वादन्वयन्यतिरेकाभ्यां ज्ञानेन जन्यत इत्यवधायेते । एवं च 
ज्ञानजन्योऽसौ ज्ञातता नाम धर्मो ज्ञानमन्तरेण नोपपद्यते कारणाभावे 
कायोनुद यात्‌ । तेनाथोपच््या स्वकारणं ज्ञानं ज्ञाततयाऽऽक्िप्यत इति । 


अतिरिक्त [ प्रामारय ग्रहके लिये दूसरी सामग्री] की अपेक्षा न होनेसे 
प्रामाण्य का स्वतस्त्वही है) 

ज्ञान तो प्रवृत्ति के पूवंही गृहीतहोजातादहै [ यह निश्चय दहै] अन्यथा 
[ ज्ञान रूप धर्मी का ग्रहण हुए बिना ] प्रामार्य अप्रामारय का संदेह भी कंसे 
हो सकेगा । धर्मौ [रूपज्ञान | केज्ञानके बिना [ उसमे प्रामारय या अप्रा 
मारय रूप धमं का ] सन्देह नहीं हो सकता है । इसलिए प्रवृत्ति के पहिले 
[ अनभ्यास दकश्ामे ] ही ज्ञातता [ रूप कायं ] को अन्यथा [ज्ञान खूप कारण 
के बिना ] अनुपपत्ति से उत्पन्न अर्थापत्ति से ज्ञान का ग्रहण होने पर उसमें 
रहने बाले प्रामारय का भी उसी अर्थापत्ति से ग्रहण हो जाता है। उसके बाद 
पुरष प्रवृत्त होता है । न कि पहिले केवल ज्ञान गृहीत होता है ओौर उसके बाद 
प्रवृत्ति के उत्तरकालमे फल को देखकर ज्ञान के प्रामारय का निश्चय होता है। 
[ यह मीमांसक का पूवं पक्ष हुआ || 

इस [ विषय ] पर [ उत्तर ] कहते है । ज्ञातता की अन्यथानुपपत्ति से 
प्रसूत अर्थापत्ति से ज्ञान का ग्रहण होता है यह जो कहा है उसको हीहम 
[ नेयायिक ] नहीं मान सकते है उस [ अर्थापत्ति ] के द्वारा प्रामारयग्रह तो 
द्र रहा । क्योकि [ इस विषय में पूरवंपक्षो | दूसरे [ मीमांसक के पूर्वपक्ष ] का 
अभिप्राय यहद कि घटादि विषयक ज्ञान के होने पर र्मेने यह धड़ा जान लिया 
इस प्रकार घटक ज्ञातता प्रतीत होती है। उससे श्वान के होने पर [षट में ज्ञातता 
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न चैतदुक्तम्‌ । ज्ञानविषयतातिरि्ताया ज्ञातताया अभावात्‌ । 


नलु ज्ञानजनितज्ञातताधारत्वमेव हि घटदेज्ञोनविषयत्वम्‌ । तथा 
हि न तावत्‌ तादात्म्येन विषयता, विषयविषयिणोघेटज्ञानयोस्तादात्म्या- 
नभ्युपगमात्‌ । तदुत्पत्त्या तु विषयत्वे इन्द्रियादेरपि विषयत्वापत्तिः । 
इन्द्रियादेरपि तस्य ज्ञानस्योत्पत्तेः। तेनेदमनु मीयते । ज्ञानेन घटे किचि 
ज्ञनितं येन घट एब तस्य ज्ञानस्य विषयो नान्यः । इत्यतो विषयत्वान्य- 
थानुपपत्तिप्रसूतयाऽथौपततयेव ज्ञाततासिद्धिः, नतु प्रत्यक्षमात्रेण । 








नामक कोई घमं उत्पन्न हुआ यह अनुमान होता है । ओर वहु [ धमं | ज्ञानसे 
पहिले न होने ओर ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होने से अन्वय व्यतिरेक 
से ज्ञान से उत्पन्न होतः है एेसा निश्चय हौतादहै। इसप्रकार ज्ञान से उत्पन्न 
यह ज्ञातता नामक धमं ज्ञान के बिना उपपन्न नहीं होता है कारणा के अभमावमें 
कार्यंका उदयन होने से। इसलिए ज्ञातता, अर्थापत्ति द्वारा अपने कारण ज्ञान 
का आलेप करती है [ यह मीमांसक के पूर्वपक्ष का आशय हुआ । | 


[ इसके उत्तर मे नैयायिक का कहना है कि ] ज्ञान विषयता के अतिरिक्त 
ज्ञातता [ नामक पदाथं ] का अभाव होने से यह्‌ [ कहना ] ठीक नहीं है । 


[ इस पर मीमांसक फिर ज्ञातता की सिद्धि 'विषयत्वान्यथानुपपत्तिप्रसूता अर्था- 
पत्ति" के आधार पर इस प्रकार करता है किं ] ज्ञान से जन्य ज्ञातता का भधार 
होना ही चट आदि का ज्ञानविषयत्व है । वर्योकि विषय [ घट) ओर विषयी 
[ ज्ञान ] का तादात्म्य अभिमत न होने से तादात्म्य से विषयता [ नियन्त्रित | 
नहीं हो सकती । तदुत्पत्ति से [ अर्थात्‌ घटज्ञान घट से उत्पन्न होता है इसलिए | 
विषयत्व मानने पर तो इन्द्रिय आदि [ आदि पद से आलोक | से भी उस ज्ञान 
के उत्पन्न होने से इन्द्रियादि का भी विषयत्व होने लगेगा । [ मर्थात्‌ इन्द्रिय ओर 
आलोक आदि भी घटज्ञान का विषय कहलाने लगंगे । ] इसलिए [ तादात्म्य 
या तदुत्पत्ति अथवा अन्य किसी भी प्रकार से विषय नियम का उपपाद्न सम्भव 
न होने से ] यह अनुमान होता हैकिज्ञान ने घट में कु [ ज्ञातता < धमं | 
उत्पन्न कर दिया है जिसके कारण धट ही उसका विषय होता है अन्य [पटादि | 
नहीं । इसलिए विषयत्व की अन्यथा [ अर्थात्‌ ज्ञातता के बिना | अनुपपत्ति से 
उत्पन्न अर्थापत्ति [ प्रमाण ] द्वारा ज्ञातता की सिद्धि होती है । केवल प्रत्यक 
मात्र से नहीं । [ यह मीमांसक का ज्ञातता सिद्धिके विषय में पूवं पक्ष हुआ । 
इसका खरडन आगे करते है । ] 


स्वतःप्रामारयखर्डनम्‌ | प्रामाण्यवादः १३६ 


मैवम्‌ । स्वभावादेव विषयविषयितोपपत्तेः। अथज्ञानयोरेताहृश एव 
स्वाभाविको बिशेषो येनानयोर्विंषयविषयिभावः । इतरथातीतानागतयो- 
विषयत्वं न स्यात्‌ । ज्ञानेन तत्र ज्ञातताजननासम्भवादसति धर्मिणि 
धमेजननायोगात्‌ । 


किच्च, ज्ञातताया अपि स्वज्ञानविषयत्वात्‌ तत्रापि ज्ञाततान्तर- 
प्रसङ्गस्तथा चाऽनवस्था । अथ ज्ञाततान्तरमन्तरेणापि स्वभावादेव 
विषयत्वं ज्ञातताया: । एवं चेत्‌ तहिं घटादावपि किं ज्ञाततयेति । 


विषयविषयि भाव के स्वभावतः होने से, यह [पूवंपक्ष का| कहना ठीक नहीं 
है । अथं भौरज्ञान का [ कुं ] रेसा स्वाभाविकं विशेष [ सम्बन्ध ] है कि जिससे 
इन दोनों का विषयविषयिभाव होता है । अन्यथा [ यदि ज्ञानजनित ज्ञातता का 
आधारहोनेसे ही विषयविषयि भाव माना जाय तो] अतीत ओर अनागत 
[ पदार्थो ] का विषयत्व नहीं हो सकेगा । धर्मी [ अतीतादि पदाथं ] के अविद्य 
मान होने पर उसमे [ ज्ञातता रूप | धमं को उत्पत्ति असम्भव होने से, ज्ञान 
से उस [ अतीतादि पदाथं | में ज्ञातता का उत्पादन, असम्भव होनेसे। 
[ ज्ञातता के अभाव में अतीतादि पदार्थो का विषयत्व नहीं होगा । | 

ओौर [ टृसरा दोष यह भी होगाकि ] ज्ञातता भी अपनेज्ञान का विषय 
होती है इसलिए उसमें दूसरी ज्ञातता माननी होगी ओौर इस प्रकार अनवस्था दोष 
होगा । ओौर यदि [ इने अनवस्था दोष को बचाने के लिए ज्ञाततामें ] दूसरी 
ज्ञातता के माने बिनाहीस्वमावसेही ज्ञातता का विषयत्व [ मीमांसक को 
अभिमत ] होतो एसा होने पर घटादिमें भी ज्ञातता [ मानने | से क्या [ लाम। 
जैसे बिना दूसरी ज्ञातता के माने ही ज्ञातता अपने ज्ञान का विषय हो सकती है । 
इसी प्रकार घट आदि भी ज्ञातताके बिनास्वभावसे ही ज्ञान के विषय हो सक्ते 
है । फिर उनमें ही ज्ञातता मानने की क्या आवदयकता है । | 

इस प्रकार विषय नियमको स्वाभाविक मान कर ज्ञातता की अनुपयोगिता 
प्रतिपादित की। न केवर ज्ञातता अनावश्यक ही है अपितु उसके मानने पर 
अतीत अनागत आदि का विषयस्व नहीं बन सकता है भौर अनवस्था दोष भी 
आता है इसिषए्‌ ज्ञातता का मानना असङ्गत है । इस प्रकार से नेयायिक ने 
ज्ञातता का खण्डन किया । अब आगे यह कहते हँ कि (दुजंन तोष न्याय से 
यदि थोडी देर के रिष्‌ ज्ञातताको मान भी लिया ज्ञाय तो भी उससे स्वतः 
प्रामाष्य की सिद्धि नहीं हो सकती । क्योकि ज्ञातता मान रेने पर भी ज्ञान 
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१५० तकभाषा [ स्वतःप्रामारयखरडनमू 


अस्तु वा ज्ञातता तथापि तन्मात्रेण ज्ञानं गम्यते ज्ञातताषिरोषेण 
प्रमाणज्ञानाव्यभिचारिणा प्रामाण्यमिति कुत एव ज्ञानम्राहकम्राह्यता 
प्रामाण्यस्य । अथ केनचिजञ्ज्ञातताविशेपेण प्रमाणज्ञानाव्यभिचारिणा 
ज्ञानप्रामाण्ये सहेव गृह्येते । एवं चेद प्रामाण्येऽपि शक्यमिदं वक्तुम्‌ | 
केनचिञ्ज्ञातताविशेपेण अगप्रमाणज्ञानाव्यभिचारिणा ज्ञानाप्रामाण्ये 


सहेव गृह्येते इत्यप्रामाण्यमपि स्वत एव गृह्यताम्‌ । 








ग्राहक ओर प्रामाण्य प्राहकं सामग्री एक नहीं ङ्किन्तु अर्ग अकर्ग ही माननी 
पड़ेगी । क्योकि ज्ञान का प्रहणतो प्रस्येकं ज्ञाततासे होतादहै फिर चाहे 
वह ज्ञातता यथाथ ज्ञान से उत्पन्न हु हो अथवा अयथार्थ ज्ञानसे। दोर्नो 
ही प्रकारके ज्ञान से उष्पन्न ज्ञातता अपने कारण “ज्ञान का अर्थापत्ति से 
बोध करावेगी । परन्तु प्रामाण्य का ग्रहण दोनो प्रकार की ज्ञातता नहीं करा 
सकती है । प्रामाण्य का ग्रहण तो केवर वही ज्ञातता करा सकेगी जो यथार्थ 
जान से उत्पन्न हूं हो । इस प्रकार ज्ञान प्राहक सामग्री ज्ञातता मान्न" भौर 
प्रामाण्य ग्राहक सामप्री केवर यथां ज्ञान से उध्पन्न होनेवाली “ज्ञातता विरोष' 
हे। इसि, ज्ञान ग्राहक ओर प्रामाण्य ग्राहक सामग्री में भेदहोजानेसे 
ज्ञातता को मानने पर भी स्वतः प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो सकता है । यही 
कहते है- 

अथवा | दुज॑न तोष न्यायसे ] ज्ञाततामानभीलं तोभी ज्ञातता मात्र 
[ अर्थात्‌ यथाथं ज्ञान ओर अयथाथंज्ञान समी से उत्पन्न होने वाली सभो प्रकार 
की ज्ञातता | सेज्ञान क ग्रहृण होता है ओर प्रमाण ज्ञान को अव्यभिचारिणी 
[ यथाथं ज्ञान से उत्पन्न ] किसी श्ञातता विशेष” से प्रामारय गृहीत होता है 
इसलिए जञानग्राहुक सामग्री से प्रामाण्य की ग्राह्यता कहां रही । 

ओर यदि प्रमाणा ज्ञाने को अव्यभिचारिणी [ यथाथं ज्ञान से उत्पन्न हुई ] 
किसी ज्ञातता विशेष से ज्ञान ओर प्रामारय का ग्रहृण साथ ही होता है यह कहो 
तो, अप्रमाण ज्ञान की अव्यभिचारिणी किसी ज्ञातता विशेष | अयथाथं अथवा 
श्रमज्ञन से उत्पन्न हुई ज्ञातता | सेज्ञान ओौर अप्रामारयका ग्रहण भी साथ 
ही होता है इसलिए अग्रामाणय भी स्वतः ही मानना चाहिए [ परन्तु मीमांसक 
इस को नहीं मानते है । वह्‌ प्रामारयका स्वतः ओर अप्रामाण्यं का परतः ग्रहण 
मानतेहै। नेयायिकका कहना यहहैकरि इस युक्तिसे यातो प्रामाण्य ओर 
अप्रामाण्य दोनों को स्वतः मानना चाहिए या फिर दोनों को परतः ही मानना 
चाहिये । भौर दोनों का परतः मानना ही अधिक युक्तिसङ्गत है । ] 
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अथेवमप्यप्रामाण्यं परतस्तर्हिं प्रामाण्यमपि परत एव गृह्यताम्‌ । 
ज्ञानग्राहकादन्यत इत्यथः । ज्ञानं हि मानसप्रत्यत्तेणेव गृह्यते प्रामाण्यं 
पुनरनुमानेन ¦ तथाहि जलज्ञानानन्तरं जलार्थिनः प्रवृत्ति्धा, फलवती, 
अफला चेति । तत्र या फलवती प्रवृत्तिः सा समथा तया तज्ज्ञानस्य 
याथाभ्यलक्षणं प्रामाण्यमनुमीयते । प्रयोगश्च विवादाध्यासितं जलज्ञानं 
प्रमाणे, समथप्रवृत्तिजनकत्वात्‌ । यन्न प्रमाणं तन्न समर्था प्रवृत्ति जनयति 
यथा प्रमाणाभास इति केवलव्यतिरेकी । 

अत्र च फलवतपरवृत्तिजनकं यजलज्ञाने तत्पक्षः, तस्य प्रामाण्यं साध्यं 
याथाध्यमित्यथः । न तु प्रमाकरणत्व, स्मृत्या व्यभिचारापत्तेः । हेतुस्तु 
समथमप्रवृत्तिजनकत्वं फलवःप्रवृत्तिजन कत्वमिति यावत्‌ | 

अनेन तु केवलव्यतिरेक्यनुमानेनाभ्यासदशापन्नस्य ज्ञानस्य प्रामाण्ये. 
ऽवबोधिते तदूदृष्टान्तेन जलपरवृततेः पूर्वमपि तज्ञातीयत्वेन लिङ्खेनान्वय- 





ओर यदि ेसाहोनेषरभी [अप्रमाणज्ञान की अन्यभिचारिणी किसी 
ज्ञातता विशेष से ज्ञान ओौर अप्रामार्यके एक साथ ही गृहीत होने पर भी] 
अप्रामाण्यं परतः हौ [ मानना अभीष्ट] है तो प्रामाण्य का ग्रहण भी परतः 
मानना चाहिए । [ परतः ] अर्थात्‌ ज्ञान प्राहक [ सामग्री | से भिन्न [ सामग्री | 
से [ न्याय सिद्धान्त |। ज्ञान का ग्रहरा | अनुग्यवसाय रूप ] मानस प्रत्यक्ष से 
होताहै। ओौरप्रामाण्यका ग्रहण [ प्रवृत्ति साफल्य मुलक ] अनुमान से। 
[ इसे यो समन्ञिए ] जैसे कि जल ज्ञान के अनन्तर जलार्थो कौ प्रवृत्ति दो प्रकार 
कौ होती [ हो सकती ] है [ एक ] फलवती भौर [ दूसरी ] अफला । उमे जो 


फलवती [ सफला | परवृत्ति है वह समर्था [ प्रवृत्ति कहलाती ] है । उससे उस 
लान का याथाथ्यं रूप प्रामाण्य अनुमित होता है । [ उसके अनुमान वाक्य का ] 


प्रयोग [ इस प्रकार बनेगा ] । विवाद ग्रस्त | अर्थात्‌ सन्दिग्ध, प्रस्तुत ] जल ज्ञान 
समथं [ सफल | प्रवृत्ति का जनक होनेसे प्रमाराहै। जो [ ज्ञान ] समर्थं 
[सफल] प्रवृत्ति को उत्पन्न नहीं करता है वह प्रमाणा नहीं होता है जेसे प्रमाणा- 
भास । यह केवल व्यतिरेकी [ अनुमान ] है । 

यहां [ इस व्यतिरेकी अनुमान में ] सफल प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाला जो 
जल ज्ञान है वह पक्ष है ओौर उसका प्रामाण्य अर्थात्‌ याथाथ्यं साध्य है । प्रमा- 
करणत्व नहीं [ साध्य है ] । स्मृति में व्यभिचारी होने से । [ अर्थात्‌ समथं प्रवृत्ति 
जनक या सफल प्रवृत्ति को उत्पन्न करने बालो स्मृति का भी याथार्थ्यं रूप 
प्रामाण्य माना जाता है। प्रमाकरणत्व रूप प्रामाण्य स्मृति का नहीं होता है । 
इसलिये यहां प्रामाण्य का अथं याथाथ्यं करना चाहिए प्रमाकरणत्व नहीं | ओौर 











१४२ तकभाषा [ परतःप्रामाण्यमरडनम्‌ 


व्यतिरेक्यनुमानेनान्यस्य ज्ञानस्यानभ्यासदशापन्नस्य प्रामाण्यमनुमीयते। 
तस्मात्‌ परत एव प्रामाण्यं न ज्ञान्राहकेणव गृह्यत इति । 


[ उस प्रामाण्य का साधक | हेतु समर्थं प्रवृत्तिजनकत्व अर्थात्‌ सफल प्रवृत्ति 
जनकत्व है । इस केवल व्यतिरेकी अनुमान से अम्यासदशापन्न' ज्ञान के प्र.नाण्य 
के सिद्ध.हो जाने पर उसको दृष्टान्त मानकर जल प्रवृत्ति के पूवं भी "तजातीयत्व' 
रूप ॒लिङ्खसे अन्वय व्यतिरेकी अनुमान द्वारा “अनभ्यासदशापन्न' जान का 
प्रामाण्य भी अनुमित होता है। इसलिये "परतः प्रामाण्य" ही मानना चाहिए । 
अर्थात्‌ ज्ञान ग्राहक [ सामग्री ] से [ प्रामाण्य ] गृहीत नहीं होता है । 


यहां “अभ्यासदृक्ञापन्न' ओौर “अनभ्यासदशापन्न' दो प्रकारके ज्ञानो का 


उज्ञेख किया हे । जर्हौँ जर ज्ञान के बाद्‌ उसकी प्राप्ति के लि्‌ प्रवृत्ति भी | 


हो चुकी दहे उस ज्ञान को “अभ्यासदज्ञापन्न ज्ञान" कहते ई । उस “अभ्यास- 
दशापन्नज्ञान' मे तो समथेप्रवरृत्तिजनकस्वात्‌, यह हेतु ठीक बैठ जाता द। 
क्योकि उससे समथं प्रवृत्ति उत्पन्न हो चुकी है । परन्तु जहौ जल प्रवृत्ति के पूर्व 
ही ज्ञानम प्रामाण्यका ग्रहण हो जातादै वर्हौँ तो 'समरथप्रवृत्तिजनकस्वात्‌, यह्‌ 
हेतु नहीं बन सकता है क्योकि उस ज्ञान से तो अभी समर्थं" अथवा "असमर्थ" 
किसी प्रकार कीभी प्रवृत्ति उष्पन्न नहीं हृ है। तब उसको 'समर्थपरबृत्ति- 
जनक' केसे मान सकते हँ । इसलिए इस प्रकार के “अनभ्यासद शापन्च ज्ञान” के 
स्थरूमं प्रामाण्य के अनुमान के ङिषएु (समरथंप्रबत्तिजनकस्वात्‌, के स्थान पर 
'समथप्रबृत्तिजनकन्ञानजातीयस्वात्‌, यह हेतु मानना चाहिए । 'अनभ्यासदन्ञा- 
पन्न ज्ञानः से यद्यपि अभी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हुई है । परन्तु बह ज्ञान समथ. 
प्दृत्तिजनक ज्ञान के समान ही अदुष्टकरणजन्य होने से तजातीय है । इसिष 
उसके आधार प्र॒ अन्वय व्यतिरेकी अनुमान से “अनभ्यासदशापन्न ज्ञान के 


प्रामाण्य काभी निश्चय हो सकतादहे। इसलिये ज्ञान का ग्रहण सर्वत्र मानस 


भ्यापार रूप “अनुव्यवसाय! से ओर प्रामाण्य का ग्रहण ््रवृति साफरयमूलक 
अनुमान' से होता है इसकिषए्‌ ज्ञान ओौर प्रामाण्य का ग्रहण भिच्चभिन्न सामभ्री 
से होने के कारण ्तानम्राहकातिरिक्तानपेक्षस्व' रूप “स्वतः प्रामाण्य नहीं, 
अपितु “ज्ञान ग्राहकातिरिक्तापेक्स्व' रूप "परतः प्रामाण्य, ही मानना चाहिए । 


यह ग्रन्थकार का अभिप्राय ओौर न्याय का सिद्धान्त पच्च ह । इतिः शब्द्‌ से | 


दस भामाण्यनिरूपण' के प्रकरण की समापि सूचित करते हुए प्रकरण का 
उपसंहार किया गया है । 


नि >. => 


(कि 


संग्रहः | प्रामाण्यवादः १४३ 


व 
हमने अपनी “दक्ंनमीमांसा' मे श्रामाण्यवाद्‌" के विषय का इस प्रकार 
संग्रह कियाद 
प्रामाण्यं किं स्वतो ज्ञाने परतोवा प्रमाणजे। 
स्वतो मीमांसकाः प्राहुः परतश्वेति ताकिंकाः ॥ १ ॥ 
ज्ञान ्राहकम्राद्यस्व  स्वतस्त्वमन्र सम्मतम्‌ । 
परतस्त्वं  पुनर्भिन्नसामभ्रिग्राह्यता तयोः ॥ २॥ 
मीमां सकाभिमतं स्वतःप्रामाण्यमुपपादयति-- 
जाते तावद्‌ घटज्ञाने क्ञातता जायते धटे। 
ज्ञातोऽसाविति ज्ञाता सा कारणं ज्ञानमाक्िपेत्‌ ॥ ३ ॥ 
एवं च ज्ञाततान्यथा-नुपपत्तिप्रसूतया) 
अर्थापत्याग्रहस्स्वाघ्ये ज्ञान प्रामाण्ययोमेतः ॥ ४ ॥ 
स्वतःप्रामाण्यस्याधारभूतां ज्ञाततासुपपादयति- 
घर एव घरज्ञाने विषयो न पटः कुतः। 
आलोकादावतिभ्यार्नोस्पत्तिस्तक्ञियामिका ॥ ५ ॥ 
ज्ञातता ज्ञानजन्येव विषयस्वे प्रयोजिका । 
अन्यथानुपपश्यास्य ज्ञातता च प्रसिदुभ्यति॥ ६ ॥ 
अत्र ताकिकमतेन ज्ञाततां खण्डयति- 
घटादौ ज्ञातताधमो नायं तारकिकसम्मतः। 
विषयस्वं घटादीनां स्वभावादेव तन्मते॥ ७॥ 
अन्यथाऽनागतेऽतीते विषयस्व न सम्भवि। 
धर्मिण्यविद्यमाने हि ध्मस्तन्न कथं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्ञाततापि स्वज्ञानस्य विषयस्वं प्रपद्यते । 
ज्ञातताधारता तन्न मता किंवा न सम्मता॥९॥ 
ज्ञातता ज्ञातताया चेदपरापि प्रकल्प्यते । 
अविश्रान्तः क्रमस्य स्यादनवस्था दुरुत्तरा ॥ १०॥ 
अनवस्थाभयान्नो चेज ज्ञततान्तरकल्पना। 
ज्ञाततायाः कथन्न स्याद्विषयस्वं तथा जिना ॥ ११॥ 
विषयस्वं च तस्याश्चेज ज्राततान्तरमन्तरा। 
घटादीनां कथन्न स्याद्विषयस्व तरा ॥ १२॥ 
ज्ञातो घटः प्रतीतिश्वेज क्ञाततायाः प्रसाधिका । 
दृष्टः कृतः प्रतीत्या स्युृष्टताङृततादयः ॥ १३ ॥ 





१ दुश्षंनमीमांसा ५। 














१४४ तकंभाषा [ प्रामाष्यवादोषसंहारः 
चत्वार्येव प्रमाणानि युक्तिलेशोक्तिपूवकम्‌ । 


केशवो बालबोधाय यथाशास्जमबणेयत्‌ ॥ 
इति प्रमाणपदाथेः समाप्तः 








विषयत्वभ्यवस्थातो स्वभावादेव श्ष्यताम्‌ । 

व्यर्थमेव तदुर्थन्तु क्षाततायाः प्रकङ्पनम्‌ ॥ १४॥ 

ज्ञातताया अभावे च ज्ञानप्रामाण्ययोप्रंहः। 

नार्थापस्या, स्वतो नातो, भिश्चोपायेस्तयोग्रंहः ॥ १५ ॥ 
ज्ञाततासश्वेऽपि स्वतःप्रामाण्यानुपपत्ति दशंयति- 

अथापि ज्ञाततासस्वे तुर्यसाधनसाध्यता । 


ज्ञानप्रामाण्ययोरनैँव कथञ्चिदुपपद्यते ॥ १६ ॥ 
ज्ञानन्तु ज्ञाततामाच्रप्राह्य सामान्यतः सद्‌ा । 
विशचिष्टयेव प्रामाण्यं तश्वज्ञानोत्थया पुनः ॥ १७॥ 
भकितेऽप्यतो ङ्शुने भ्याधिश्ान्तिनं श्श्यते । 
कथन्नु पण्डितम्मन्यैः कृतेयं मूढकर्पना ॥ १८ ॥ 
न ज्ञानं नापि भरामाण्यमर्थापश्यातु गृद्यते। 
किन्तु भिक्ञेव सामग्री मता न्याये तयोग्रंहे ॥ १९॥ 
नेयायिकाभिमतं परतः प्रामाण्यं विद्धान्तयति- 
अनुभ्यवसायरूपं ज्ञानमास्मनि ज्ञानजम्‌ । 
जानाम्यहं घटन्स्वेवं तेन॒ क्ानग्रहो मतः॥ २० ॥ 
तदुत्तरं प्रवृत्तस्तु साफल्यादवधारितम्‌ । 
प्रामाण्यमथ वैफल्याद्प्रामाण्यं च निश्चितम्‌ ॥ २१॥ 
तस्मान्न्यायस्य सिद्धान्ते स्वतस्स्वं नैव सम्मतम्‌ । 


परत एव प्रामाण्यं तथा प्रामाण्यमेव च ॥ २२॥ 


[ इस ग्रन्थ के लेखक ] केशव [ मित्र ] ने [ इस न्याय ] शाख के अनुसार 


थोड़ी सी संक्षिप्त [ युक्त्यन्वित ] युक्तियाँ देते हुए [ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान 
ओौर शब्द यह ] चार ही प्रमाण यह बात बालकोंके बोधके लिए 
वित कीदटहै। 

यह प्रमाण पदाथं [ का निरूपण ] समाप्त हमा । 


नकष 














प्रमेयनिरूपणम्‌ 


प्रमाणान्युक्तानि, अथ प्रमेयाण्युच्यन्ते | 
'जतमशरीरेन्द्रियाथंवुद्धिमनप्रवृत्तिदोषप्रत्य मावफलदुःखापवरगासतु प्रमेयम्‌" 
इति सुत्रम्‌ । 
तत्रात्मत्वसामान्यवानात्मा । स च देहेन्द्रियादिव्यतिरिक्तः, प्रति- 
शरीरं भिन्नो नित्यो बिभुश्च। स च मानसमप्रत्यक्षः। विप्रतिपत्तौ तु 
बुद्ध.यादिगुणलिङ्गकः । तथा हि बुद्धयादयस्तावद्‌ गुणाः अनित्यत्वे 
सत्येकेन्द्रियमात्रग्राह्यत्वात्‌ । गुणश्च गुण्या्चित एव । 


प्रमेय निरूपण 

श्रमणो" का वर्णान कर चुके । अब प्रमेयो" का वर्णान करते है । 

१ आत्मा, २ शरीर, ३ इन्द्रिय, ४ अथं, ५ बुद्धि, ६ मन, ७ प्रवृत्ति, ८ दोष, 
९ प्रेत्यभाव, १० फल, ११ दुःख, ओौर १२ अपवर्गं [ यह बारह ] तो श्रमेय' है । 

यह [ न्याय दर्थन के प्रथमाघ्यायके प्रथम आद्भिक का नवां ] सूत्रहै। 
[ इस सूत्र में न्याय के अभिमत बारह प्रमेयो का उदेश' अर्थात्‌ नाममात्रेण वस्तु- 
सङ्कोतंन किया गया है । उन क लक्षणा ओर परीक्षा आगे करगे | 

उनमें से "आत्मत्व" सामान्य [ जाति ] जिसमें रहता है वह आत्मा 
[ कहलाता | है । वह देह, इन्द्रिय आदि से पृथक्‌ है। प्रत्येकं शरीर में अलग- 
अलग, नित्य, भौर विभु [व्यापक] है । ओर वह मानस प्रत्यक्ष [ का विषय ]है। 
[ अपना आत्मा मानस प्रत्यक्ष का विषयदहै। दूसरेमे आत्माहैया नहीं इस 
प्रकार का | मतभेद [ अथवा सन्देह | होने पर बुद्धि आदि गण-लिङ्खक [ होता | 
है । [ अर्थात्‌ बृद्धि आदि गुरा रूप लिङ्ग से अनुमान दवारा सिद्ध होनेवाला है ]। 
उससे वह [ बुद्धि आदि गणो द्वारा आत्मा की सिद्धि | इस प्रकार [ होती ] है। 
सबसे पहिले बुद्धि आदि [ आदि पद से आत्मा मे रहने वाले सुख, दुःख, इच्छा, 
देष, प्रयत्न आदि अन्य सब गुणों का ग्रहणा करं लेना चाहिए ] अनित्य होते हृए 
केवल एक इन्द्रिय से ही ग्राह्य होने से शण है । ओौर "गुण" शुणी', के आधित 
ही रहता है । [ इसलिए बुद्धि आदि "गुण" जिस गुणी" के आश्रित रहते है वह्‌ 
मात्मा है इस बात को आगे "परिशेष" अनुमान से सिद्ध करगे । ] 

यर्हौ इद्धि आदि को गुण सिद्ध करने के लिए “अनिस्यस्वे सति एकेन्दिय- 
मात्र्राह्यत्वात्‌, यह हेतु दिया गया है । इसमे इतना म्बा हेतु का स्वरूप न 

रख कर केवर ग्राह्यत्वात्‌ इतना ही हेतु रखा जाता तो अनुमान प्रमाण से म्राह् 

१ न्यायदश्शंन १,१,९। 


१० त० भा० 
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परमाणु रूप द्रभ्यमे भीगुणका लक्षण चला ज्ञाता उसके वारण कं लिष्‌ 
'प्राद्यव्वात्‌' के साथ इन्द्रिय को जोड कर !इग्द्ियग्राह्यस्वात्‌' कहा । एेसा कहने 
से परमाणु मं अतिभ्या्ि नहींहोती हे। क्योकि वह इन्द्रियग्राद्य नहीं अपितु 
अनुमानग्राह्य है । परन्तु यदि "दन्दरियम्राह्यत्वात्‌, इतना दही देतु गुणस्व की सिद्धि 
ङे लिए दिया ज्ञाय तो घट आदिमे यह देतु चला जायगा घटादि भी इन्द्रिय 
मर्य ड । इसलिए उस अतिव्या्ि के वारण के लिए इन्द्रिय के साथ "एक" 
ओर “मात्र पद्‌ को जोदकर ^एङेन्द्रियमात्रम्राह्यस्वात्‌, कहा है । घटादि द्रभ्य 
चच्चु से भी गृहीत होते दहै ओर चश्च के विना टटोर कर स्पशंके द्वारा स्रनि- 


न्दरियसे भी गृहीत हो सकते है । इसकिषए्‌ वह एकेन्दियमात्र्राञ्य' नही अपितु 
दो इन्दियो से ग्राह्य होने से “एङेन्द्रियमात्र्राह्यस्व' देतु उनमें नहीं जा सकेगा। 


अब यदि केवर "एकेन्द्रियमात्रम्राद्यव्वात्‌' को ही गुणस्व का साधन हेतु माना 
जाय तो “सुखस्व' आदि जाति मेँ उसकी अतिभ्या्ि हो जावेगी । जिस इन्द्रिय- 
सेजञो द्रष्य गृहीत होतादै उसी इन्द्रिय से तद्गत जाति का भी प्रहण होता 
है इसलिए जेसे सुखदुःख आदि का ग्रहण मन रूप एक इन्द्रिय से होताहै 
उसी प्रकार उनमें रहने वारी सुखस्वादि जाति का हण भौ मन खूप एक 
इन्द्रिय से ही होता इसलिए “एकेन्दियमात्रप्ाद्यस्वात्‌' मनरूप केवर एक 
ही इन्द्रिय से ग्राह्य होने से सुखस्वादि जाति भी गुण कलने र्गेगी । इस 
अतिभ्यास्ति को वारण करने के लिए “अनिध्यस्वे सति" यह विशोषण जोड़ा गया 


हे। सुखस्वादि जाति “एङन्दरियमान्रग्राद्य' होने पर भी अनिस्य नहीं अपितु 
निष्यदै। इसरिण्‌ यह हेतु अव उनमें नहीं जा सकता दै । इस प्रकार “अनि- 


व्यस्वे सति एङकेन्दियमात्र्राद्यत्वातः इस हेतु से वुद्धि आदि गुण रह यह बात 
सिद्ध होती है । भौर गुण, गुणी के आश्रित दही रहता है । इसलिष्‌ बुद्धि आदि 


गुणो का आश्रय कोई गुणी अवश्य होना चाहिए । परन्तु आस्मा को छोडकर 
अन्य जो आठ द्भ्य रह जाते है वह बुद्धि आदि शुां के आश्रयभूत गुणी" 


नहीं हो सकते है । इसलिए उन आट द्र््यो से अतिरिक्त बुद्धि आदि गुर्णो का 
आश्रय नवम्‌ द्भ्य मानना होगा । बड़ी “आत्मा है इसी बात को “परिरोष' 
अनुमान से आगे सिद्ध करते र । 

आत्मा को छोड कर रेष जो आट द्रव्य रह जाते हँ उनर्ते से १-पएथिवी, 
२अप्‌ , ३ तेज, ४ वायु र ५ आकाश यह पाँच दव्य "पञ्चभूत' कहते है । 
इन पाचों भूतो के गन्ध, रस, रूप, स्पक्शं ओर शब्द्‌ आदि गुर्णो का भ्रत्य 
बाह्य इन्द्र्यो मेँ होता है, मन से नहीं । ओर बुद्धि आदि का प्रस्यक्त मनसे 
होता है बद्येन्द्ि्यो से नहीं । इस मेद्‌ के कारण बुद्धि आदि इन 
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तत्र बुद्ध-यादयो न गुणा भूतानां मानसम्रतयक्षत्वात्‌ । ये हि भूतानां 
गुणास्ते न मनसा गृह्यन्ते यथा रूपादयः । नापि दिक्षालमनसां गुणा, 
विरोषगुणत्वात्‌ । ये हि दिक्षालादिगुणाः संख्यादयो न ते विशेषगुणास्ते 
हि सवद्रव्यसाधारणगुणा एव । बुद्ध.यादयस्तु विशेषगुणा, गुणत्वे 
सत्येकेन्द्रियमात्रम्राद्यत्वाद्‌, रूपवत्‌ अतो न दिगादिगुणाः । 


पाच भूतो के गुण नहीं हो सकते हँ । ओर विशेष गुण होने से बुद्धथादि 

गुण १ दिक, २ काल, ३ मन इन तीनों के भी गुण नहींहो सकते हे । क्यो 
कि दिक, काल, ओर मन इन तीनो में "सामान्य गुण' रहते है “विशेष गुण" 
नी । ओर बुद्धि आदि "विरोष गुण' है इसलिए वह दिक्‌, काल, ओर मन के 
भी गुण नदीं षो सकते हैँ । यष्टी बात कहते है । 

उसमे बुद्धि आदि [ गुण ] मानस प्रत्यक्ष [के विषय | होने से [ पृथिवी 
आदि पांच ] भृतो के गुण नहीं है। जो [ खूप, रस, गन्ध, स्पशं, ओर शब्द 
यह पाच] भतो के गण ह वह मनसे गृहीत नहीं होते ट जसे रूपादि [ गुण 
से मन से प्रत्यक्ष नहीं होते है । इसलिए बुद्धि आदि गुण आठ द्रव्योमेसे पाच 
भूतो के गुणा नहीं हो सकते ह ] ओर न दिक्‌, काल, तथा मन [ इन तीनों | 
के [ गुण हो सकते ह ] "विशेष गुण" होने से । जो संख्या आदि दिक्‌ , काल, 
` आदिके गुण होते है बह विशेष गुण" नहीं [ किन्तु | सवंदरग्य [ में रहने वाले | 
सण्धारणा गुण" ही है । ओर बुद्धि आदितो "विशेष गुण' है [ इसलिए वह 
दिक्‌, काल, ओर मन इन तीनों के भी गुण नहीं हो सक्ते ह+ बुद्धि आदि: 
को "विशेष" गुणा सिद्ध करने के लिए हेतु देते] रूप के समान केवल एकर 
इन्द्रिय मात्रसेही श्राह्य गुण होने से। 

यहां “एकेन्द्रियमान्र्राद्यत्वात्‌" इस हेतु के साथ “गुणस्वे सति' यह विशोषण 
जोड कर विशिष्ट को हेतु बनायाहि। इस विशेषण रूप गुणस्वे सति' को 
जोडने का अभिप्राय यह है कि "एकेन्द्रियमानत्रग्राह्यत्व' तो रूप्व आदि जाति 
म भी रहता है । यदि केवरु उतना ष्टी हेतु रखा जाय तो “रूपस्व" आदि जाति 
भी विशेष गुण कहलाने ख्गेगी । अतः उसके वारण के छिषएु शुणस्वे सतिः 
विशेषण रखा गया है । रूपस्वादि जाति "एकेन्द्रियगात्र्राह्य' होने पर भी 
"गुण" नहीं है अतएव उसमे “गुणस्वे सति, यह विशेषण अंश न होने से बह 
“विशेष गुण, नहीं हो सकती है । किसी किसी संस्करण मं शुणस्वे सत्ति 
एङेन्द्रियग्राद्यत्वात्‌" यह पाट है । अर्थात्‌ “माच्र' पद्‌ नदीं रखा गया हे । उस 
दक्षा मे "गुणस्वे सति एकेन्द्रियग्राद्यस्वात्‌, यह विशिष्ट हेतु भी सख्या शादि 
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तस्मदिभ्योऽ्टभ्यो व्यतिरिक्तो बुद्धयादीनां गुणानामाश्रयो वक्तव्यः 
स एवात्मा । 

प्रयोगश्च, वुद्ध.थादयः प्रथिञ्थायष्दरन्यन्यतिरिक्तद्रग्या्रिताः, प्रथि- 
ठ्यादय्टदरव्यानाश्रितत्वे सति गुणत्वात्‌। यस्तु प्रथिव्याद्यष्टदरन्यव्यतिरिक्त 
द्रव्याध्रितो न भवति, नासौ परथिव्यादयष्टद्रन्यव्यति रिक्तद्रव्यानाश्रितस्े 
सति गुणोऽपि भवति यथा रूपादिरिति केवलन्यतिरेकी । अन्वयज्यति- 
रेकी बा । तथाहि, बद्ध.यादयः प्रथिव्यादयष्टद्रभ्यव्यतिरिक्तद्रव्याध्रिताः प्रथि- 
व्यादयष्टदरन्यानाभ्रितत्वे सति गुणत्वात्‌ । यो यदनाश्रितो गुणः स तदति- 
रिक्ताशितो भवति । यथा प॒थिव्याद्यनाशध्रितः शब्दः प्रथिव्याद्यति- 


'वामान्य गुण मे अतिन्याक्च' हो जायग। । वर्योकरि संख्या गुण भी हे ओर 


"केन्द्रिय ्राह्य' मीहे । “मान्न पद्‌ जोड देनेसे वह दोष नहीं रहता है । 
क्योकि संख्या “एङेन्दरिय्राद्य' होनेपर भी 'एङेन्दरियमात्रग्राह्य' नहीं दै । कर्यो- 


कि उसका महण चदु तथा स्वचा दोनों से हो सकता है। इसकिषएु वह पाट टीक 
नहीं है । अथवा उस पाठ की व्याख्या मात्रपद्‌ का सन्निवेश करके ही करना होगा। 


इसलिये इन [ पृथ्वी आदि पञ्चभूत तथा दिक्‌ , काल ओर मन | भाठ 
[द्रव्यो ] से अतिरिक्त [ किसी नवम द्रव्य को | बुद्धि आदि गणो का आश्रय 
कहना चाहिए । वही [ नवम द्रव्य | आत्मा है । | 

[ इस का साधक ] प्रयोग [ अनुमान वाक्य | इस प्रकार है । १-बुद्धि 
आदि पृथिवी आदि आठ द्रव्यो से भिन्न द्रव्य में आधित है [ यद प्रतिज्ञा हई | 
२-पृथिव्यादि आठ द्रव्यो मेँ अनाधित होकर [ गुण ] होने से [ यह हेतु हंजा |। 
३-जो पृथिवी आदि आठ द्रव्यो से भिन्न द्रव्य में आधित नहीं होता वह्‌ एृथि- 


व्यादि अठ द्रव्यो से व्यतिरिक्त द्रव्य में अनाध्रित गुण भी नहीं होता [ अपितु 
पृथिव्यादि आठ द्रव्यो मे आधित गुण ही होता है यह व्यतिरेक व्याति हुई , 


जैसे रूपादि [ यह उदाहरण हृ इस प्रक र | यह केवल व्यतिरेको | अनुमान | 


वाक्य ] है। 
अथवा अन्वय-गव्यतिरेकी [ अनुमान वाक्य इस प्रकार हो सकता है ] जेसे, 


बृद्धि १ पृथिवी आदि आठ द्रव्यो से अतिरिक्त द्रव्यो मेँ आश्रित है, [ यह 
प्रतिज्ञा हृई ] २ पृथिवी आदि आठ द्रव्यो में अनाध्रित होकर गुण होनिसे 
[ यह हेतु हृआ ] जो जिस [ द्रव्य ] मे अनाश्रित गुण होता है वहं उससे 
भिन्न [ द्रव्य ] मे आधित [गुण] होता है जेसे पृथिवी आदि [ बाठ 
द्रव्यो ] से अतिरिक्त [ नवम द्रव्य ] आकाशमे आधित है। [ यह उदाहरण 
हुमा । इस. प्रकार यह "अन्वय व्याप्ति'का उदाहरण बन जाता है। ओौर व्यतिरेक 
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रिक्ताकाशाश्रय इति। तथा च बुद्धयादयः प्रथिव्यादयष्ठद्रव्यातिच्क्तिश्रयाः। 

तदेवं प्रथिव्यादयष्टद्रव्यव्यतिरिक्तो नवमं द्रव्यमात्मा सिद्धः। सच 
सर्वत्र कार्योपलम्भाद्‌ विभुः, परममहत्परिमाणवानित्यथः । विभुत्वाच्च 
नित्योऽसौ व्योमवत्‌ । सुखादीनां बेचिच्यात्‌ प्रतिशरीरं भिन्नः । 
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व्याति का उदाहरणा पहिले दिखा चके हँ । इसलिए जात्मा का साधक यह्‌ “अन्वय 
व्यतिरेकी' अनुमान वाक्य भी बन सकता है । ] इस लिए बुद्धि आदि [ गृण | 
वृथिवी आदि आठ द्र्थों से अतिरिक्त द्रव्य मे आधित [ गुण । है । 

इस प्रकार पृथिवी आदि आढ द्रव्यो से अतिरिक्त [ बुद्धि भादि गुणो का 
आश्रयभूत ] नवम द्रव्य आत्मा" सिद्ध हो गया । ओर वह सवत्र कायं [ अदष्टा- 
नुकप फल ] की उपलब्धि होने से "विश्रु, अर्थात्‌ परममहत्‌ परिमाण' वाला है । 
ओर "विभ्रु' होने से वह आकाश के समान नित्य | भी] है। ओर [ प्रत्येक 
व्यक्ति के] सुख आदिके भिन्न होने से प्रत्येक शरीर में | अत्माभी| 
अलग अलग है । 

विभुध्ववादी पच्- 

यहां "स च सर्वत्र कार्योपरम्भाद्‌ विभुः, परममहत्‌परिमाणवानिस्यथः' यह 
पक्ति विद्ोष रूप से समन्षने योग्य है । यहौँ जिस जास्मा का वणेन किया जा 
रह! है उसके विषय मँ ही आगे सुखादीनां वेचिग्यात्‌ प्रतिशरीरं भिन्नः" यह 
भी लिखा है इससे यह स्पष्ट प्रतीतहोताहै कि यह शरीरस्थ आस्मा' 
अर्थात्‌ 'ज्ञीवास्मा' काही वर्णनदहै। ओौर उसको वियु अर्थात्‌ व्यापक या 
'परममहतपरिमाणवान्‌” माना है । "जीवास्मा' के इस विभुत्व को सिद्ध करने 
ङे लिए सर्वत्र "कार्योपरम्भः को हेतु रूप मे प्रस्त॒त किया है । (सवत्र कार्योष- 
ठम्भात्‌ का अभिप्राय यह ह किं न्याय सिद्धान्त में जिस वस्तु से जिस व्यक्ति 
को किसी प्रकारका भोग प्राक्च होतादहै उस वस्तु की उत्पत्तिर्मे वस्तुकी 
उत्पादक अन्य कारण सामग्री के अतिरिक्त उस व्यक्ति का “अदृष्ट' या धमं जर 
अधर्म भी एक कारण होता है। अतएव किसी धट के निर्माण में चक्र, चीवर, 
कुलाल, कपाल, आदि अन्य कारण सामग्री के साथ उससे भोग होने वाले 
व्यक्ति का "अदृष्ट" भी उसमे कारण होतादहे। एक ही कुम्भकार के बनाए जीर 
एक ही 'अवो' मे पकाएु गए घडो म भी परस्पर मेद देखा जाताहे। कोड 
अधिक पका कोहं कम पकाहोताहै। यह जो कायं म मेद्‌ मिता दहै इसका 
कारण भोक्ता का “अद्ष्ट' मेद्‌ ही है । एक ही उद्यान मेँ खडे, एक ही पाती 
से सींचे गए, बृर्तोकेफर्लोीमे मेद्‌ होताहे। वहां भी भोक्तार्भो का (अदृष्ट 
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उस भेद का कारण है । इस प्रकार एक ्यक्ति के जीवन मे जिस जिस वस्तु से 
भग श्रा्ठ होता है वह किन किन स्थानों मे विभक्त है इसका परिगणन सम्भव 
नहीं ह । जहां भी वह पुरुष पटच जाय वहीं उसको भोग प्रात होगा । इसि 
उसके भोग की सामग्री सर्वत्र है यही मानना चाहिए । उस स्थान विशेष पर 
उस वस्तु की उत्पत्ति मे यदि उस ब्यक्ति का अदृष्ट कारण है तो यह मानना 
चाहिए कि सर्वत्र उस "अदृष्ट" का सम्बन्ध ह । यह तभी हो सकता हे जब कि 
उस "अदृष्ट" के अधिकरण "आत्मा! की सत्ता सर्वत्र मानी जाय । इसीकिषए्‌ आरमा 
की सर्वत्र सत्ता मानने ॐ लिए उसको “विभुः. या परमहत्‌ परिमाण वारा मानना 
आवश्यक डे । यही सर्वत्र कार्यो परम्भाद्‌ विभुः" इस पंक्ति का आशय हे । 
मध्यमपरिमाणचादी पक्- 
न्याय आदि अनेक दर्शनो मे जीवात्मा को "विभु" माना गया है ओर इस 
“सर्वत्र कार्योपलम्भाद्‌ विथुः' को ही उसके "विशुष्व' का उपपादक हेतु माना 
गया है । परन्तु इसके अतिरिक्त आस्मा को “मध्यमपरिमाण ओर “अणुपरिमाणः 
मानने वाख पक्त भी पाये जाते दहै! जैन विद्वान्‌ आस्मा को (मध्यम परिमाणः 
अथवा देहपरिमाणः' मानते दै । 
परन्तु “मध्यम परिमाग' मानने मे सबसे प्रमुख दोष यह हे किं "मध्यम 
पर्मिणः वारे सभी पदार्थं अनिव्य होतेह । (मध्यम परिमाणः जन्य या 
अनिस्य पदार्थौ मे ही रहता हे । निस्य पदाथं या तो अणु परिमाणः वाके हेते 
ह अथवा "विभु, अर्थात्‌ "परममहस्परिमाण' वाले । “जीवात्मा के फक भोग 
आदि की व्यवस्था उसको निस्य मानने पर ही बन सकती हे । इसलिए उसको 
निस्य मानना आवश्यक है । आर नित्यहोनेकी दशाम दोही मागदै या 
तो उसे “अणु परिमाणः माना जाय अथवा विभु" । मध्यम परिमाणः नहीं 
माना जा सकता दै । इसलिए (जीवाव्माः को (मध्यम परिमाण" अथवा "देह 
परिमाण, वाखा मानना उचित नहीं है । 
न्याय के अतिरिक्त सांख्य आदि अन्य दशनो मं भी जीवात्मा को विभु 
माना गया है। विभु मानने का आधार ऊपर दिखाया जा चुका हे। सच 
शर्वत्र कार्योपरम्भाद्‌ विभुः? । सर्वत्र “अचृष्टानुरूप फलभोग रूप" 'काय' की 
उपरट्धि होने से जीवास्मा विभु हे, इस अतिरिक्त अणु पकम एक देर- 
स्थित आमा से सकरूदेह व्यापिनी चेष्टा आदि का नियंत्रण नहीं दहो 
सक्ता हे । इसलिए जीवात्मा को विभु मानना चाहिए यह विभुवादिर्या का ^ 
अभिप्राय हे। 
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जी वारमा के "विभुष्ववाद्‌" की जालोचना- 
परन्तु यह “विभुत्व पत्त" भी नितान्त निदृष पत्त नहीं कहा जा सक्ता 
हि देहादि के साथ जीवात्मा का सम्त्रन्ध होना ही जन्म जौर देहादि से उसका 
वियोग होना ही स्यु है । जन्म के समय जीवात्मा का शरीर मे आना शौर 
मृष्यु के समय जीवात्मा का शरीर को छोड जाना यह दोर्नो बातें उसको 
'विभु' मानने मे नहीं बन सकती ्है। विभु पदार्थं तो सर्वत्र व्यापक दहे ।, 
उसका आना जाना नदीं वन सकता हे! फिर जीवात्मा को भोगतो शरीर 


देशमेंदहीदहोतादै। विना शरीर के अथवा हरीर से बाहर तो किसी प्रकार 
का भोग नहीं होता) तव शरीर से बाहर उसको "विभु" माननेसे क्या ङाभ। 


“सर्वत्र कार्यो पलम्भाद्‌ विभुः” कह कर जो उसके "विभुस्व' का उपपादन किया 
है सो सुखनदुःख रूप कायंकी सर्वत्र उपरुन्धितो देह के वहां पहुंचने पर 
ही होती हि देह के पहुंचे विना नहीं होती । उस दशना में वहां अन्य समय 
मे भी जीवास्मा रहता है एेसा मानना उचित प्रतीत नहीं होता दहे । 


ओर प्रत्येक पदाथं की उत्पत्ति में भोक्ता कै अदृष्ट को कारण मान कर 
+ ऋ, 
उस पदाथ की उत्पत्ति कालम भोक्ता के अदृष्ट का सम्बन्ध दहो सके केवल 


इस दृष्टि से जीवास्मा को विभु कहा जा सकता है 1 उसमे भी आपत्ति यह 
है कि एक वस्तु से अनेकों व्यक्तिर्यो को भोग होतादटै उन सवका अदृष्ट 
उस वस्तु के निर्माणमें कारणदहोगातो इस प्रकार प्रष्येक पदां के अनन्त 


कारण मानने हेगि ओौर उससे बड़ा गौरव होगा । इसके अतिरिक्त यह सभी 
जीवाव्भा एक समान आकार वारे समान परिमाण वारे है। उन सव्रकी 


एकत्र स्थिति केसे हो सकेगी । व्याप्य-्यापक भावसे तोदो पदाथं एक 
जगह रह सकते हँ । परन्तु भ्याप्य-व्यापक भाव के लिए उनमें स्थर सूच्म का 
तारतम्य होना चाहिषु जीवात्मा मेँ परस्पर वैसा तारतम्य नहीं हे। 
इसलिये समानाकार अनेक जीवात्मार्जं की एकत्र स्थिति का उपपादन 
भी नदीं हो सकतादहे। यदि आत्मा को विभु मानेंगे तो उसके साथ 
अनेकाष्मवाद्‌ के स्थान पर “एकार्मवाद्‌' का मानना अधिक सुसङ्गत होगा । 
जो किं नेयायिकों को अभीष्ट नहींहै। रेसी दशाम विभुष्व पक्त भी सुसङ्गत 
प्रतीत नहीं होता) 
जीवात्मा का अणुष्ववादी पक्त- 

उस दृश्ामें जीवात्मा के परिमाणके विषयमे तीसरा अणुस्वं पक्त शेष 
रह .जाता है । इस अणुस्व पक्त मेँ मुख्य दोष यह दिया जाता किं हरीरके 
एक देशम जीवास्मा के स्थित होने पर सारे शरीर की क्रियार्जो का नियंत्रण 
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ओर शरीर के भिन्न भिन्नस्थार्नोमें होने वाली वेदनाओं का अनुभव जीवात्मा 


को कैसे हो सङ्केगा । इसका समाधान अधिक कठिन नहीं है शरीर की रचना 
मे तारयंत्र के समान इस प्रकार की व्यवस्था कीहुईहै कि किसी भी स्थान 
पर हई क्रिया की सूचना तुरन्त केन्द्रस्थान मे पर्हुच ज्ञाती है ओर उसकी 
प्रतिक्रिया उचित स्थान परदहो जतीदहै। इसके लिए शरीर में ज्ञानवाही 
ओर क्रियावाही तन्तु माने गण्‌ है । उनके द्वारा आत्मा को एक देशस्थ मानने 
पर भी देहव्यापिनी क्रियाओं के नियंत्रण में को बाधा नहीं होती । इसि 
जीवात्मा को अणु परिमाण मानने में कोई बाधक हेतु प्रतीत नहीं होता हे । 


इसके अतिरिक्त जीवास्मा को अणु मानने मे जन्म के समय उसके शरीर. 


के साथ संयोग तथा भस्य के समय शरीरस वियोग का उपपादनभीहो 
सकता है। जो विभुष्व पक्त मे नहीं बन सकता हे। अतएव “जणुस्व' पच्च 


अधिक युक्तिसङ्गत दहै। उपनिषदों मे जीवात्मा के अणुस्व के प्रतिपादक 
अनेक वचन भी मिरूते हैँ । उनमें कद वाक्य यहां दे रहे दै- 


“एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः, । 
“अन्तःशरीरे अ्योतिर्मयो हि शुश्रोऽयं पश्यन्ति यतयः हीणदोषाः, । 
“ऽछगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरास्मा सदा जनानां हृदये सन्ञिविष्टःः । 
“तं स्वाच्छुरीरात्‌ प्रवृहेन्मुज्जादिवेषीकां येण । तं विद्याच्छुक्रमण्तमितिः ॥ 
इन वाक्यो मं 'अंगुष्ठमात्रः" शब्द जीवात्मा के अणुस्व का ही सूचक है । 
'अङ्क्टमात्रं पुरषं निश्चकषं यमो वलात्‌, जादि वचर्नो मे अन्यत्र भी आत्माको 


 “अंगुष्ठमात्र' कहा गया हे । परन्तु यहां अंगुष्ठमाच्र पद्‌ सूचमशरीर सहित आत्मा 


का ग्राहक है अथवा लक्षणया अणुत्व का बोधकदहे यही मानना होगा। 
अन्यथा अरुष्टमात्रस्व के "मध्यम" परिमाणे जा जाने से वह “अगुष्ठमान्रः भी 


अनिष्य हो जायगा। कठोपनिषद्‌ के उपयुक्त वचन मँ शरीर से उसके 
निष्क्रमण का वर्णन बडे सुन्द्र श््टान्त से किया गया है “मुज्ञादिवेषीकांः 


जसे सरकण्डे की मूज के भीतर से सींक निकर आतीदहै जौर मृज र्जयो की 
त्यो वनी रहती है । इसी प्रकार ध्वर्येण' धीरे से आत्मा को निकार लिया 
जाताहै। यह जो जीवात्मा का देहे प्रवेश्च भौर देह से निगम दहै वह 
अणुष्व पच्च के अतिरिक्त अन्य पर्तोमे नहीं बनतादहै। इसलिए जीवारमा को 
अणु ही मानना युक्तिसङ्गत दै । 

आत्मा का स्थान- 


अणु होने की अवस्थामें शरीर में आस्माकास्थान कौनसा माना जाय 


१ मुण्डक ३, ९।२ सुण्डक ३, ५। ३ कट० २, १७। 
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यह प्रश्न उपस्थित होता है । इस यह प्रशन उपरिथित होता है । इसका उत्तर उपयुक्त कठोपनिषद्‌ क वाक्य र ही 
मिल जाता है । सदा जनानां हृद्ये सन्निविष्टः" कह कर कठोपनिषद्‌ ने हृदय 
को ही उसका स्थान माना है । भारतीय विचार धाराके अनुसार हृदय ही 
आत्मा का स्थानहै। इसीलिए हृद्य शब्द्‌ की हृदि अयम्‌ हृदयम्‌, यही 
निरुक्ति की गई है । “तस्य एतदेव निर्क्तं हदि अयं हृदयमिति, । यूनानी 
दाशंनिको में “अरस्तु” [३८४ से ३२२ ई० पूर्व] हृदय को ही ज्ञान ओर आत्मा 
का केन्द्र मानता था। सत्रवीं शताब्दी मेँ प्रसिद्ध प्रच दाशंनिक “डकारः 
[ १५९६ से १६५० | ने हृदय के स्थान पर मस्तिष्क की नलिका मे स्थित 
“पीनियल' नामक ग्रन्थि को ज्ञान अथवा आत्मा का केन्द्र माना है । 
हमने अपने “दशनमीमांसा' भ्रन्थ मे इस सव विषय को इस प्रकार छिखा हे-- 
जीवात्मानं निरूपयति- 
तंत्रास्मा चेतनो निस्यो, ज्ञानादीनां समाश्रयः । 
समाहितेकधीगम्यो,  स्वगुणानुमितोऽथवा ॥ १ ॥ 
न्यायसूत्रेषु प्राधान्याजीवात्मेव निरूपितः । 
पर शाखरेषु जीवात्मा, परमार्मा चेति स द्विधा॥२॥ 


मध्यमपरिमाणवादं निराकरोति- 
विभुरन्यायादिसिद्धान्ते, जीवोऽणुवैदिके नये । 
देहमान्रपरिच्छिन्नो मध्यमो जिनसम्मतः॥३॥ 
जीव एव शरीरस्थश्ेष्टते सवंदेहगः। 
शरीरव्यापिनीः सर्वाः सच गृह्धाति वेदनाः॥ ४॥ 
देहाकारस्ततो जीवो जिनन्ञाखरेषु सम्मतः। 
जअनिस्यत्वप्रसङ्गात्त॒ मतमेतन्न सङ्गतम्‌ ॥ ५ ॥ 
अनित्यास्तु मताः सव मध्याकारा घटादयः । 
अनित्यो मध्यमो जीवो, निस्योऽणुर्विभुरेव वा ॥ ६॥ 
विञुष्ववाद्मालोचयति- 
अणुर्नानुभवेत्‌ सर्व॑, स्वदेहं न चाख्येत्‌ । 
तस्मान्न्यायादिसिद्धान्ते सम्मतो विभ्रुरेव सः ॥ ७ ॥ 
परं विभुस्व-पकोऽय बहुदोषसमाकुलः । 
न सामान्येन सौकर्यात्‌ स्वीकतुं तत्त शक्यते ॥ ८ ॥ 


१ दुशशेन मीमांसा ५। 
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`विभुयंदि भवेज्ीवो बहिर्देहाद्‌ विनिःसृतः । 
सर्वस्त्वनुभवो देहे वहिष्टवे किं प्रयोजनम्‌ ॥ ९॥ 
विभोश्च स्व॑ब्यापित्वान्न गतागतिसम्भवः। 
जीवस्यातो विभुस्वे हि, न स्यादस्य गतागति: ॥ १० ॥ 
जन्म देहादिभिर्योगो वियोगो शस्युरेव च । 
विभोर्जन्म च मूद्युश्च गस्यभावान्न सम्भवेत्‌ ॥ ११॥ 
विभोदंहादिभिर्योगो जीवस्य सुस्थिरः सदा। 
जन्मश्व्यु-व्यवस्थाये कल्प्यं हेत्वन्तरं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
विभुस्वे तुल्यरूपत्व बहुत्वं चापि सम्मतम्‌ । 
. वहूनां तुल्यरूपाणां कथमेकत्र संस्थितिः ॥ १३ ॥ 
अणुस्वपत्त सिद्धान्तयति- 
तस्मादुणुमंतो जीवो निस्योऽनेकः समः सद्‌ा । 
एकदेश्स्थितो देहे सवं वेत्तं च स कतमः ॥ १४॥ 
यात्रिकी रचना देहे ताद्श्ी प्रभुणा कृता। 
स क्षमः सवंविज्ञाने हृदेशेऽपि स्थितो यथा ॥ १५॥ 
हदशो सुभ्थितो जीव ईशाश्चान्र प्रतिष्टितः। 
तस्मादत्रैव संप्रोक्तः सा्ञात्कारोऽनयोः सदा ॥ १६॥ 
ईश्वर की चर्चा- 
आप्मा के साथ “ईश्वर' का विवेचन दुरंनों का मुख्य विषय होना चाहिणए 
था। परन्तु प्रायः प्रसार्णों के विवेचन के प्रपञ्चमें फंस कर दशनो ने मुख्य 
प्रमेय परमात्मा के निरूपण में बहुत उदासीनता से कामखियादहे। यहांभी 
तकंभाषाक्रार ने ईश्वर के त्रिषयमें कु भी नहीं ल्खादहे। तच्वदृष्टिसे देखा 
जाय तो भ्रमार्णो के विषयमे इतना विस्तार न करके यदि सरसे मुख्य प्रमेय 
ईश्वर के विवेचन रो अधिक से अधिक भाग का उपयोग होता तो वह भधिक 
उपयुक्त होता । परन्तु जान पडता दहै किं इन भ्रन्थकारो ने साधन” भूत प्रमार्णो 
को ही सव कुद समश्च कर उनको ही “साध्य, जेसी प्रधानतादेदीहै। भौर 
मुख्य भमेय ईश्वर की नितान्त उपेक्ता कर दी है । यद्‌ दुक्ञंनशाख के गौरव को 
कम करनेवारी स्थिति है । तकभाषा की इस कमी को पूरा करने के रिष हम 
अपने लिखि “न्यायकुसुमाञ्जलिपरिशिष्ट' मसे कुच कारिकां जिनमे ईंश्वर- 
विषयक चर्चां की गड है यहां उद्धूत कर रहे हे । 
१ दर्शंनमीमांसा ५। प: 
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प्र॑माणविषयीभूतं, यावञ्ज्ञानस्य गोचरम्‌ । 

प्रमेयं तद्धि विज्ञेय, संविभक्तं द्विधा स्थितम्‌ ॥ १॥ 

दृश्य तत्र॒ प्रक्व्याख्य, जगदेतजडात्मकम्‌ । 

चेतनं सर्वमास्माख्यं, द्विधा जीवेशरूपतः ॥ २॥ 

तदेतत्‌ त्रितय निस्य, मिथो भिन्न स्वरूपतः । 

त्वं “सौपर्णदृष्टान्तेः वेदे विस्पष्टमीरितम्‌ ॥३॥ 
"ऋग्वेद, मे एक मंत्र आया है जो इस प्रकार है- 

द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं बृं परिपस्मरजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनश्षन्नन्योऽमि चाकशीति ॥ 
इस मन्त्र का भावार्थं यह दै कि मित्र रूप ओर साथ रहने वाले दो परती 

एक समान बृ पर बैठे हए है उनमें से एक उस वृ के स्वादु फर्टो का 
भक्तण करता है ओौर दुसरा न खाता हआ शोभित हो रहा है । इस मन्त्र मे 
अलङ्कार रूप से ्रकृति' रूप वृकः के ऊपर वेठे इए “जीव' तथा श्वरः 
खूप दो "पचचिर्यो" का वर्णन हे । जिनमें से एक अर्थात्‌ जीवाम उस श्रङृति' 
रूप वृत्त ऊ फलो को भोगता है ओर दूसरा उस का भोग नहीं करताहे। 
यह प्रतिपादन किया गया है। इसी श्र) सुपर्णाः वाले दृष्टान्त को ऊपर का 
कारिका में "सौपर्णं दृष्टान्त" कहा है । इस मन्त्र से 'सौपणं दृष्टान्तः के द्वारा 
ईश्वर, जीव तथा प्रकृति इन तीनो त्वो की निस्य सत्ता सिद्ध होती है । 
स्यायशाख भी इन तीनो की नित्य सत्ता मानतादे। ईश्वर नित्य दै ओर 
वह जगत्‌ का निमित्त कारण है । प्रकृति भी नित्य है आर वह जगत्‌ का 
उपादान कारण है। जीवात्मा भी नित्यहै उसी के भोगापवगं सम्पादन के 
लिए ईश्वर, प्रकृति रूप उपादान कारण से घटादि कं समान खष्टि का निर्माण 
करता है । “ज्सिस्यादिकं सक्कं कायत्वात्‌ घटवत्‌" इत्यादि रूप मं ईश्वर सिदि 
के किए जिन अनुमानों का प्रयोग नैयायिक आदि करते है उनका यही 
अभिप्राय है । 
परमात्मानं निरूपयति- 

"परमाद्मा जगतलरष्टा, सर्वज्ञः सर्वशक्तिमान्‌ । 

सच्धिदानन्दरूपश्च, देका निस्यो विभुस्तथा ॥ ४॥ 

निमित्तमात्रे सर्गेऽसौ, जीवाच्च प्रकृतेः पृथक्‌ । 

प्रणवादिपदेर्वाच्यस्तथा वेद्प्रकाशकः ॥ ५ ॥ 


५ न्यायकुसुमाज्ञलि परिशिष्ट । २ ऋग्वेद्‌ १, १६४, २०। तथा मुण्डक ३, १ । 
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तदस्तित्वे च तद्रूपे विवादो बहु दश्यते । 

दर्शनानां च धर्माणां मेदस्तन्मूलको मतः ॥ ६ ॥ | 
'जडाद्धेतं' निराकरोति- | 

शृहस्पतिखमाः प्रजा नव्याश्च स्पेन्सरादयः । 

जडाद्रेतपरा नून-मास्ममात्रापलापक्राः ॥ ७ ॥ 
॑ पञ्चभूतानि त्वानि, यद्वा भूतचतुष्टयम्‌ । | 
| जड)ऽजडाप्मकं तेभ्यो जगस्सवै प्रवतंते ॥ ८ ॥ | 
| जडद्वितपरा ये त, चेतनाद्रेतिनश्च ये। 
अगरहीतार्थतसौ तु, समावेताववेदिकौ ॥ ९॥ 
जडं वा चेतनं तच्वमेकमेव भवेद्‌ यदि । 
कथन्नञामावकल्पेत, दृश्यमाना भिदानयोः ॥ १०॥ 
|| स्वभाववादं निराकरोति- 
लोकायताश्च बौद्धाश्च, तथा चान्येऽपि नारितिकाः । 
स्म॑ स्वाभाविकं मघ्वा, प्रतिषेधन्ति चेश्वरम्‌ ॥ 9१॥ 
| | सर्मस्याकरिमकस्वे तु, तद्विनाश्ो न सम्भवी । 
॥ || हेतोरनाश्ञात्त कार्याणां, विनाश्ोऽप्युपपद्यते ॥ १२ ॥ 
| | | नियतावधिकार्याणां, दशेनाच्छतिबोधितः । 
॥ | कायंकारणभावोऽय, स्वीकरतंब्यस्स्वक्ामतः ॥ ५३ ॥ 
| | | मनसाप्यचिन्त्यरूपस्य, सदमस्य जगतो भ्रुवम्‌ । 
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उस्पत्तिश्च व्यवस्था च सर्वज्ञादेव सम्भवेत्‌ ॥ १४॥ 
| बुद्धथपेक्ता व्यवस्थाऽस्य, रचना च सुदुर्करा । 
| चेतनापेक्षिणी नित्यं, जडद्रेते न कर्पते ॥ १॥ 
| अश्निरुष्णो जलं शीतं, सर्गमेवं निदश्ंनात्‌ । 
| यस्तु स्वाभाविकं ब्रते, नासो न्यायेन सङ्गतः ॥ १६॥ 
स्वाभाविकेऽपि साम्यं, चेष्टिकादौ विशेषतः । 
न भवनादिनिर्माण, चट चेतनमन्तरा॥ १७॥ 
एवं म्रङृतिसामर्य-मात्रान्न सगंसम्मवः। 
, नापि युक्ता भ्यवस्थाऽस्य, सम्भवेच्चेतनं विना ॥ १८ ॥ 
| | यतः सर्गों भ्यवस्था च, नियन्तारमपेक्ञते । 
तस्मान्नैव जडाद्वेत-पक्तो युक्तियुतो भवेत्‌ ॥ १९॥ 


१ न्यायकुसुमाञ्जलि परिशिष्ट क । 


ईश्वरमीमांसा ] प्रमेयनिरूपणम्‌ 


"चेतना द्वेतवाद्‌" निराकरोति 

रोके बहुतरं तस्व, जडमत्रानुभूयतं। 
चेतनाद्वेतपक्ते तु, तस्सस्वं नावकल्पते ॥ २० ॥ 
कूटस्थ चेतनं ब्रह्म, कथन्नाम जडीभवेत्‌ |. 
तदभावे कथं लोके, पएथिष्याद्यपलमभ्यते ॥ २१ ॥ 
इदं दृश्यमयं द्रष्टा, चेतनोऽयं जडं दििदम्‌ । 

कथं स्याच्चेतनाद्वेते, भेदोऽयं सर्वसाक्िकः ॥ २२॥ 
अतो नभ्याश्च प्र्ाश्च, चेतनाद्रेतवादिनः। 
प्रस्यात्मानुभवाद्धिज्न, विश्वं मिथ्येति चक्षते ॥ २३ ॥ 
रजो सर्पादि विश्रान्ति-स्तथा स्व्नादिप्रस्ययः। 
बाध्यतेऽतो मतो मिथ्या, न चेदं बाध्यते जगत्‌ ॥ २४ ॥ 
अवाध्यतेऽपि मिथ्येति, वचो साहसमात्रकम्‌ । 

चेत नाद्वेत पक्लोऽयं, तस्मान्नेवोपपद्यते ॥ २५ ॥ 
अस्मिन्‌ प्ते तु संदृष्टा, सवं मिथ्येति कल्पना । 
रोकानुभवविरोधात्‌, सेव मिथ्येति निश्चयः ॥ २६ ॥ 
जथवाङ्गीकृतेऽद्रेतेऽनु पपत्तस्तु लाघवात्‌ । 
चेतनद्वेततो नृनं जडाद्रैतस्य साधुता ॥ २७ ॥ 


चेतनाऽद्वेतविज्ञानाद्रैतयोः सादश्यं दर्शयति- 
विज्ञानं तु निराचष्टे शङ्करो द्ढयुक्तिभिः। 
योग्तेमे सम ब्रह्म-वादमातिष्टते पुनः ॥ २८ ॥ 
स्वम्मवत्‌ कलिपता अर्था, मता विज्ञानिनां यथा । 
सांवृताः शाङ्करेऽप्येव स्वम्मवत्‌ परिकल्पिताः ॥ २९ ॥ 
विज्ञाना द्वेतवादश्चेद्‌, युक्तिभिर्नो पपदते । 


नतरां तस्य युक्तः स्याद्‌, बह्मवादोऽपि तादृश्चः ॥ ३० ॥ ` 


नास्तिकास्तु जडाद्वैतं, चेतनाद्वेतमास्तिकाः । 

मन्वते इति भेदोऽपि, वस्तुतो नोपपद्यते ॥ ३१॥ 

समावनीश्वरौ वादाबुभावेताववेदिकौ । 

दुबंश्चेतनाद्भेतः, परव्यक्ञादिविरोधतः ॥ ३२ ॥ 
अभिन्ननिमित्तोपादानसिद्धान्तं निराकरोति- 

बह्मा पादानकञ्ेव, जगद्‌ बह्यनिमित्तकम्‌ । 

दतानिदृश्चनाद्‌ घोषः, सदोषोऽद्रेतवादिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 


१५७ 








१५८ तकंभाषा [ ईश्वरमीमांबा 


लूतातन्ताबुपादान, शरीरं न । 
चेतनं च निमित्तं स्या-ज्नाभिन्नमुभयं ततः ॥ २७ ॥ 
जडचेतनसंभिन्ना, लतेकाभिमता यदि । 
जडाऽजडास्मकं तर्हि, किन ब्रह्मापि कठप्यते ॥ ३५ ॥ 
जडाऽजडं विरद तु, रूपमेकनच्र पश्यता । 
सामानाधिकरण्यं दहि, तेजस्तिमिरयोः कृतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
किन्ते प्रयोजनं सिद्धयेत्‌, कुर्वतः द्धिष्टकल्पनाम्‌ । 
जडाऽजडार्मकं तस्व भिन्नमास्थीयतामतः ॥ ३७ ॥ 


लूतातन्तुद््टान्त सङ्गमयति-- 
जगतः सजने चव, पार्ने चाथ नाशने । 


निमित्तत्वं प्रभोः प्रोक्त, नोभयस्वं निदृशेने ॥ ३८ ॥ 
स्वदेहसुखुभ तस्वमुपादाय जडं यथा। 
"सृजते गृहते तन्तु, दता कारे यथोचितम्‌ ॥३९॥ 
एवं प्रकृतिमादाय, विश्व निर्माति चेश्वरः) 
ज्निणोति च स्वयं कारे, सोऽयमर्थो निदश्ञेने ॥ ४० ॥ 
जेवाभिन्ननिमित्तोपा-दानकस्वसुदीरितम्‌ । 


जडाऽजडं विरूढं नो ततो ब्रह्म प्रकर्प्यतान्‌ ॥ ४१ ॥ 
सृतिपिण्डदृष्टान्त सङ्गमयति- 
यत्र च ब्रह्मणो ज्ञानात्‌, सर्वज्ञान प्रतिश्रुतम्‌ । 


यथा भत्पिण्डविन्ानात्‌, जात सरवन्तु मृण्मयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
एवंविधे तु दृष्टान्ते, विकारार्थे मयट्‌ श्चुतः । 
तदर्थः प्रकृतेक्तानाद्‌, विकारो ज्ञायतेऽखिलः ॥ ४३ ॥ 
एवञ्चेद्‌ ब्रह्मणो ज्ञानात्‌, सर्व्ञानम भीप्सितम्‌ । 
विकृतं वें भवेद्‌ ब्रह्म, कूटस्थं नोपपद्यते ॥ ४४ ५ 
किञ्च ज्ञतेऽप्युपादाने, दधौहे चाथ श्दादिके ¦ 
तद्विकारास्तु दुय, यन्त्रदेहादयो मताः ॥ ७५ ॥ 
ब्रह्मज्ञानेऽपि न ज्ञातं विश्वनिर्माणकौश्चलम्‌ । 
तत एषा प्रतिज्ञा तु हीयते रोकदृश्षं नात्‌ ॥ ७६ ॥ 
किच्च दष्टान्तसामर्थ्यात्‌ , प्रकृतिस्वं समर्थितम्‌ । 
न निमित्तमतो ब्रह्म, जडं स्यान्नोभयास्मकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
नवीनवेदान्तस्य अवैदिकस्वं दशयति-- 
नोपादानमतो ब्रह्य निमित्त केवलन्तु तत्‌ । 
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उपादानच्च विश्वस्य विज्ञेया प्रकृतिः पृथक्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततो नव्ये तु वेदान्ते यदद्धेतं प्रसाध्यते । 
सर्वं॑वेदविरुद्धं तत्‌, तत्र किंचिन्न वैदिकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तत्र स्वाविधिको जीव, ईश्वरश्चापि मायिकः। 
तत्वं ब्रह्मैव जीवेशौ तद्भिव्तौ जगत्‌ तथा ॥ ५० ॥ 
प्रकृतिर्भावभूताऽपि, “मायाः शब्दात्तथोदिता । 
स्वभ्रवच्च निरालम्बा सर्वा सगंस्थितिमंता ॥ ५१ ॥ 
एषां नैकोऽपि सिद्धान्तो, वास्तवो वैदिकोऽथवा । 
सा सर्वां शाङ्करी माया, त्वदृष्टं व्यपोहति ॥ ५२ ॥ 
अवाध्यं रोकप्रस्यक्, यच्च वेदोदितं भ्रुवम्‌ । 
तन्मिथ्याऽगोचरं बुद्धेः, करपनाप्रभवं च सत्‌ ॥ ५३ ॥ 
तथ्यं वितथं कुरुते, वितथं तथ्यमेव च। 
सा तु मायेव विज्ञेया, विदुषां बुद्धिमोहिनी ॥ ५४॥ 


सांख्यस्य निरपेक्ष्रधानकारणवाद्‌ निराकरोति- 
अचेतनं यथा क्तीरं, वत्सबद्धये प्रवर्तते । 
प्रधानं जडमप्येव, स्वतः सर्गाय कल्पते ॥ ५५ ॥ 
निदर्शनवबलेनेवं, सांख्यम्मन्यास्तु केऽपि वै। 
मस्वा जगजडोधतं, नाङ्गीकुवन्ति चेश्वरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
किन्तु क्तीरप्रव्त्तिः साऽचेतनादथ चेतनात्‌ । 
जायते मूढकस्पेस्तु, वराकेनं विचारितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तत्र॒ क्तीरग्रवरत्तवै, निदानं चेतनं मतम्‌ । 
अन्यथा संखरवेद्‌ दुग्धं, शृतायामपि मातरि ॥ ५८ ॥ 
नेव दृष्टा अृतायान्तु, कीर वृत्तिर्यतस्ततः । 
निदशंनाभासमृा, सेषा ज्ञेया प्रतारणा ॥ ५९ ॥ 
ईश्वराधिष्ठितादेव, प्रधानात्‌ सर्गसम्भवः। 
न केवरादधिष्ठान-मन्तराऽस्य समुद्भवः ॥ ६० ॥ 
ततश्च सांख्यम्मन्यानां पको न न्यायसङ्गतः । 
अवेदिको भवं चेष, न श्रौतो नापि यौक्तिकः ॥ ६९ ॥ 
मीमांसकानां जगच्चिव्यत्ववाद्‌ं निराकरोति- 
न ख्यो न॒ भवोस्पत्तिनिष्यः सगः सनातनः । 
तस्माजगज्निमित्तार्था, ग्य वेश्वरकल्पना ॥ ६२ ॥ 











वेदेऽप्यपौरुषेयेऽतो, स्वतः प्रामाण्यसम्भवात्‌ । 
नेश्वरापे्ति प्रामाण्यं, ततो नासौ भ्रकल्प्यताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
कश्िन्मीमांसकम्मन्य-स्तकाभाससमाश्रयः । 
वेदानुगोऽपि वै चित्र, प्रस्याचष्टे परेश्वरम्‌ ॥ ६४॥ 
नासदीये तु ऋक्सूक्ते, लयावस्था प्रदुरिता। 
अभिध्यानात्तथेश्ञस्य, सर्गोत्पत्तिश्च वर्णिता ॥ ६५ ॥ 
विभावश्च वेदानां, परेशाद्‌ दर्ितो मुहुः । 
स्फुटं पुरुषसूक्ते च, ततो नापौरुषेयता ॥ ६६ ॥ 
ततश्चापौरुषेयस्व-नित्यस्वे वेदसर्गयोः । 
न वेदे सम्मते छापि, ध्रवं तेऽवैदिके ततः ॥ ६७ ॥ 
ज्ञानं गुणो गुणी चेशो, वेदो नूनं तदाश्रयः । 
सवंविद्यामयो ज्ञेयो, न कर्मँकपरो मतः॥ ६८ ॥ 
वेदिकेनाप्यनेनैवं, दर्िता वेद्बाह्यता । 
मृखमित्रादतः श्रेष्ठो विद्वान्‌ शरुः प्रकीर्तितः ॥ ६९ ॥ 


| ५ 
ईश्वरस्य स्वरूपं दशयति- 


ईशवरोऽयं निराकारः सवंज्ञः सर्वशक्तिमान्‌ । 
अनादिरिविकारी चा-नन्तः सर्वगतो विभुः ॥ ७० ॥ 
सचिदानन्दरूपोऽपि, द्याल्यायतत्परः । 
सर्गे स्थितौ ख्ये हेतुः निस्यतृक्षो निराशयः॥ ७१॥ 


सष्टिकवस्वे सांख्यस्य पूवपक्तः-- 


प्रत्तावतां प्रचत्तिस्तु स्वार्थात्‌ कारुण्यतोऽथवा । 
व्याप्ता संहश्यते रोके, न स्तः सगंक्रमे च ते ॥ ७२ ॥ 
स्वाथमूला प्रबृत्तिश्चे-ञ्निव्यतृक्षः कथं प्रभुः । 
सर्गोद्धवञ्च कारुण्यं, कथं सर्गे प्रवतेयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
ततः संक्रमो नेव, म्रक्ञावद्‌ वृत्तिमूरकः । 
्रकृस्येव तो नूनमिति सांख्यनयो मतः ॥ ७४ ॥ 


तस्य निराकरणम्‌- 


परदुःखप्रहाणेच्छा  कारुण्यमन्तराऽपि तद्‌ । 
स्वाथहीनाः प्रवतन्ते, स्वकर्तभ्यपरायणाः ॥ ७५ ॥ 
छुवंननेवेह क्मांणि', घोषोऽयं वैदिकस्तु नः। 
स्वाथंकारुण्यहीनां वै ब्रूते करत॑न्यभावनाम्‌ ॥ ७६ ॥ 


` 
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अतस्तु सांख्यम्मन्यानां, सर्वोऽयं जुद्धि विन्नमः । 

नतु शोदकषम तस्वं किञ्चित्तत्र रभेमहि ॥ ५७ ॥ 
सृ्टिकतृस्वेऽपरः प्वंपक्तः- 

ईश्वरो विश्वनिर्माणादास्मानं खेदयतस्यपि । 

जीवांश्च पातयस्यस्मिन्‌ , दुःखे संसारसागरे ॥ ७८ ॥ 

ईंशस्यंतेन कार्येण, कश्चिरुखाभो न सम्भवी । 

हानिश्वैषा भवं दष्टा, सवसन्तापकारिणी ॥ ७९ ॥ 

तस्मादमुष्यव्यापारो, बुद्धिपूर्व न दृश्यते । 

अल्यापारो वरं तस्य, दुःखात्‌ सर्वान्‌ विमो चयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
तस्य निराकरणम्‌- 

खीखानिःश्वसितन्याया-जगदेतव्‌ प्रवतंते । 

तस्मादच्र परेश्चस्य स्वार्मखेदः कथं भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 

वेदे विश्वमिदं नेव दहेयं दुःखमयं मतम्‌ । 

जीवानामप्यतो नेव, रोको दुःखैककारणम्‌ ॥ ८२ ॥ 

यन्न रात्रिदिनं चेव, पर्यायात्‌ संप्रवर्तते । 

तत्राश्वासः सुखं चेव, न रात्रौ न दिने सदा ॥ ८३ ॥ 

जीवश्चेच्चेतनः कश्चि-दन्धकूपे निपातितः । 

न प्रकाशं सुखं पश्येत्‌, का नु तस्य भवेद्‌ गतिः ॥ ८४ ॥ 

यदि सृष्टिनं जायेत, सुभगेयं दिनात्मिका । 

अन्धे तमसि सीदन्‌ पै, जीवः कष्टतमं चजेत्‌ ॥ ८५ ॥ 

जीवानान्न समुद्धार-स्ततः सगंक्रमाद्धवेत्‌ । 

आनन्दालोकराभश्च, सृष्टे मोऽमितस्ततः ॥ ८६ ॥ 
सवंशक्तिमस्वे पृवपः- 

स्वाधीनोऽथ पराधीनः, परेश्ोऽयं जगतकृतौ । 

स्वाधीनरचेदु पादानमदृषटजेहते कथम्‌ ॥ ८७ ॥ 

स्वाधीनोऽयमनार्याणां यत्र कुन' शब्दमात्रतः । 

जगत्‌ सञ्जायते सर्व॑, नोपादानमपेकते ॥ ८८ ॥ 

ईश्षोऽयं पुनरस्माकमदष्टं प्रकृतिं विना । 

अश्षमो विश्वनिर्माणे, न स्वाधीनः प्रतीयते ॥ ८९ ॥ 

चेतनो जड तन्त्रश्चेद्‌ विश्वं निर्मातुमकमः । 

जितं हन्त अदेमेव, छ चेश्व्य॑ जगस्प्रभोः ॥ ९० ॥ 


१९ त० भाः 
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` ~~~ 


भूतान्यचेतनान्येव, अदृष्टञ्वाप्यचेतनम्‌ । 

सर्वशक्तिस्तदाधीनो, हास्यस्वं किञ्च यास्यसौ ॥ ९१ ॥ 
तस्य समाधानम्‌- 

जीवानामुपभोगो हि खष्टेरा्यं प्रयोजनम्‌ । 

तज्ञियामकमद्ष्टं, न नियामकमीश्वरे ॥ ९२ ॥ 

ईश्वरो विभज्येभ्यः, कर्मयोभ्यं फलं यद्‌! । 

सा न्यायपरतैवास्य, पारतन्ध्यन्न तन्मतम्‌ ॥ ९३ ॥ 

भोग्यच्च प्राकृतं, देहः प्राकृतो भोगसाधनम्‌ । 

भगः प्रकृतितन्त्रो हि, न तत्तन्त्रः परेश्वरः ॥ ९४ ॥ 

सृष्टिः स्थितिङयश्चैवमीश्वरेच्छावश्ात्‌ सद्‌ा । 

तादृश्चो महिमा तस्य परेश्वयश्रयोजकः ॥ ९५ ॥ 
बहुदेववाद्‌ं निराकरोति- 

विराड रूपं श्रुतं तस्य, विभुस्व्योतनाथ यत्‌ । 

तन्मूकं वास्तवं रूपं, खोके कश्चित्‌ प्रकहिपितम्‌ ॥ ९६ ॥ 

ब्रह्मा विष्णुः शिवश्चैति वरुणाग्नियमादिकाः । 

संज्ञा वेदे श्रुतास्ताः स्युरन्वर्थां गुणयोगतः ॥ ९७ ॥ 

एकस्यैव परेशस्य, नाममेदात्‌ प्रकीतनम्‌ । 

एकं सद्‌ विप्रा बहूधा, वदन्तीति श्ुतेवंचः ॥ ९८ ॥ 

ते तद्वोधाक्षमैः सर्वैः भिन्ना देवाः प्रकर्पिताः । 

भिन्नानि कदिपतान्येषां शरीराणि रूपाणि च ॥ ९९ ॥ 

एवं साकारवादो वा, बहुदे ववादोऽथवा । 

वेदार्थस्यानभिज्ञानाव्‌, संप्रदृत्तो न वेदिकः ॥ १०० ॥ 

स्वतन्त्राः शाक्तिसम्पक्नाः, प्रभवो बहवो यदि । 

मिथस्तेषां विरोधे त, सर्वं स्यात्‌ कायमाकुलम्‌ ॥ १०१ ॥ 

प्रसिद्धश्च पुराणादौ, विरोधस्तादशः स्वयम्‌ । 

तस्मादसङ्गतावेतौ, वादौ नूनमवेदिको ॥ १०२ । 
अवतारवादं निराकरोति- 

परिणामोऽनयोरेवावतार श्राप्यवेदिकः । 

अवतारं विना काये सर्वशच्तिने किं कमः ॥ १०३ ॥ 

नरा रामादयोऽप्यासन्‌ , लौकिकाश्च गुणोत्तराः । 

नावतीर्ण॑स्ततस्स्वत्र, देहधारी परेश्वरः ॥ १०४ ॥ 





शरीरम्‌ | 
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शरीरम्‌ 


तस्य भोगायतनमन्त्याबयवि !शरीरम्‌' | सुखदुःखान्यतरसाश्षात्कारो 
भोगः । स च यदवच्छिन्न आत्मनि जायते तद्धोगायतनं, तदेब शरीरम्‌! 
चेषटाश्रयो वा शरीरम्‌ । चेष्टा तु हिताहितप्राप्रिपरिहाराथौ क्रिया, न तु 
स्पन्दनमात्रम्‌ । 


नरा आदृशंरूपास्ते, छो करशाक्तिप्रदायिनः । 
नान्यथास्मत्‌ कृते तेषां चरित्रं दीपक भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
पूञ्याः पुरुषरूपेण, वीरं पूजास्ति श्रेयसी । 
मर््यानां तु भ्रुवं तेषामीश्वरववमवेदिकम्‌ ॥ १०६ ॥ 
मूतंयो मन्दिरिष्वत्र, तेषामेव प्रतिष्ठिताः । 
तासु प्रतीकरूपासु, न्याय्या नेश्स्व भावना ॥ १०७ ॥ 
वीरपूज्ञाप्रतीकानि, मन्दिराण्युचितानि चेत्‌। ` 
ई शपूजानिमित्तस्वे, तत्‌ सवंमसमञ्जसम्‌ ॥ १०८ ॥ 
र-शरीर निरूपण-- 
उस [ आत्मा | केभोगका आयतन [ आश्रय ] अन्त्य अवयवी शरीर 
[ कहलाता ] है । सुख दुःलमेसे किसी एक का साक्षात्कार, भोग [ कहलाता ] 
है } वह जिससे अवच्छिन्न [ सीमित | आत्मामं रहता है वह [ उख विभ 
आत्मा का] भोगायतन है ओौर वही शरीरदहै। अथवाचेष्ठा का आश्रय 
शरीर [ कहलाता ] है। [ ओर ]चष्टातो हित ओर अहित के [ यथाक्रम] 
प्राप्ि तथा परिहार [ अर्थात्‌ हित की प्रापि ओर अहित के परिहार] के लिए 
[ की गई | क्रिया [ विशेष कहलाती ] है केवल [ अचेतन पदां में होने 
वाली ] गति मात्र [ चेष्टा ] नहीं [ कही जाती ] है । 
यहो “तस्य भोगायतनं अन्त्यावयवि शरीरम्‌" यह शरीर का रुण किया 
गया है शरीर के अवयव करचरणादि के द्भारा मी स्मा को भोग होता है 
इसलिए यदि केवर (भोगायतनं शरीरं, कहा जाय तो यह रक्षण शरीर ढे एक 
अवयव में मी अतिभ्याप्त हो जायगा । त एव उस अतिभ्याति के वारण के 
ङिष्‌ (अवयवी पद्‌ रखना आवश्यक है । अर्थात्‌ अवयव शरीर नहीं है भपितु 
उन अवयर्वो से बना इभा जवयवी शरीर है । परन्तु कर चरणादि अवयवौ. 
के भी अंगुली आदि भवय होते है । उन अवयवो की दृष्टि से करचरणादि 
भी अवयवी हँ । इस लिए "भोगायतनं अवयवि शरीरम्‌" यह ङुक्ण 
करचरणादि मे फिर भी अतिभ्याक्च हो जावेगा । अतएव उस अतिभ्याति 
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इन्द्रियम्‌ मन्द्रियमि 
शरीरसंयुक्तं ज्ञानकरणमतीन्द्रियं इन्द्रियम्‌ । अतीन्द्रियमिन्द्रियमित्यु- 


का वारण करने के लिए “अन्स्यावयवि' विशोषण रखा गयादहै। करचरणादि 


अवयवी तो है परन्तु अन्त्य अवयवी नहीं ह । अन्त्य अवयवी सम्पूर्णं शरीर दै । 
इसलिए “तस्य॒ भोगायतनं अन्त्यावयवि शरीरम्‌" ठेसा लक्षण करने पर वह्‌ 


करण्वरणादि म अतिभ्याक्च नहीं ष्टोतादहै। अन्स्यावयवि का अथं (द्रभ्यान्त- 
रानारम्भक अवयवी! है। कर चरण आदि शरीर रूप द्रभ्यान्तर के आरम्भक 


होने से अन्त्याव्यवी नहीं कहे जा सकते हैँ । शरीर किसी दूसरे द्भ्य का 
आरम्भक नहीं है अतएव वह अन्त्यावयवी है । 


यदि केवर *अन्त्यावयवि शरीरम्‌' यह लक्षण रखा डःय अर्थात्‌ भोगायतनं 
पद्‌ को लकूणर्मे न रखा जायतो चघरादि मं अतिव्या्ति हां जायगी । 


क्योकि घटादि भी दव्यान्तर के अनारम्भक होने से अन्त्यावयवीतोर्ईै ही) 


इसलिए “अन्स्यावयवि शरीरम्‌' यह लक्षण उनर्मे अतिव्याप्त हो जायगा । 
अत एव उस अतिभ्यास्ि का वारण करने कं लिए लक्षण में भोगायतनं पद्‌ का 


सज्ञिवेश किया गया हे । 
न्याय सुत्रकरार ने “^ चेष्टेन्दियार्थाश्रयः शरीरम्‌" । इस प्रकार शरीर का 


छक्षण क्रिया हे । उसको ध्यान मे रख कर शरीर का दूखरा लच्तण चचेष्टाश्रयो 
वा शरीरम्‌" ज्रियाहे। चेष्टका अर्थं साधारण गतिया साधारण क्रिया नहीं 


अपितु “प्रयज्लवदात्मसंयोगासमवायिकारणिका क्रिया! है । प्रयत्नवान्‌ आत्मा का 
संयोग जिसका असमवायि कारण है उस क्रिया को चेष्टा कहते ड । यह 


क्रिया मुख्यतः दित की प्राति अथवा अहित के परिहारके लिष्ही होती है 
इसलिप्‌ प्रन्थकार ने "हिताहितभ्राक्िपरिहारार्था क्रिया चेष्टा' इस प्रकार श्चेष्टा! 
का रकण किया है । यह चेष्टा जद पदार्थं में नहीं रह सकती है, अपितु चेतन 
के शरीरमें ही रह सकती है । इसलिए शरीर का दूसरा लक्षण '्चेषटाश्रयः 
शरीरम्‌' किया हे । 

३--इन्द्रिय निरूपण- 

आगे इन्विय का लक्षण कहते हँ- 

शरीर से संयुक्त, अतीन्द्रिय [ इन्दियो से गृहीत न होने वाला ¡| ज्ञनका 

करण "इन्दरिय' [कहलाता] है । [ इस लक्षणा का पद कृत्य दिखलाते है] अतीन्धियं 
इन्द्रियम्‌" ेसा कहने [ केवल इतना लक्षा करने | पर काल आदिमे भी 
इन्द्रियत्व [अर्थात्‌ इन्दिय का लक्षण| चला जायगा, इसलिए ्ञानकरणम्‌' [ यह्‌ 
विशेषण गौर ] कहा है। [ काल, आकाद आदि पदां भी अतीद्धिय है अथति 
१ न्यरथदशंन १, १, ११। 


नि म च 
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च्यमाने कालादेरपीन्द्रियत्वप्रसङ्गोऽत उक्तं ज्ञानकरणमिति। तथापीन्दिय- 
सन्निकपंतिप्रसङ्गोऽत उक्तं शरीरसंयुक्तमिति । शरीर संयुक्तं ज्ञानकरण- 
मिन्द्रियमित्युच्यमाने आलोकादेरिन्द्रयत्वप्रसङ्गोऽत उक्तमतीन्द्रियमिति । 
चक्षु आदि इन्द्रियों से गृहीत नहीं होते है । इसलिए यदि अतीन्द्रियं" इतना 

ही इन्द्रिय का लक्षण किया जाय तो कालादि भी इन्द्रिय कंहलाने ल्गेगे । 
अतएव उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए उसके साथ ज्ञानकारणम्‌ 
यह अंश भी जोड़ा गयाहै। काल आदि ज्ञान के करण नहीं है अतः अतीद्िय 
होने पर भी इन्दरिय नहीं कहलाते है ] । 

फिर भी [ ज्ञानकरणं को जोड कर क्ञानकरणमतीन्दियं इन्द्रियम्‌” एेसा 
लक्षण करने पर भी ] इन्दिय [ गौर अथं | के सत्तिकषं मे अतिव्याप्ति होगी 
[ क्योकि इन्द्रिय का अथं के साथ जो संयोगादि षोढा सन्निकषं दिखाया गया है 
वह ज्ञान का करण है ओौर उसका ग्रहण भी इन्द्रिय से नहीं होता । इसलिए 
ज्ञान का करण ओौर अतीन्द्रिय होने से लक्षण उसमे अतिव्याप्त हो जायगा । 
इन्द्रिय सत्निकषं को अतीन्द्रिय इसलिए कहा गया है कि जिन पदार्थो का संयोग 
सम्बन्ध होता है वह दोनों पदां यदि प्रत्यक्ष होते है तब तो उन दोनों का 
संयोग भी प्रत्यक्ष होता है । परन्तु यदि वह दोनों षदाथं अथवा उनमें से कोई 
एक अप्रत्यक्ष हो तो उनका संयोग भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है । जैसे वायु का 
चक्षु से ग्रहण नहीं होता है तो पुस्तकके साथ वायु के संयोगका भी चाश्चुष 
प्रत्यक्ष नहीं होता । इसी प्रकार इन्द्रियों के अतीन्द्रिय होने से इन्द्रिय ओर अर्थं 
का सन्निकषं मी अतीन्द्रिय ही है। इपीलिए श्ञानकरणमतीन्दियं इन्द्रियम्‌" यह 
लक्षण इन्द्रिय सन्निकषं मे अतिन्याप्त हो जाता है ] उसके वारण के लिए शरीर- 
संयुक्तं यह पद रखा है। [ इन्द्रिय सन्निकषं का शरीर के साथ संयोग नहीं 
होता है क्योकि संयोगादि सन्निकषं, द्रव्य रूप नहीं है । ओौर संयोग केवल द्रव्यो 
काही होता है]। 

'शरीरसंयुक्तं ज्ञानकरणं इन्द्रियम्‌" ठेसा कहने पर आलोक आदि में इन्द्रि 
यत्व प्राप्त होगा [ क्योकि आलोक का शरीर के साथ संयोगभी दहै ओौर वह 
ज्ञान का करण भी है | इसलिए [ इस अतिव्याप्ति के वारण के लिए ] .अती- 
न्दरियम्‌" यह कहा है । [ आलोक अतीन्द्रिय नहीं है अतः यह्‌ लक्षण उस में 
अतिन्याप्त नहीं होगा ] इस प्रकार इन्द्रिय के लक्षण म “शरीरसंयुक्तं' ज्ञानः 
करणं" ओर अतीन्द्रियं ' यह जो तीन पद रे है उन सबका रखना अनिवायं 
है । इस प्रकार इन्द्रिय के शरीरसंयुक्तं ज्ञानकरणमतीन्दियं इन्ियम्‌ । इस लक्षण 
का पदकृत्य दिखाया है ] 
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तानि चेन्द्रियाणि षट्‌ । घ्राणरसनचक्ुस्त्वकश्रोत्रमनांसि । 

तन्न गन्धोपलबन्धिसाधनमिन्द्रियं घ्राणम्‌ । नासाग्रवर्ति । तच पार्थिवं 
गन्धवत्वाद्‌ घटवत्‌ । गन्धवत्वव्व गन्धम्राहकत्वात्‌ । यदिन्द्रियं हूपा- 
दिषु पञ्चसु मध्ये यं गुणं गृह्णाति तदिन्द्रियं तद्गुणसंय॒क्तं, तथा चक्षू 
रूपग्राहकं रूपवत्‌ । 

बहु इन्द्रियां छः है । घ्राण, रसना, चक्षु, त्वक्‌, श्रोत्र॒[ यह पांच बाह्ये 
नदिय ] ओर मन [ अन्तरिन्द्िय अन्तःकरण ] । 
घ्राणेन्द्िय का निरूपण- 

उन [ छहो | मे से गन्ध की उपलब्धि का साधनभूत इन्द्रिय घ्राण [ कह- 
लाती] है। वह नासिका के अग्रमाग में रहती दहै। ओर वह्‌ [ घ्राोन्दरिय | 
गन्धवत्‌ होने से पाथिव [ पृथिवीजन्य इन्द्रिय | है । [ घ्राणेन्दिय में | गन्धवत्व, 
गन्ध के ग्राहक होनेसेदहै। जो इन्द्रिय रूपादि [ रूप, रस, गन्ध, स्पश्चं ओर 
शब्द इन ] पाचों मे से जिस गुण को ग्रहण करती है वह उस गुणा से युक्त 
[ कहलाती ] है जेसे रूप की ग्राहक चक्षु रूपवत्‌ [ कहलाती } है । 

“गन्धो परुन्धिसाधनमिन्द्रिय घ्राणम्‌' यह घ्राण का लक्षण ङ्जिया गया 
है । इसका पदस्य इस प्रकार है । यदि केवर “उपरब्धिसाधनं इन्द्रियं 
घ्राणम्‌ यह रक्षण कहा जाय तो चद्ुरादि में अतिष्या्चि हो जायगी । क्योकि 
चद्युरादि भी उपरूब्धि के साधन र्दे अतः घ्राण का रच्षण उनमें नचा 
जाय इसके वारण के किए गन्ध पद्‌ रखा है । "गन्धो परुग्धिसाधनं घ्राणम्‌! 
यह कहा जाय तो केसर आदि सुगन्धित पदाथं भी गन्धोपरुब्धि के साधन 
होते है उन्म घ्राण का लक्षण अतिष्याक्त न हो जाय इसके वारण के किए 
“इन्द्रियं पद्‌ रखा गया हे । 

“तानि चेन्द्रियाणि षट्‌' मेँ इन्द्र्यो की छः संख्या बतला है। इनमें 
घ्राण, रसन, च, स्वक्‌ ओर श्रोत्र यह पांच ज्ञानेन्द्ियां कराती ह, भौर 
बाह्य इन्द्रियां मानी जाती ई । मन अन्तःकरण कहराता है । सांख्य आदि मं 
इनके अतिरिक्त “वाक्पाणिपाद्पायूपस्थानि कर्मन्द्रियाण्याहुः' पांच कर्मेन्द्रियां 
भी मानी जाती ईद । यहां केवर ज्ञानेन्दिर्यो का उद्ञेख करियाहे, कर्मेन्द्रियां 
नटीं गिनाई गर है। ज्ञनेन्द्रियो के विषय मे सांख्य मतम केवर एक 
स्वगिन्दियदही है इस भकार का एङ्न्द्रियवादी भी एक पक पायाजातादै। 
बह स्वगिच्िय ही चद्खुः, रसना, नासिका, श्रोत्र, आदि स्थर्लोमे विरदोष 
प्रकार की होकर रूप, रस, आदि भिन्न भिन्न गुर्णो को ग्रहण करती दै। इस 
“एकेन्द्रियवाद्‌, के खण्डन के किए यहां इन्द्रियो की संख्या ६ बतला है । 








इन्द्रियाणि ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६७ 


रसोपलन्धि साधनमिन्द्रियं रसनम्‌ । जिह्वाग्रबति । तच्चाप्यं रसबत्वात्‌। 
रसवत्वच्च रूपादिष पच्चसु मध्ये रसस्येवाभिव्यञ्जकत्वाल्लालावत्‌ । 

रूपोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं चक्षुः । कृष्णताराग्रबति । तच्च तेजसं, 
रूपादिष्‌ प्सु मध्ये रूपस्येवाभिव्यञ्जकल्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । 

स्पर्शोपलब्धिसा घनमिन्द्रिये त्वक, सवंशरीरव्यापि । तत्त वायवीयं 
रूपादिष पव्चसु मध्ये स्पशेस्यवाभिन्यजञ्जकत्वात्‌ अङ्गसङ्किसलिलशेत्या- 
भिन्यञ्जकव्यजनवातवत्‌ । 

शब्दोपलन्धिसाधनमिन्द्रिरं श्रोत्रम्‌ । तच्च कणंशष्कुल्यवच्छिन्नमाका- 
शमेव, न द्रव्यान्तरं शब्दगुणत्वात्‌ । तदपि शब्दप्राहकत्वात्‌ । यदिन्द्रियं 
रूपादिषु पव्वसु मध्ये यद्‌ गुणन्यज्ञक तत्‌ तदूगुणसंयुक्तं यथा चष्ुरादि 
रूपग्राहकं रूपादिय॒क्तम्‌ । शब्दग्राहकच्छ श्रोत्रमतः शब्दगुणकम्‌ । 





रसनेच्िय निरूपण- 

रस की उपलब्धि का साधनभूत इन्द्रिय "रसना" है । वह जिह्वा के अग्रभाग 
मर स्थित है । वह रसवती होने से आप्य [ जलीय इन्द्रिय ] है । रूपादि पाचों में 
से रस की ही अभिव्यज्ञक होने से [ रसनेन्दरिय ] रसवत्‌ है । 
चच्ुरिन्द्रिय निरूपण- 

रूप की उपलब्धि का साधनभूत इन्द्रिय "चश्षु' है । वह [ आल की ] काली 
पुतली मे रहती है । ओौर वह रूपादि पाचों मेंसेरूपकीही भभिग्यजञक होने से 
प्रदीप के समान तैजस [ तेज या अश्नि ते उत्पन्न इन्द्रिय | है । 
स्वगिच्रिय निरूपण- 

स्पशं को उपलम्धि का साधनभूत इन्द्रिय ^त्वक्‌' सवंशरीर व्यापी है । बौर 
वह सो वायवीय [ वायु से उत्पन्न इन्द्रिय ] है। रूपादि पांचोंमेंसेस्पश्कीही 
अभिव्यज्क होने से । शरीर में लगे हुए जल के शत्य के अभिव्यजञक पंखे की वायु 
के समान । 
श्रोत्रेन्द्रिय निरूपण- 

शब्द की उपलश्धि की साधनभूत इन्द्रिय श्रोत्र है । ओर वह “कणंशष्कुली' 
से धिरा हज आकाशही है अन्य [ कोई अलग ] द्रव्य नहीं [है] शब्दगुण [युक्त] 
होने से । भौर वह [ शब्दगुरात्व | भी शब्द का ग्राहक होने सेटै। जो इन्द्रिय 
रूपादि पाचों मे से जिस गुण का व्यञ्जक है वह उस गुणा से युक्त दै । जेसे रूपादि 
का ग्राहक चश्ुरादि [ इन्द्रिय ] रूपादि युक्त [ कहा गया ] है । ओर श्रोत्र शब्द का 
ग्राहक है इसलिए शब्दगुणयुक्त है [ ओर इकीलिए धोत्र आकाश रूपही है ] । 








































१६८ तकंभाषा [ अर्थाः 


सुखादयुपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः । तश्चाणुपरिमाणे, हृदयान्तवति । 
नन चश्षुरादीन्दरियसद्धाबे किं प्रमाणम्‌ ? उच्यते । अनुमानमेव । 
तथाहि रूपा्ुपलब्धयः करणसाध्याः क्रियात्वात्‌, विदि क्रियावत्‌ । 


अथोः 

 अथौः षटपदाथौः । ते च द्रव्यगुणकमंसामान्यविशेषसमवायाः । 
भनो निरूपण- 

सुखादि की. उपलब्धि का साधनभूत [ अन्तः ] इन्द्रिय मन है। वह्‌ अणु 
परिमाण भौर हृदय के भीतर रहने वाला है । 
इन्द्रियो की सिद्धि- 
` [ प्रन ] चष्ु आदि इन्द्रियो की सत्ता में क्या प्रमाण है। 

[ उत्तर ] कहते है । अनुमान ही इन्द्रियो की सत्ता मे प्रमाण है ] । जेसे कि, 
रूपादि का ज्ञान कारणासे सध्यदहै, क्रिया होने से, छेदन क्रिया के समान । [जो 
जो क्रिया होती है वह किसी करण से साघ्य होती है । जेसे छेदन क्रिया हंसिया, 
चाकू, फरसा आदि किसी करण से ही साध्य होती है इसी प्रकार रूपादि का 
ज्ञान भी किया है । उसका भी कोई करण होना चाहिए । रूपादि के ज्ञनकाजो 
करण है वही इन्द्रिय कहलाता है। इस प्रकार अनुमान से इन्द्रियो को सिद्धि 
होती है ] 
४-अथं निरूपण- 

प्रमेयो के निरूपण मेँ “आस्मा' “हरीर' जौर “इन्द्रिय इन तीन प्रमेयो के 
निरूपण के बाद्‌ “अर्थं, रूप चतुर्थ प्रमेय का वर्णन क्रम प्रा्तहै। इस अथंके 
अन्तर्गत वैरोबिक दर्शन के द्र्य गुण आदि समस्त पदार्थो का वणन किया 
ज्ञा रहा है । तकभाषा, न्याय ओौर वैशेषिक दोनों का सम्मिलित श्रकरणग्रन्थ' 
हे । परन्तु उसका मुख्य आधार न्याय है । इसलिये उसमें मुख्य रूप से न्याय 
के प्रमाणादि पदार्थौ का निरूपण कियादहे। ओौर वेशेषिकके पदार्थोका 
निरूपण इस “अर्थ नामक प्रमेय के अन्तर्गत किया ह । न्यायञुक्तावङी आदि 
कुच अरन्थ इस प्रकार के भी है जिनमें सुख्य रूप से वेोषिक दशन के द्भ्य 
आदि पदार्थो का निरूपण किया गया है । ओर उसके बुद्धि" नामक पदार्थं के 
अन्तर्गत न्याय के प्रमाणादि पदार्थौ का निरूपण किया गया है। यहाँ "अथं 


नामक भ्रमेय के अन्तर्गत वेरोषिक दर्शन के अभिमत पदार्थो का निरूपण 
श्रारम्भ करते है । 


अथं [ से वैशेषिकोक्त द्रव्यादि ] छः पदाथं [ गृहीत होते ] ह । भौर वह 
१ द्रश्य, २ गण, ३ कम॑, ४ सामान्य, ५ विशेष ओर ६ समवाय । [न्यायमें 





अर्थाः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६९६ 


प्रमाणादयो यद्यप्यत्रैवान्तभवन्ति तथापि प्रयोजनवशाद्‌ भेदेन कीतंनम्‌ । 


प्रतिपादित ] प्रमाणादि [ पदार्थं ] यद्यपि इन [ वेशेषिकोक्त पदार्थो में ही अन्तर्भूत 
हो जाते है फिर भी प्रयोजन वश्च [ उनका ] अलग कथन किया है। 


प्रमाणादि के प्रतिपादन का प्रयोजन- 
न्याय दर्लंन के वास्स्यायन भाष्यमें भी इस प्रश्न को उठाया गया दहै कि 


ग्रमाण आदि सब पदार्थौ का अन्तर्भाव केवर एक प्रमेय पदाथं के अन्तर्गत ही 
हो सकता है फिर न्याये सोखह पदार्थो का निरूपण क्यो किया गया है । 
इसका समाधान करते हुए भाष्यकार ने यह स्वीकार कियादहे कि उनका 
अन्तर्भाव प्रमेयमें हो सकता है । फिर भी उनके अलग प्रतिपादन करने का 
विज्ञेष प्रयोजन होने से उनका अलग प्रतिपादन किया है । विश्लेष प्रयोजन यह 
हे कि “आओंन्वीक्षिकी त्रयी वार्तां दण्डनीतिश्च शाश्वती" इस वचन के अनुसार 
"आन्वीक्जिकी' अर्थात्‌ न्यायविद्या, त्रयी" अर्थात्‌ बेद्‌ विद्या, वार्ता अर्थात्‌ शिल्प 
वाणिञ्य आदि ओौर "दण्डनीति" अर्थात्‌ राजज्ञाख, यह चार प्रकार की अङ्ग 
भर्ग विद्या संसार के कल्याण के सिए मानी गडहै। वैसे तो इन सवका 
भी प्रमेय में अन्तर्भाव हो सकता हे । परन्तु इनका अलग निरूपण किए बिना 
उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता दहे । इसी प्रकार प्रामाणादि पदार्थ, न्याय 
विद्याके प्रधान अङ्खदहै। न्याय विद्या उन प्रमाणादि पदार्थौ के ऊपर ही 
अवलम्बित है। उनके निरूपण के बिनान्याय विद्याका निरूपण नहींहो 
सकता है। अन्यथा यदि प्रमाण आदि पदार्थो का निरूपण न्यायमं न किया 
ज्ञाय तो न्याय विद्या भी उपनिषदों के समान केवर अध्यास्म विद्या मात्र रह 
जायगी । अतएव न्याय विद्या के स्वतंत्र स्वरूप की रक्षाकेलिप्‌ ही इन पदार्थो 
का अरग निरूपण किया है । भाष्यकार किखते है-- 


तत्र॒ संशयादीनां परथग्वचनमन्थंकम्‌ । संशयादयो यथासम्भवं प्रमाणेषु 
्रमेयेषु चान्त भेवन्तो न व्यतिरिच्यन्त इति । सत्यमेतत्‌, इमास्तु चतल्लो विद्याः 
पथकप्रस्थानाः प्राणमृतामनुग्रहायोपदिश्यन्ते । यासां चतुर्थीय मान्वीक्षिकी न्याय- 
विद्या । तस्याः पृथक्प्रस्थानाः संश्यादयः पदार्थाः । तेषां पृथग्‌ वचनमन्तरे- 
शाध्या्मविद्यामात्रमियं स्यात्‌ यथोपनिषदः । तस्मात्‌ संशयादिभि;ः पदार्थैः 
पृथक्‌ प्रस्थाप्यते । 

इस उद्धरण का भावाथं उपर दियाजा चुकादहै। इसी भाष्य के आधार 
पर यर्हौ केशव मिश्र ने (तथापि प्रयोजन व्ञाद्‌ भेदेन कीतंनम्‌' यह पंक्ति ङिखी 


१ न्यायदज्ञनम्‌ १, १,१। २ न्यायदृह्णन वास्स्यायन भाष्य १, १,१। 








९७० तकंभाषा [ द्रव्यलक्षणम्‌ 


तत्र समवायिकारणं द्रव्यम्‌ । गुणाश्रयो वा। तानि च द्रव्याणि 
परथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नवेव । 


[०००००००० 








हे । तकंभाषा के किन्हीं टीकाकारो ने श्रमाणादीनां साक्ताज्निःश्रेयसाङ्गत्वविवक्षया 
प्राधान्येन कीतंनम्‌ः अर्थात्‌ प्रमाण जादि के साक्तात्‌ निःश्रेयस का साधन होने 
से उनका विशेष रूप से अरर) कीतंन किया गया है । इस प्रकार की ब्याख्या 
कीदै। 

द्भ्य निरूपण- 


उन | द्रव्यादि पदार्थो ] मे [जो ] समवायिकारण [होतादै वह्‌ ] द्रव्य 
[होता ] है [ यह द्रव्य का लक्षणा है । | अथवा [जो] गुणों का आश्रय [होता] है 
[ वह द्रव्य है यह द्रव्य का लक्षण है ]। वह द्रव्य १ पृथिवी, २ जल, ३ अनि, 
४ वायु, ५ आकाश [ यह पञ्चमूत कहलाते है ] ६ काल, ७ दिक्‌, ८ आत्मा भौर 
९मनयहनोहीरहै। 
मीमांसकाभिमत दभ्य- 

“नवेव द्रभ्याणि' इस "एवकार के प्रयाग से ग्रन्थकार नौ से अधिक दर्यो 
का व्यवच्छेद करते हँ । यह अधिक संख्या का निषेध मुख्यतः मीमांसा के 
'तमः' पदार्थ के खण्डन के रिष्‌ किया गयादहै। मीमांसक इन नौ द्र्भ्यो के 
अतिरिक्त (तमः, अर्थात्‌ अन्धकार को भी द्म द्भ्य मानते । उनका 
कथन हे कि- 

तमः खलु चरन्न परापर वि भागवत्‌ । 
परसिद्धदरभ्यवेधम्याज्ञवभ्यो मेत्तमहंति ॥ 

अर्थात्‌ तम मे चलन क्रिया, नीर रूप, परस्व, अपरत्व, विभाग भादि गुण 
रहते हँ इसलिए उसको द्भ्य मानना चाहिए । ओौर उसका अन्तर्भाव परथिवी 
आदि द्वर््यो मे नहींहो सकताहै इसलिए उसे इन नौ द्रव्यो से भिन्न दसवां 
द्रभ्य मानना चाहिषए्‌ । “नीलं तमश्चरति' यह प्रतीति होती है । इस प्रतीति 
से तममे नीर गुण ओर चलन क्रिया सिद्धर्है। गुणाश्रय तथा क्रिया का 
आश्रय द्रव्यहीहोताहे इसिए्‌ "तमः का द्रभ्यत्व सिद्ध है । ओर उस ^तम' 
मे गन्धगुण नहीं रहता है इसलिए वह पृथिवी के अन्तर्गत नहीं हो सकता है । 
उसमें नील रूप रहता है इसलिए जल, वायु, आकाश, अग्नि, का, दिक्‌, 
स्मा आदि मे अन्तभूंत नहीं हो सकता है क्योकि इनमे से किसी मेँ नील 
रूप नहीं रहता है । जक का रूप अभास्वर शुक्ल, भौर अग्निका रूप भास्वर 
शक्ल है नीला नहीं । शेष वायु, आकार, काल, दिक्‌ , स्मा ओर मन इन 
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छः द्र््योमे किसी प्रकार कारूप नहीं रहताहे भौर. तममे नीरूरूप 
रहता है इसलिए तम का अन्तर्भाव इन नौ दर्यो में नहीं हो सकता 


है । इसि तम को नौ दर्यो से भिन्न दशम द्भ्य मानना चाहिए । यह 
मीमांसका का अभिप्राय है। 
नैयायिक मत से तम के दरभ्यस्व का खण्डन-- 

इसके उत्तर में नैयायिको का कहना यह हे कि- 

आवश्य कतेजोऽभावेनोपपत्तौ द्रभ्यान्तरकलपनाया अन्याय्यत्वात्‌ । रूप- 
वनत्ताप्रतीतिस्तु अरमरूपा । कर्म॑वत्ता प्रतीतिरपि आरोकापसरणीपाधिकी आरान्ति- 
रेव । तमोऽतिरिक्कस्वेऽनन्तावयवादिकङ्पनागौरवञ् स्यात्‌ । 

आवश्यक तेजोऽभाव से ही तम का उपपादनदहो जने से उसको जख्ग 
पदार्थं मानना उचित नहीं हे! अर्थात्‌ तेजः पदां माना ही है । उसके 
अनित्य होने से उसका अभाव मानना भी आवश्यक है । उस तेजोऽभाव का 
नाम दही तम दहै । इस प्रकार तेजोऽभावसेहीतमका काम निकल जाता हे 
इसलिए तम को अलग द्रभ्य मानने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसको 
द्भ्य सिद्ध करने ॐ क्षएजो नीरुरूप गुण काजौर चलन रूपक्रियाका 
आश्रय उसको कषा ज्ञाता दहै यह भी ठीक न्हींहै। यह दोनो प्रतीतियां 
वस्तुतः श्रम । तम मे नील रूप की प्रतीति उसी प्रकार जम हे जिस 
प्रकार काश्च म नीर रूप की प्रतीति । लाकाश वस्तुतः निराकार 
अतप्व रूप रहित है । फिर भी स्वच्छ काश को देख कर "नीरुं नभः" 
इस प्रकार की प्रतीति तथा भ्यवहार होता है। परन्तु आकाश्च के 
नोलरूप होने से इस प्रतीति को भ्रम मानने के अतिरिक्त ओर कोई मागं 
नही है । इसलिये जिस प्रकार आकाश नै नील नभः यह नीरखरूपवत्ता 
प्रतीति आन्त दहै। उसी प्रकार "नीरू तमः यह प्रतीति भी जान्त हे। रही 
चलन क्रिया की प्रतीति वष्टु भी अौपचारिक होने से ान्ति ही हे। जहां 
+तमश्चरति, ेसी श्रतीति होती है वहां चस्तुतः तम नहीं चरता है, अपितु 
प्रकाश्च अथवा आवरक द्रष्य चरुताहै। उसके चल्नेसे जो तेजका भाग 
आवरण मे आ जाता है, जहां जहां तेज नीं पर्हैच पाता है 
वही तेजोऽभाव वारा स्थल चरता हुआ प्रतीत होता दै। इसि तमम 
गति की प्रतीति भी ान्तिरूपहीदहै) अतएव तम को द्रव्य सिद्ध करने 
वारे दोनों हेतुओं के रम रूप होने से तम द्भ्य नहीं है । यह नेयायि्को का 
आशय है \ तम के इस ब्रभ्यस्व के खण्डन की चचां न्याय तथा बेशेषिक दोनो 

१ म्याय सिद्धान्त सुक्तावरी भ्र ख०। 
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प्रथिव्यादि द्रव्याणि। 
तत्र॒ प्रथिवीत्वसामान्यवती परथिवी काटठिन्यकोमलत्वादययवयव- 
संयोगविशेपेण युक्त । व्राण-शरीर-मृत्पिण्ड-पाषाण-बृक्षादिरूपा । 
रूप-रस-गन्ध-स्पशं-संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्व-अपर- 
त्व-गुरुत्व-द्रवत्व-संस्कारवती । सा च द्विविधा, नित्याऽनित्या च । नित्या 
परमाणुरूपा । अनित्या च कायेरूपा । दिबिधायाः प्रथिव्या रूप- 
दर्शनो में हृद हे । न्याय दशन मे साध्यतम हत्वाभास का निरूपण करते 


हए भाष्यकार ने लिखा दे- 
“दभ्यं छायेति साध्यं, गतिमस्वादिति हेतुः । साध्येनाविशिष्टः साधनी- 


यत्वात्‌ साध्यसमः । अयमप्यसिद्धष्वात्‌ साध्यवस्प्रज्ञापयितभ्यः । साध्यं तावद. 
तत्‌ किं पुरुषवच्छायापि गच्छति, आहोस्विदावरकद्रव्ये संसपंति, जावरणस- 
न्तानादसन्निधिसन्तानोऽयं तेजसो गद्यते हति । सपंता खलु द्रष्येण यो यस्ते- 
जोभाग आव्रियते तस्य तस्यासक्ञिधिरेव अविच्छन्नो गृह्यते इति । आवरणन्तु 
प्रा्तिभ्रतिषेधंः । 

यहां “तम' शब्द्‌ का प्रयोग न करके छायाः शब्द्‌ का प्रयोग किया दहे। 
तेजोऽभाव काही नाम तमया दायादहै। उस छायाम गति नहीं रहती हे 
अपितु आवरक द्रष्य मे गति होने से जहां जहां तेज का अभाव होता जाता ह 
वहां छाया चरती प्रतीत होती हे यह सिद्ध कियाहे। इसी विषय की चचां 
त्रैशेषिक दर्ञन के पञ्चम अध्याय के द्वितीय आधिक के निश्नदो सूर््रोमे की 
गहं ---~ 

ह दरंग्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधर्या दभावस्तमः ॥ १९ ॥ 
तेजसो द्रभ्यान्तरेणावरणाच्च ॥ २० ॥ 


पृथिवी निरूपण- 
उन [ पृथिवी मादि नौ द्रव्यो ] मेँ [ से ] पृथिवीत्व जाति [ सामान्य ] से 
युक्त पृथिवी [ कहलाती ] है । [ वह ] कठोर [ लोहा पत्थर आदि में ] भौर 
कोमल [ रई धूल आदि मे ] आदि अवयव संयोग विशेष से मृक्त [ होती ] है । 
[ बह शरीर, इन्द्रिय ओर विषय भेदसे तीन प्रकार कीहोतीदहै। ] घ्राण 
[ इन्द्रिय ] शरीर [ मनुष्य आदि का | ओर मिट का पिर्ड पत्थर वृक्ष आदि 
[ विषय ] रूप [ तीन भेद वाली] है । १ रूप, २ रस, ३ गन्ध, ४ स्पश, 
५ संख्या, ६ परिमाण, ७ पृथक्त्व, ८ संयोग, ९ विभाग, १० परत्व, ११ 
अपरत्व, १२ गुरुत्व, १३ द्रवत्व, १४ संस्कार [ इन चौदह्‌ गुणो से ] युक्त दै । 


१ न्याय दर्शन वात्स्यायन भाष्य १, २, ४९। २ वैरोषिक दषंन ५, २, १९-२०। 
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रस-गन्ध-स्पशो अनित्याः पाकजाश्च । पाकस्तु तेजः संयोगः, तेन 
प्रथिव्याः पूवे रूपादयो नश्यन्त्यन्ये जन्यन्त इति पाकजाः । 


वह दो प्रकार की है नित्य ओौर अनित्य । नित्य परमाणु रूप ओौर अनित्य कायंरूप 
[ पृथिवी ] है । [ नित्य ओौर अनित्य ] दोनों प्रकारकी पृरथिवीके रूप, रस, 
गन्ध, स्पशं, [ यह चारों गण ] अनित्य ओौर पाकज [ ही ] होति है। 
| पाकज में ] पाक [ शब्दका अर्थं ] तो तेजःसामान्य | अभि सामान्य ] का 
संयोग है । उस [ तेज अर्थात्‌ अनि ] के संयोग से पृथिवी [ पार्थिव घट आदि ] 
के पूर्वं [श्याम | रूप आदि [कच्वेषडेका श्याम रूप, विशेष प्रकारका 
रस, गन्ध तथा स्पशं ] नष्ट हो जाते हैँ ओर [ उनके स्थान पर रक्त रूप, कठोर 
स्पशं, विदेष प्रकार का रस ओौर गन्ध, आदि ] दूसरे | गुरा ] उत्पन्न हो जाते 
है । [ इसीलिए पाक अर्थात्‌ अमि संयोग से उत्पन्न होने के कारण वह्‌ पाकज 
गुण कहलाते हैँ ] । | 

यह जो द्रव्य आदिके निरूपण का प्रकरण चल रहा वह वैशोषिक 
सिद्धान्त के अनुसार लिखा जा रहा है यह बात पदिक कह चुके हे । वैशेषिक 
दशन मेँ + द्विस्व, २ पाकजोस्पत्ति, तथा ३ विभागजविभाग इन तीनोंका 
बड़ा विस्तृत विवेचन किया गया है । ओौर उनके उस्पत्ति तथा विनाश्च की 
वदी जटिल प्रक्रिया वेशेषिक के ्रशस्तपाद्‌ भाष्य मेँ प्रदर्शित की गई । 
इसलिए यह तीनों वेशेषिक दान के मुख्य विषय समक्षे जातेङकै। ओर 
वैरोषिक दर्शन के पाण्डित्य की परीक्षा उनके परज्ञान के आधार पर दही होती 
है । इसरिएु यह श्लोक प्रसिद्ध है कि- 

द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे । 
यस्य न स्वङ्िता बुद्धिस्तं वै वेरोषिकं विदुः ॥ 

पाकजोर्पत्ति- 

इन तीन विष्यो मँ से पाकजोत्पत्ति भी एक विषय हे। इसलिपए्‌ उसको 
ठीक तरह से समश्च खेना चाहिए । पृथ्वी में रहने वारे रूप, रस, गन्ध तथा 
स्पशं यह चार ही गुण “पाकज' अर्थात्‌ अग्नि संयोग से उस्पन्न माने जाते है । 
कच्चा फल हरा होता है पक कर वह पीलाया रार आदिषहो जाता है । कच्चे 
फर के रूप, रस, गन्ध तथा स्पशे से पके फट के रूप, रस, गन्ध तथा स्प 
सबही भिन्नहोतेर्हे। कर्लोके पक्नेका कारण गीं अथवा तेजःसंयोग 
ही है यह स्पष्ट है । अतएव पके फक मं जो विशेष रूप, रस, गन्ध तथा स्प 


१ सवदशं न संग्रह ¶० २२०। 
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होते डैवे पाक अर्थात्‌ तेजःसंयोग से ही उत्पन्न होते है । उनके पिरे रूप, 
रस आदि नष्ट होकर पाकसे उनमें नए रूप, रस आदि उत्पन्न होते हे । 
इसलिए वे सब “पाक कहते ई । यह “पाकज' गुण केवर पृथ्वी में ही 
रहते ई अन्यत्र नहीं । यह “पाकज' पद्‌ की साधारण भ्याष्या हहं । 
"पीटपाक' तथा "पिटठरपाक'- 

कच्च! घद़ा जब “अर्वा मै पकाया जाता है त उसका शयाम रूप नष्ट 
होकर अग्नि संयोग से उस्म रक्त रूप उत्पन्न हो जाता है । इसरिप्‌ घट के 
रूप आदि चारो गुण (पाकज'शुण है । परन्तु श्यामरूप नष्ट होकर रक्त रूप को 
उस्पत्ति किंस प्रकार होती है उसकी प्रक्रिया में न्याय तथा वेशेषिक दशन में 
थोड़ा मद्‌ पाया जाता है) भौर इस विषय में दोनो के सिद्धान्त जख्ग अरग 
नामसे भ्रविद्धडहै। पाकजोस्पति के विषयमे वेोषिक दर्शन का सिद्धान्त 
"पीलूषाक' कषहराता है 1 "पील! शब्द्‌ का अथं परमाणु है । “पीलूषाक' अर्थात्‌ 
परमाणुर्ओं का पाक। वेोषिक के मतानुसार परमाणुर्भो का पाक होता हे। 
"पाकज' रूप रस आदि गुण परमाणु में पेदा होतेह । पिण्ड रूप घटादि 
नटीं । इसके विपरीत नेयायि्यो के सिद्धान्त मँ पाकज्ञ गुणो की उस्पत्ति 
दरमाणुरजो म नहीं अपितु घट के सम्पूणं पिण्ड" मे होती है: इसङिए्‌ न्याय 
का चिदधान्त “पिठरपाक' नाम से प्रसिद्ध है। "पिठर" शब्द्‌ का अ्थंदहे पिण्ड 
अर्थात्‌ न्याय के मत मे पाक परमाणुओं का नहीं किन्तु सम्पूणं घट पिण्ड का 
होता है । इसलिए न्याय के सिद्धान्त को “पिटरपाक' कहते ह । 
व्ैलेपिक का पीलुपाक- 

वैशेषिक दर्शन के पीलटुपाक' सिद्धान्त के अनुसारं “पाकज' गुण परमाणुर्भो 
मने उस्पन्न होते है अविभक्त पणं घट मे नहीं । घदे के परमाणुरजो मे श्याम 
रूपका नाश्च होकर रक्त रूप की उर्पत्ति हो सके इक्तके लिए प्रत्येक परमाणु 
ङे बीच ग्नि का प्रवेश आवश्यक है! अतएव वैदोषिक की प्रक्रियामें 
पकते समय घडे के परमाणुं के घटारम्भक संयोग का नाश होकर 
उष्ठके परमाणु अरग अलग दो जाते है। तब उन विभक्त परमाणुं में 
श्याम रूप का नाक्ञ होकर नए रक्त रूप की उस्पत्ति होती है। ओर 
फिर वह रक्त परमाणु भिरुकर घट को पुनः निर्मित करते है । इस प्रक्रिया के 
अनुसार घडे के पकंते समय ओंर्वो" के भीतर एक वार कच्चे घे के सब 
परमाणु अलग अलग हो जते ह । अर्थात्‌ घट का नाश दहो जाता । फिर 
उन विभक्त परमाणुं मे "पाकज' रक्त रूप की उस्पत्ति हो जानेके बाद, प्राणियों 


मै 


#: 
=> 
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के अच््टके द्वारा फिर उन रक्त परमाणुओं के संयोग से रक्त घट की उस्पति 
होतीहै। इसी का नाम "पीलुपाक' अर्थात्‌ परमाणुओं का पाकदै। इस 
सिद्धान्ते जो घडे का नाश भौर उस्पत्ति मानी दहै उसका अथं केवल इतना 
ही डे कि जब घडा अग्निर्मे रखा जाता दै तब उसके परमाणुरजो के बीच किसी 
प्रकार का अन्तर नहींष्टोता है, वह एक दूसरे से बिकल्कुर संयुक्त होते ह । 
परन्तु जब उनके वीच अग्निका प्रवेशहोताहे, तो उनमें ङु थोदासा 
अन्तर हो जाता है जिसके कारण उनके बीच अग्नि को प्रवेश करने का अवसर 
मिल जाता है । इसी अन्तर या विभागको घटका नाह कहाजा सकता दै । 
ओर रक्त रूप उस्पश्चहोनेके वाद्‌ धदेके ठण्डे होते समय जेसे जेषे अञ्चि 
उनके ीचसे निकरुता जाता है वह परमाणु फिर पूववत्‌ मिरूते जाते है । 
इसी पुनः संयोग के द्वारा घट का पुननिर्माण होता है । यही वेशेषिक दृशंन की 
"पीलुपाकः की प्रक्रिया है। इस 'पीलुपाक' सिद्धान्त का उपपादन शेषिकं 
दर्शन ढे प्रह्स्तपाद्‌ भाष्य में इस प्रकार किया गया है- 

पार्थिवपरमाणुरूपादीनां पाकजोस्पत्तिविधानम्‌ । घटादेरामद्रभ्यस्याग्निना 
सम्बद्ध स्याग्न्यभिधातान्नोदनाद्रा तदारम्भकेष्वणुषु कर्माण्युस्पद्यन्ते । तेभ्यो विभागाः, 
विभागेभ्यः संयोगविनाश्ाः, संयोगविनाशेभ्यश्च कायंद्र्यं विनश्यति । तस्मिन्‌ 
विनरे स्वतन्त्रेषु अग्निसंयोगादौष्ण्यापेक्तारछुामादीनां विनाशः । पुनरन्यस्मा- 
दग्निसंयोगादौष्ण्यापेकषात्‌ पाकजा जायन्ते । तदनन्तरं भोगिनामद्ष्टापेक्तादास्मा- 
णुसंयोगाव्‌ पाकजेष्वणुषु कर्मोस्पत्तौ तेषां परस्परसंयोगात्‌ द्वचणुकादिक्रमेण 
कार्यद्रभ्यसुस्पथ्ते । तश्र च कारणगुणक्रमेण रूपादयस्पत्तिः । 

न च कार्यद्रन्य एव रूपाशयुत्पत्तिविनाशो वा सम्भवति, सर्वां वयवेषु अन्त- 
बहिश्च वतंमानस्याग्निना व्याप्त्यभावात्‌ । अणुप्रवेश्ादपि च भ्यास्षिनं 
सम्भवति, कार्यद्रभ्यविनाशादिति । 

इन दोर्नो अनुच्छेद मे से पिरे अनुद्ेष्द्‌ मे "पील्पाक' के अनुसार ` 
पाकजोस्पत्ति की प्रक्रिया दिखाई है भौर दूसरे अनुच्छेद मेँ न्याय दर्शन के 
“पिटरपाकवाद" का खण्डन कियाहे । कायं द्रव्य अर्थात्‌ घर के पिण्ड मे ही पाकज 
रूप आदि गुणो का उस्पत्ति भौर विनाश सम्भव नही हे । क्योकि यदि घट का 
पिण्ड अग्निम ज्यो कार्यो बना रहे, तो उसके भीतर के अवयर्वो में अभिका 
प्रवेश नहीं हो सकेगा इसलिए भीतर के अवयव रक्त नहीं होने चाहिए । परन्तु 
धद के खप्पड्‌ को तोडने पर उसके भीतर के अवयव भी छार दिखाई देते 


भोगिने 





१ वेरोषिक दृरशंन, भरहास्तपाद्‌ भाष्य पृ०-४६-४७। 
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अप्त्वसामान्ययुक्ता आपः । रसनेन्द्रियशरीरसरित्समुद्रहिमकरका- 
दिरूपाः। गन्धवजंस्नेहयुक्तपूर्वोक्तगुणवत्यः । नित्या अनित्याश्च | नित्यानां 
रूपादयो नित्या एव । अनित्यानां रूपादयोऽनित्या एव । 


है । घडे के अविकल रूपमे बने रहनेसे भीतर के अवयर्वो मँ अग्निका 
सम्बन्ध नहीं हो सकता है । इसलिए उसमे श्याम रूप का नाश्च जौररक्तरूप 
की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है! यदि यह कहा जाय कि परमाणुरजो के 
भीतर अग्निका प्रवेश्होजानेसे षट में ही पाकज गुर्णो की उत्पत्ति हों सकती 
हे, तो “पीलषाकवादी' इसी को घटादि कायं द्रव्य का नाश कहता दै । क्योकि 
पिके से घट ॐ परमाणुं में तनिक भी अन्तर या अवकाश नहीं है। बादुमं 
अग्निका संयोग होने पर अग्निके तापसे भ्रस्येक वस्तु फैलती हे, विज्ञान के 
इस सिद्धान्त के अनुखार घटादि के अवयवो मँ भी फकाव होता हे अर्थात्‌ उसके 
संयुक्त परमाणुओं मे थोड़ा सा विभाग हो जाता हे । “पीलपाकवादी" वेरोषिक 
इस से ही द्रभ्यारम्भक संयोग का नाश, ओर उसके कारण, घट आदि दन्य का 
नाक मान रेता 


न्याय का पिटरपाक- 
पाक के पूर्व, घटके परमाणुर्जं मे इतना अन्तर नहीं रहदा है किं उनके 


भीतर अग्नि पवेश कर सके। जव अग्निके संयोगसे वह परमाण इतने 
विभक्त हो जाते है कि उनमें अग्नि को प्रवेश करने का अवसर भिर जाता दहै 
तो तैलेषिक मत मे घट के अवयवो का यह विभाग दही घटका विनाश्च कहराता 
है। इसलिए “पिठरः अर्थात्‌ पिण्ड मं नहीं, अपितु "पील! अर्थात्‌ परमाणु ही 
पाकं होता है । यही वेदोषिक का “पीटपाक' सिद्धान्त हा । 

परन्तु “पिटरपाकवादी' नेयायिक परमाणुओके बीच अग्नि का प्रवेश मानने 
पर भी उसे द्रव्य का नाश नहीं कहता है। उसे द्रष्यनाश कहने से उत्पत्ति 
लौर विनाक्ञ की प्रक्रिया का गौरव व्यर्थ॑ही मानना होताहे। अतः वह "पिटर' 


अर्थात्‌ "पिण्ड" मेँ ही पाक मानता दै । यही इन दोनो कामेद्‌ है। 
आपो निरूपण- 
अप्त्व जाति से युक्त आप्‌ [ जल ] है । रसनेन्दिय, [ वरुणलोक में प्रसिद्ध 


जलीय ] शरीर, भौर सरित्‌, समूद्र, हिम [बफ ] ओर ओला आदि रूप 
[ विषय ] है। [ पृथिवीके जो १४ गुण गिनाए थे उनमें से गन्धको हटा कर 
उसके स्थान पर स्नेह कोरखदेनेसे ] गन्ध रहित ओौर स्नेह युक्त पूर्वोक्त 
चौदह गुणो [ अर्थात्‌ १ रूप २ रस, ३ स्नेह, ४ स्पश, ५ संख्या, ६ परिमाण, 
७ पृथक्त्व, ८ संयोग, ९ विभाग, १० परत्व, ११ अपरत्व, १२ गुरुत्व, १३ द्रवत्व 
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तेजस्त्वसामान्यवत्‌ तेजः । चष्ुःशरीरसवितृसुवणबहिषिद्यदादि- 
परभेदम । रूप-स्पशं-संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्वाऽपः 
रत्व-द्रवत्व-संस्कारवत्‌ ! नित्यमनित्यच्र पूववत्‌ । तच्लतुविधम्‌ । 

१ उद्‌भूतरूपस्पशंम्‌ । २ अनुद भूतरूपस्पशेम्‌ । ३ अनुद्भूतरूप- 
ओर १४ संस्कार ] से युक्त ह । [ वह ] नित्य ओर अनित्य [ दो प्रकारके ] है। 
[ नित्य परमाणु रूप ओर अनित्य कायं रूप होते है |। नित्य [ अर्थात्‌ परमाणु 
रूप ] के रूपादि गुण नित्य ही [ होते ] है ओर अनित्य [ कायं रूप जलो | के 
रूपादि गुणा [ भी ] अनित्यही होते है। 
तेजोनिरूपण- 

तेजस्तव [ अभ्नित्व ] सामान्य से युक्त तेज [ होता ] है । [ बह भो शरीर, 
इन्द्रिय ओर विषय भेदसेती प्रकारकादहोतादहै।] चक्षु [ इन्द्रिय ], शरीर 
[ सू्यलोक-वासियों के शरीर तैजस शरोर होते ह | भौर सूरय, सुवणं, अभ्भि, 
विद्युत्‌ आदि [ विषय सूप ] भेदो से युक्त होता है । १ रूप, २ स्पशं, ३ संख्या, 
४ परिमाण, ५ पृथक्त्व, ६ संयोग, ७ विभाग, ८ परत्व, ९ अपरत्व, १० द्रवत्व, 
११ संस्कार [ इन ग्यारह गुणों ] से युक्त होता है । [ वह भी पृथिवी बादिके 
सम.न ] नित्य ओौर अनित्य पूववत्‌ होता है । [ अर्थात्‌ परमाणु रूप अभि नित्य 
ओर कायं रूप अमि अनित्य होता ह ] वह चार प्रकारका होता है। 

१ उद्धत सूपस्पदं [ जिसमें अभि का भास्वर शुक्ल रूप ओर उष्णा स्पशं 
दोनों उ दत अर्थात प्रत्यक्ष के योग्य है । जेसे सयं मादि अथवा अभ्नि भादि । इन 
दोनों मे अभि का भास्वर शुङ्ग रूप ओर उसका उष्ण-स्प्चं दोनो उद्भूत अथवा 
्रतवक्ष अनुभव के योग्य है] 

२ अनुदभूतरूप स्पदं [ अर्थात्‌ जिसमे तेज का भास्वर शुक्ल रूप भौर 
उष्णस्य दोनों मे से कोई भी उद्भूत अर्थात्‌ अनुभव के योग्य न हो। जेसे बश्ुः 
इन्द्रिय । चक्षुः इन्द्रिय, रूप का ग्राहकं होने से तेजस ईन्दरिय है । १२न्तु उसमे 
नतोतेज का भास्वर शुक्ल रूप ही अनुभव होता है मौरन उष्ण स्पर्शाही 
अनुभव होता है । अतः उसके रूप ओौर स्प दोनों ही अनुदुमूत ह । जो चश 
आंख से दिखाई देती है वहतो केवल गोलक मात्र है। च्यु: इन्द्रिय तो उस 
गोलक से भिन्न उसमें रहने वाली शक्ति रूप है । अतः गोलक मे रूप स्पद्चं उदुभूत 
होने पर भी चक्षु इन्द्रिय अनुद्भूतरूपस्पशं ही है । | 

३ अनुदभूतरूप ओर उदुभूत स्पद्ं [ जेसे गरम पानी मे रहने वालो अन्निका 
उष्णा स्पदौ तो अनुभव होता है परन्तु उसका: मास्वर शुङ्ग रूप दिलाई पहं देता } 

६९२ त° भा० 
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स॒द्मूतस्पशम्‌ । ४ उद्‌ मूतरूपमनुद्‌ भूतस्पशंच्ेति । 
उद्‌ भूतरूपस्पश यथा सौरादितेजः पिण्डीभूतं तेजो - उद्भूतरूपस्पश यथा_सौरादितेजः पिण्डीभूतं तेजो बह थादिकम्‌ । 

४ उदुभूतरूप ओर अदुदुभूतस्पं [जैसे प्रदीपप्रभामरडल । प्रदीप का प्रकाश 
तो बहुत दुर से दिखाई देता है अतएव उसका भास्वर शुक्ल रूप तो उदुभूत है 
परन्तु उष्णा स्पशं अनुभवमें न अने से अनुद्भूत है।] 

| आगे ग्रन्थकार इन चारों भेदो के उदाहरण देते ह । ] 

१ उदुभूतरूपस्परं [ तेज का उदाहरण ] जैसे सयं आदि का तेज अथवा 
पुजीकृत अशनि आदि । [ इनका भास्वरशक्ल रूप ओौर उष्ण स्पशं दोनों उदुभूत 
अर्थात्‌ अनुभव योग्यै ] 
सुवणं का तेजस्त्व-- 

तेज के विषय-रूपमें "सवितृ सुवणवद्धिविद्यदादिप्रभेदम्‌, कह कर तेज 
या अश्निकेजो चार भेद दिखलाष्‌ है उनमें “सुवर्ण भी एक हे । मीमांसक 
रोग सुवणं को परथिवी आदिनौ दर्यो से भिन्न भलग द्भ्य मानते है । 
आधुनिक वेज्ञानिक भी सुवणं को एक अरग तत्व स्वीकार करते हे । परन्तु 
न्याय जौर वेशेषिक मे सुवणं को तेज के अन्तगंत माना है । अर्थात्‌ वह्‌ तेज 
का विदोष भेद है। सुवणं को तेजस पदार्थं मानने मे उनकी युक्ति यह दै कि 
शद्ध सुवणं को किंसी ताप मान तक गरम किय] जाय वह जल आदि के समान 
बाष्प आदिके रूपमे उदेगा नहीं बनाही रहेगा। इसलिए वह तेजोरूप 
अथवा तेजस पदारथ हे । उनका अनुमान वाक्य इस प्रकार वनता ह । “सुवर्णं 
तेजसम्‌ असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानलसंयोगे सस्यप्यनुच्छचमानजन्यवर्‌- 
वत्वात्‌ यन्नैवं तन्नैवं यथा प्रथिवी, । अर्थात्‌ प्रतिबन्धक के अभाव में अत्यन्ता- 
नर संयोग होने पर भी अनुच्िद्यमानजन्य द्वस्व युक्त होने से सुवणं तैजस 

हे । आयुर्वेद मँ सुवणं को भस्म करने की विधियां दी है परन्तु बह ओौषधादि 
प्रतिबन्धक का योग होता ही है । दवस्व प्रतिबन्धक किसी भौषधादि ढे प्रयोग 
के विना शुद्ध सुवणेका द्रवस्व किसीभी तापमान षर नष्ट नहीं होता । 
इसकिए्‌ सुवणं तेजस द्रष्य है । यह नैयायिकं का मत है । 
सुवणं का पञ्चम प्रकारत्व- 

अब प्रश्न यह होता है कि सुवणं यदि तैजस द्रभ्यहै तो उसमें तेज का 
भास्वर शुक्ल रूप ओर उष्णस्पं अनुभव क्यो नीं होता ! सुवणं का रूप, 
भास्वर शुक्ल के स्थान पर पीत, जौर उसका स्पक्ञं उष्णके स्थान पर अनुष्णाज्ञीत 
क्यो उपरुन्ध होत है ! इसछिए्‌ नेयायिके ने सुवण को “उद्धू ताभिभूतरुपस्परं' 











सुवणा तेजसम्‌ | परमेयनिरूपणम्‌ १७६ 


सुवर्णन्त॒ उद्‌भूताभिभूतरूपस्पशेम्‌ । तदनुद्‌ भूतरूपत्वेऽचाष्षुषं 
स्यात्‌, अनुद्‌ भूतस्पशंवे त्वचा न गृह्येत । अभिभवस्तु बलबत्सजाती- 
येन पार्थिवहूपेण स्परोन च कृतः । 

अनुद भूतरूपस्पशं तेजो यथा च्षुरिन्द्रियम्‌ । अनुद्भूतरूप- 
मुद्‌ भूतस्पश यथा तप्नवारिस्थं तेजः । उदूभूतरूपमनुद्‌ भूतस्पश यथा 
प्रदीपप्रभामण्डलप्‌ । 





माना ह । अर्थात्‌ उसके उष्णस्पञं भौर भास्वर शुद्ध रूप को विजातीय ओर 
बलवद्‌ पार्थिव रूप तथा स्पक्षं ने अभिभूत कर दिया है । इसलिये , उस 
पीतरूप ओौर अनुष्णाश्ीतस्पशे प्रतीत होता है । उसमे रूप अथवा स्पशे से 
किसी को भी अनुद्धत नहीं मान सक्ते है क्योकि रूप के भनुद्भूत होने पर 
उसका चाच्चुष प्रस्यत्त न होगा ओौर स्पक्शं के अनुद्धत होने पर स्वचा से उसका 
ग्रहण सम्भव नहीं होगा । इसकिए्‌ रूप तथा स्पशं के अनुद्धूततव के आधार 
पर तेज के जो चार मेद्‌ ऊपर दिखा ह उन चारो से भिन्न सुवणं एक जरूग 
ही पांचवां मेद “उद्धृताभिभूतरूपस्पशं' हे 1 यही बात जागे कहते ईह । 

सुवणं तो [ पूर्वोक्त चारो भेदो मेसे भिन्न उद्मूताभिभूतरूपस्प्च' [पां चवां 
भेद ] है । [ क्योकि ] अनुद्भूतरूप होने पर वह अचा्षुष हो जायगा ओर 
अनुद्भूतस्पक्ं होने पर त्वचा से गृहीत नहीं होगा । [ इसलिए उसके रूप ओर 
स्प दोनों को उद्भूत मानना होगा । परन्तु उसमे अभ्नि के भास्वर शुङ्ग रूप 
तथा उष्णस्य के स्थान पर पीत रूप ओर अनुष्णाशीत स्पशं उपलब्ध होता है 
इस कारण उसको “उदुभूताभिभूतरूपस्पर्शा' पांचवां भेद मानना चाहिए । उसके 
रूप ओर स्पदं का ] अभिभव तो बलवान्‌ सजातीय पाथिव रूप तथा स्पशं ने 
कर दिया है। [ इसलिए पाथिव रूप ओौर स्प से अभिभूत होने से पीत रूप 
ओर अनुष्णाशीतस्पदं सुवणं मे उपलब्च होता है | । 

२ अनुदुभूतरूपस्पदं तेज [ का उदाहरण ] जसे चश्ुः इन्द्रिय । [ चष्ुः 
तैजस इन्द्रिय है । परन्तु उस में तेज का भास्वरशुक्ग रूप तथा उष्णस्परशं दोनों 
अनुभव नहीं होते है |। 

३ अनुद्भूतरूय ओर उदुभूतस्पशं [ वाले तेज का उदाहरण ] जैसे गरम 
पानी में स्थित तेज [ उस मँ उष्णस्प्ं तो अनुभव होता है परन्तु भास्वर शुक 
रूप अनुभव नहीं होता है ] । 

४ उदुभूतरूप ओर अनुद्भूत स्पदं [ वलि तेज का उदाहरण ] जैसे, दीपक 
का प्रकाश-मर्डल । उसका भास्वर शुङ्ग रूप तो दिखाई देता है परन्तु उष्ण- 
स्पशं अधिक दूर पर अनुभव नहीं होता है ]। 












































१८० तकभाषा [ वायुद्रव्यमू 


वायुत्वाभिसम्बन्धवान्‌ बायुः। खगिन्द्ियभ्राणवातादिभ्रमेदः । स्पर्श- 
संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्व-अपरत्व-वेगवान्‌। स च 
स्पशोदयरमेयः। तथाहि योऽयं वायौ बाति, अनुष्णाशीतस्पशं उपलभ्यते 
स गुणत्वाद्‌ गुणिनमन्तरेणानुपपद्यमानो गुणिनमनुमापयति । गुणी च 
वायुरेव । प्रथिञ्याद्यनुपलब्धेः । वायुप्रथिवीव्यतिरेकेण अनुष्णाशीत- 
स्पशोभावात्‌ । स च द्विविधो नित्याऽनित्यभेदात्‌ । नित्यः परमाणुरूपो 


वायुः, अनित्यः कायरूप एव । 





वायु-निरूपण-- ` 

वायुत्व जाति के सम्बन्ध से युक्त वायु [ कहलाता ] है । त्वगिद्धिय, प्राण, 
तथा वात आदि [ विषय | भेदसे युक्त है। १ स्पश, २ संख्या, ३ परिमा, 
४ पृथक्त्व, ५ संयोग, ६ विभाग, ७ परत्व, ८ अपरत्व ओौर९ वेग [ इननौ 
गुणो | से युक्त है। ओर वह स्पर्शादि से अनुमेय है। जैसे कि वायु के चलने 
पर जो यह अनुष्ण अशीत स्प प्रतीत होता है वह गुणहोनेसे गुणी के बिना 
अनुपपद्यमान होकर गुणी का अनुमान कराताहै। गौर [ वह] गुणो वायु 
ही है । [ अनुष्णाशीतस्पशं के अनुभव के स्थल मँ ] पृथिवी आदि की उपलब्धि 
नहोनेसे। पृथिवी ओौर वायु के बिना अनुष्णाशीत स्प्चं का अभाव होने से। 
। हवा चलते समय जो स्प का अनुमव होता टै उसका आश्रय वायुहीदहै]। 
मौर वहु नित्य तथा अनित्य मेदसे दो प्रकारका होता है। परमाणु रूप वायु 
नित्य है ओर कायंरूप वायु अनित्य है। 


अर्थात्‌ नो द्रर््योमेंसे १ आकाश, २ कार, ३ दिक्‌, ४ आत्मा, भौर 
५ मन इन पांच द्र््यों मे तो स्पक्षं रहता ही नहींहै। इसलिष्‌ १ पृथ्वी, 
२ जक, ३ वायु ओर ४ अश्रि इन चार दरव्यम ही स्पशं रहताहै। उनमें 
भी अभ्नि का स्पशं उष्ण ओर जर का स्पशं शीतहोताहि। प्र्वी ओर वादु 
दन दोनों का अनुष्ण-अश्लीत स्पक्ंहोताह। वायु के चरने पर जो अनुष्णा- 
सीत स्पशं अनुभव होता है वह अनुमान होता है। इस प्रकार परिशेषानुमान 
से वायु की सिद्धि होती हे। 
स्थर भूतो की उस्पत्ति का क्रम-- 

इस प्रकार १ प्थ्वी, २ अप्‌, ३तेज ओौर ४ वायु इन चार द्र््यों का निरू- 
पण हो गया । आगे उनक्री उत्पत्ति तथा विनाश का क्रम कहतेदहै। न्याय 
ओौर वेशेषिक के मत मे सवसे सूचम ओौर नित्य प्राकृतिक तशव परमाण है । 





उत्पत्तिक्रमः ] भ्रमेयनिरूपणम्‌ १८१ 


कायद्रव्याणामुत्पत्तिविनाशक्रमः 
तत्र प्रथिव्यादीनां चतुर्ण कायंद्रव्याणामुत्पत्तिविनाशक्रमः कथ्यते 
दयोः परमाण्वोः क्रियया संयोगे सति द.यणुकमुष्पदययते । तस्य परमाणू 
समवायिकारणं, तत्सं योगोऽसमवायिकारणम्‌, अटृ्टादि निमित्तकारणम्‌ । 
ततो हयणुकानां त्रयाणां क्रियया संयोगे सति अयणुकमुत्पद्यते । तस्य 
द्रथणुकानि समवायिकारणं षं पूर्वत्‌ । एवं उ्यगुकेश्चतुर्भिश्वतुरणुकम्‌ । 
चत॒रणुकेरपरं स्थूलतरं, स्थूलतरेरपरं स्थूलतमम्‌। एवं क्रमेण महाप्रथिवी, 
महत्य आपो, महत्‌ तेजो, महांश्च वायुरुत्पद्यते । कायगता रूपादयः 
स्वाश्रयसमवायिकारणगतेभ्यो रूपादिभ्यो जायन्ते । "कारणगुणा हि काय 
गुणानारभन्ते' इति न्यायात्‌ । 
इन परमाणुर्भ से हही सारे जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । इसकिए पिरे इन 
परमाणुर्ओ से इस स्थूरु जगत्‌ की उस्पत्ति क्रिस क्रम से होतीदै यह 
दिखाते ईहे । 
उनमें पृयिवी आदि चार काय॑रूप द्रव्थो के उत्पत्ति भौर विनाद्का क्रम 
वणान करते है । दो परमाणुओमें [ परमात्मा के संकल्प ओर प्राणियों के अष्ट 
के कारण होने वाली ] क्रियासे संयोग होने पर [ दोनों परमाणुओं से मिल कर 
एक ] द्रधणुक उत्पन्न होता है । दोनों परमाणु उस ॒[ चणक ] के समवायि- 
कारण [ होते ह ], उन [ दोनों परमाराओं | का संयोग असमवायि कारण, ओर 
अृष्टादि निमित्त कारण होता है । उसक्रे बाद तीन द्रचणुकों का [ईश्वर के संकल्प 
तथा अष्ट आदि से जन्य] क्रिया से संयोग होने पर [ तीन दचणुकों से मिलकर 
एक] त्यणुक की उत्पत्ति होती है । तीनों दरचणुक उस [उयणुक] के समवायिकरारण 
होति ह भौर शेष पूववत्‌ [ अर्थात्‌ तीनों द्रयणुकों का संयोग त्यणुक का असम- 
वायिकारण तथा अदृष्टादि निमित्त कारण होता ] है । इसी प्रकार चार त्यणुको 
से चतुरणुक, चतुरणुकों से अन्य स्थूलतर, ओौर स्थूलतरों से अन्य स्थूलतम 
[ पदार्थं ] उत्पन्न होति है । इस प्रकार [ महा ] स्थुल पृथिवी, [महत्‌| स्थूल जल, 
[ महत्‌ ] स्थूल तेज्ञ, गौर [ महान्‌ ] स्थूल वायु उत्पन्न होता है । कायं | पृथिवी 
आदि ] मे रहने वालि रूप आदि [ गण | अपने [ रूपादि के | आश्रय [ भूत 
द्चणुकादि ] के समवायिकारणा [परमाणु आदि] में रहने वाले रूप आदि [गुणो 
से उत्पन्न होति ह । "कारण के गुण कायं के गुणो को उत्पन्न करते है इस नियम 
के होने से) 
कायं द्र््यो के विनाश्काक्रम- 
आगे विनाश का क्रम कहतेरह। कायंके विनाशके दो प्रकार रै। 











१८२ तकंभाषा [ विनाशक्रमः 


इत्थमुतपन्नस्य रूपादिमतः कायद्रग्यस्य घटादेरवयवेषु कपालादिषु 
नोदनादभिघाताद्वा क्रिया जायते । तया विभागस्तेनावयन्यारम्भक- 
स्यासमवायिकारणीभूतस्य संयोगस्य नाशः क्रियते, ततः कायंद्रव्यस्य 
घटादेरवयविनो नाशः । एतेनावयव्यारम्भक्रासमवायिकारणनाशे द्रव्य- 
नाशो दशितः । 

क्वचित्‌ समवायिकारणनाशे द्रव्यनाशो यथा पूर्वोक्तस्येव प्रथिव्यादेः 
संहारे सङ्जिदीर्षोमदे रस्य सक्जिदीषा जायते । ततो द्र यरुकारम्भकेषु 
परमागणुषु क्रिया, तया विभागः, ततस्तयोः संयोगनाशे सति द्र यणुकेषु 


----~ > यक { -------- -- 





एक समवायिकारण के नासे कायंका नाश भौर दूसरा असमवायिकारण 
के नाश से कायंका ना+ साधारणतः घट आदि कार्यौ का नाश उसके 
असरवायिकारण अर्थात्‌ अवयव-संयोग के विनाशसेही होतादहै। परन्तु 
प्रख्य कार मं संसार का नाश्च प्रायः समवायिकारण के नाज्ञ से होता है। उस 
समय परमास्मा की सहारेच्छा से विश्व केः कारणभूत परमाणुर्ओ मे क्रिया 
उत्पन्न होती है । उससे द्वधणुके के बनाने वाले संयुक्त परमाणुरजो मे विभाग, 
भौर विभाग से इथणुकारम्भक संयोग का नाश दहो जाने से दयणुको का नाश 
तो परमाणु-संयोग रूप असमवायिकारण के नाश से होता है । परन्तु दरयणुक 


के वाद्‌ जो श्यणुक. आदिका नाश होता है वह समवायिकारण रूप द्रयणुक 
जादि के नाङसेहोतादहै। इसलिए समवायिकारण ओौर असमवायिकारण ऊ 


नाशसेकायंका नाशहोनेसे का्यंकानाश्कीदो प्रकार की प्रक्रियाः 
आगे दिखाते हैँ । इनमे पिरे असमवायिकारण के नाशये कार्यनाश् की 


प्रक्रिया दिखलाते है । 
इस प्रकार उत्पन्न हुए रूपादिमान्‌ कायंद्रग्य घट आदि के अवयव रूप कपाल 


आदि में नोदन [ चेतन-प्रदत्त प्रेरणा ] अथवा अभिघात [ अचेतन पदां के 
साथ संघं | से क्रिया उत्पन्न होती है । उस से [ संयुक्त कपाल आदि अवयवो 
मे ] विभाग [ उत्पन्न होता है ] उस [ विभाग ] से अवयवी [ धट आदि ] के 
आरम्भक | असमर्वाय कारण | संयोगका नाश होता है। उसते कायद्रव्य 
घटादि अवयवी का नाश होता है। इस [ उदाहरण ] से अवयवी [ घट आदि ] 
के आरम्भक [ कपाल मादि के संयोग रूप ] असमवायि कारण के नाश [ होने | 
से द्रव्य का नाश दिखलाया है। 

कहीं समवायिकारण के नाश [ होने ] से भीद्रव्यका नाश [ होता है] 
जेसे पूर्वोक्त पृथिवी आदिके संहारमें ही संहारेच्छुक परमात्मामे संहार की 
इच्छा उत्पन्न होती है । उससे दचणुकों के आरम्मक परमाणुं में क्रिया, [ ओर | 
उससे विभाग [ उत्पन्न होता है] उस के बाद उन दोनों [ परमाणुओं ] के संयोग 
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नेषु स्वाश्रयनाशात्‌ श्यणुकादिनाशः । एवं क्रमेण प्रथिव्यादिनाशः। 
यथा वा तन्तूनां नारो षटनाशः। तद्रतानां रूपादीनां स्वाश्रयनाशोनैव 
नाशः । अन्यत्र तु सत्येवाश्रये विरोधिगुणप्रादुमोवेण विनाशः । यथा 
पाकेन घटादौ रूपादिनाश इति । _ 
परमाणुसिद्धिः 

किं पुनः परमाणुसद्धावे प्रमाणम्‌ ! 

उच्यते, यदिदं जालं सूर्यमरीचिस्थं सवंतः सदमतमं रज उपलभ्यते 
तत्‌ स्वल्पपरिमाणद्रव्यार्धं कायद्र्यत्वाद्‌ घटवत्‌ । तच्च द्रव्य कायमेव 
महद्‌ दरव्यारम्भकस्य कायेस्वनियमात्‌ । तदेवं द्व.यणुकाख्यं द्र्य 
सिद्धम्‌। तदपि स्वल्पपरिमाणसमवायिकारणारन्धं . कायद्रन्यतवाद्‌ 
घटवत्‌ । यस्तु द्रयणुकारम्भकः स एव परमाणुः । स चानारब्ध एव्‌ । 
का नाज्ञ होने पर द्रचणाकों के नष्ट हौ जःने पर, अपने आश्रय { अर्थात्‌ त्यणूक 
के आश्रय द्रचणुक ] के नाश होने से श्यणुक दिका नाड हो जाता है। इस 


प्रकार [ त्यणाकं के नाश से चतुरणृुक्र अ दिके नाश] क्रम से [ स्थूल ] पृथिवी 


आदि का ना होता ह । अथवा जैसे तन्तुओं का नाश हो जानेपर [होने वाला| 
पट का नाश । [ दोनों उदाहरण समवायिकारणके नाशसे कायं के नाश्च को 
दिखलाने वाले उदाहरण है । इन दोनों में ] उन [ त्यणुकादि अथवा पट आदि ] 


मं रहने वाले रूपादि [ गुणों ] का अपने आश्रय [ समवायि कारण | के नाशसे 
ही नाश होता है। ओर अन्यत्र [घट आदि] तो आश्य [वटादि] के विद्यमान 
रहते हए ही विरोधी गुण | पाक्‌ज रक्त रूपादि ] के प्रादुर्भावसे ही [ पूर्वंवर्ती 
रूपादि का ] नाश होता है। जसे पाकसे घटादिमें रूपादिका नाश होता है । 
परमाणुसिद्धि - 

[प्रशच ] अच्छा फिर परमाणु की सत्ता में क्या प्रमाण है? 

[ उत्तर ] कहते ह । यह जो [ बन्द कमरे में किवाड आदि के किसी छिद्र 
मेसे आती हई] सू्किरणों में चारो ओर सूक्ष्मतम ध्रूलि [के कण| 
उपलब्ध होति है [ वह व्रसरेणु या श्यणुक कहलाते है । उनका षष्ठ भाग परमाणु 
होता है ] वह्‌ कायं द्रव्य होने से स्वल्प परिमाण वाले द्रव्य [ तीन द्यणुको | 
से बन है धके समान [ इस अनुमान से उस त्रसरेणु या उ्यणुक रूप घूलि- 
कण के अवयव रूप दवणाक की सिदिदहोतो है ] ओर वह [ दयणुक | भौ 
कायं [ द्रव्य ] ही है। महत्‌ [ परिमाण वाले त्यण॒क ] के आरम्भक कै कायं 
द्रव्य होने का नियम होनेसे। इस प्रकार द्रवणुकं नामक [ कायंभूत | द्रध्य 
सिद्ध हुमा । वह भी स्वल्प परिमाणा वाले द्रव्य से बना हभ है कायं द्रव्य 
होने से षट के समान। भौर जो [ उस |] द्रचणुक का कारण है वह दही 








श्त्धै तकेभाषा [ परमाणुसिद्धिः 


ननु कायद्रग्यारम्भकस्य कायंदरः्यत्वाभिचारात्‌ तस्य कथमनारन्ध- 

त्वम्‌ ? उच्यते, अनन्तकायपरम्परादोषप्रसङ्गात्‌। तथा च सत्यनन्त- 

द्रव्यारन्धत्वाविशेषेण मेरुसषपयोरपि तुलयपरिमाणल्वप्रसङ्गः । तस्माद 
_ नारच्ध एव परमाः । 


परमाणु है । ओर वह अनारग्ध [ नित्य ] ही [ होता ] है। 

| प्रश्न | कायं [ अनित्य ] द्रव्य के आरम्भक [* कारण] का अवद्य 
अनित्य ] कायं द्रव्य होने का नियम होने से [ अनित्य द्रचणुक्‌ के उत्पादक ] 
उस [ परमाणु ] का अनारन्धत्व [ नित्यत्व ] कैसे [ हो सकता ] है ? 

[ उत्तर ] कहते हैँ । [ परमाणु को अनित्य कायं द्रभ्य मानने पर ] अनन्त 
कायं-परम्परा का दोष आ जानेसे। [ अर्थात्‌ यदि परमाणु का भी कारण 
माना जाय तो फिर उसके कारण का भी कारण, फिर उसका भी कारण, इस 
प्रकार अनन्त कारण ओर अनन्त कायं-परम्परा माननी होगी जिसकी कहीं 
विश्रान्ति नहीं होगी ] ओर वेसा होनेपर [मेरु पव॑त ओौर सरसों के दाना दोनों के] 
अनन्त अवयवो से निर्मित होने में समानता होने से मेरु [पवेत] भौर सरसों [ के 
दाने ] का समान परिमाणा होने लगेगा । [ क्योकि मेर के भी अनन्त अवयव 
है मौर सर्षप के अनन्त अवयवरहै। इस लिये जब दोनों ही अनन्त अवयवों 
सेबनेरहैतो दोनों का परिमाण भी समान मानना चाहिए । परन्तु एेसा मानना 
युक्ति विष्ढध है ] इसलिए परमाणु अन।रन्ध [ नित्य ] ही है । 

परमाणु को निस्य, अनारन्ध, या अवयवरहित मानने पर तो यह कहा | 
जा सकता है कि सरसों का दाना १०० पचास या किसी परिमित संख्या के 
परमाणुओं से बना हे भौर मेरु पर्वत उससे अर्बो गुना अधिक परमाणुभो से 
बन; होने से उनके परिमाण में साम्य प्राक्च नहींष्टोताहै। परन्तु परमाणु के 
भी अवयव माने तो फिर सर्षप तथा सुमेर दोनो के अवयवो की धारा कहीं | | 
समाक्षि न हो सकेगी । अर्थात्‌ दोनो के ही अनन्त अवयव होगे इसरिए 
दोनों के अनन्त अवयर्वो से निमित होने के कारण दोनों का आकार या 
परिमाण समान मानना होगा । जो कि युक्तिसङ्गत नहीं है । 
इयणुक तथा ज्यणुक के अवयवो का नियम - 

इस प्रकार परमाणु की सत्ता भौर उसकी निष्यता सिद्ध की) अब यष 
वतलाते ह किदो परमाणु्जंसे ही द्यणुक की, ओौर तीन द्यणुकोसे ही 
एक भ्यणुक की उत्पत्ति होती है देसा कर्यो मानते है } एक परमाणु से अथवा 
तीन परमाणुओं से द्वथणुक की उत्पत्ति क्यो नहीं मानते १ इसी प्रकार 





दयराकाद्चवयवनियमः |] प्रमेयनिरूपणम्‌ १८५ 


द.यणुकादीनामवबयवनियम 
द.यणुकं तु द्वाभ्यामेव परमारगुभ्यामारभ्यते। एकस्यानारम्भकत्वात्‌ 
यादि कल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । उयणुकं तु त्रिभिरेव द्र-यगुकेरारभ्यते । 


दो दइचणुको भथवा चार द्रथणुछो से एक भयणुक की उस्पत्तिन मान कर तीन 
ही दइथणुरछो से एक भ्यणुक की उस्पत्ति कर्यो मानते है १ इसका उत्तर यह है कि 
एक परमाणु से कोहं कायं उस्पन्न नहीं हो सकङ्तादहै। ओौर जब दो परमाणुर्ओं 
से द्वथणुक बन सकता है तक्ष तीन तक क्यो बदा जाय । इसी प्रकार भयणुककी 
उस्पत्ति तीन द्वथणुकोसे मानी है । उसमे भो एक द्रथणुक से कायंकी उस्पत्ति 
नहीं हो सकती हे। दो द्थणुक से यदि भ्यणुक की उत्पत्ति माने तो भ्यणुक में पाया 
जाने वाला .महव्‌-परिमाण, उस्पश्च नीं हो सकताहे । क्योकि 'महत्‌-परिमाणः 
की उस्पत्तिकेदोही कारण है। एक “कारण-महस्व', ओौर दूसरा “कारण-बहुस्व ।' 
अर्थात्‌ कायं मेँ जो (महव्‌-परिमाण, उत्पन्न होता है वह .या तो तब उ्पन्नहो 
सकता है जब कि उसके कारण म 'महत्‌-परिमाण' हो । अथवा उसके कारण 
में बहुत संख्या हो । इन दो के अतिरिक्त कायं मे “महत्‌-परिमाण' की उस्पत्ति 
का ओर कोटं कारण नहींहै। भ्यणुक का परिमाण “महत्‌-परिमाण' है यह 
“महत्‌ परिमाण” तब ही उस्पन्न हो सकता है जब कि यातो भयणुक के कारण 
अर्थात्‌ दइथणुक मे "महत्‌-परिमाण' हो अथवा उसमे बहुत्व संख्या हो । 
सो भ्यणुक के कारणभूत इथणुक का परिमाण (अणु-परिमाण' होने से उस्म 
'"महत्‌-परिमाणः तो रहता नी है । इसलिए त्यणुक के “महत्‌-परिमाणः का 
कारण, "कारण-महस्व' तो बनता नहीं, इसि दूसरा कारण अर्थात्‌ "कारण- 
बहुत्व, को ही द्वथणुक के “महत्‌-परिमाण' का कारण मानना चाहिए । जीर 
बहुत संख्या कम से कम तीन की अपेक्ञा रखती हे। इसलिए दो द्वथणुर्को 
से तो भ्यणुक की उस्पत्ति नहीं हो सकती है । अतएव बहूष्व संख्या वाङ तीन 
यणु से ही भ्यणुक की उस्पत्ति माननी चाहिए । भौर जब बहुस्व संख्या 
तीन में बन जाती है तब आगे चार या पांच द्वथणुर्को को भ्यणुक का कारण 
मानने की आवश्यकता नहीं रहती । इसलिए तीन दइयणुर्को से ही ज्यणुक की 
उस्पत्ति मानना उचित है । इसी बात को आगे कहते है । 


दचणुक तो दो परमाणुं से ही बनता है । एक [ परमाणु ] के अनारम्भक्‌ 
होने से ओौर [ जब दो परमाणुबों से ही द्रधणुक की उत्पत्ति बन जाती है तब | 
तीन आदि की कल्पना करने मेँ कोई प्रमाणानहोनेसे [दो षपरमाणुओंसेही 
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एकस्यानारम्भकत्वात्‌ । द्राभ्यामारम्भे कायेगुणमहच्वानुपपत्तिप्रसङ्गात्‌ । 
कायं हि महत्वं कारणमहत्त्वाद्रा कारणबहूुत्वाद्रा । तत्र प्रथमस्यासम्भ- 
वाञ्चरममेषितव्यम्‌ । न च चतुरादिकल्पनायां प्रमाणमस्ति त्रिभिरेव 
महत््वारम्भोपपत्तेरिति । 
शब्दगुणमाकाशम्‌ । शब्द-संख्या-परिमाण-प्रथक्त्व-संयोग-विभागवत्‌ । 

एकं विभु नित्यच । शब्द लिङ्गकच्च । 

शब्दलिङ्गकत्वमस्य कथं ! 

परिशेषात्‌ । श्रसक्तप्रतिषेषेऽन्यत्राप्रसङ्गात्‌ परिशिष्यमाणे सम्प्रत्यय 
परिशेषः" । 


दरयणुक की उत्पत्ति होती है ]। ओर व्यणुक तो तीन इयण॒कों से ही उत्पन्न 


होता है। एक [ द्रचणुक ] के आरम्भक होने से। दो [ द्रचणुर्को ] से 
[ ध्यणुक का ] अर्रम्भ मानने पर कायं [ त्यणुक ] के गण, महत्‌ [ परिमाण | 
की अनुपपत्ति होनेसे [दो | द्चणृको को त्यणुक का उत्पादक नहीं मान सकते 
है ]। कायं मे महत्व [ "महत्‌ परिमाण'के ] कारण के "महत्‌ परिमा 
से अथवा कारणके बहूत्व [इनदोही कारणों] से अतादहै। उसर्मेसे 
[ व्यणुक के महत्व के उपपादन के लिए] प्रथम [ अर्थात्‌ कारण-महच्व | 
के असम्भव होने से [ त्यणुक के कारण हचणुक मे 'महत्‌-परिमाण' है हो नहीं 
क्योकि उसका परिमाण अणु-परिमाण' माना गया है । इसलिये कारणमहच्वात्‌ 
व्यणुक से महर्व॒ असम्भव होने से ] अन्तिम [ अर्थात्‌ "कारण-बहूत्व' को ही 
व्यणुक मे “महत्‌-परिमाण' का उत्पादक | मानना चाहिए । [ओर वह बहुत्व, 
तीन संख्या मे बन जाता है इसलिये उससे अधिक | चार आदि [कोकारण 
मानने ] की कल्पना में प्रमाणा नहीं है । तीन इचणुकों से ही [त्यणुक के] महस्व 
की उपपत्ति हो जाने से [ तीन सं अधिक अथवा कम द्रचणुक्ों को व्याक का 
कारणा मानना उचित नहीं है अपितु तोन दचणकों के ही व्यणुकका कारण 
मानना चाहिए |। 


आकाश-निरूपण-- 

शब्द गुणा वाला आकाश दहै) १ शब्द, २ संख्या, ३ परिमाण, ४ पृथक्त्व, 
५ संयोग, भौर ६ विभाग [ इन ६ गुणों ] वाला है । [ वह ] एक, नित्य, ओर 
विभु गौर शब्दलिङ्खक [ अर्थात्‌ शब्द रूप लिङ्ग से अनुमान्‌ द्वारा सिद्ध होनें 
वाला ] है) 

[ प्रदन ] इस [ आकाश ] का शब्दलिङ्खत्व केसे है । 

[ उत्तर ] परिशेष [अनुमान] से [ सिद्ध होने के कारण ] । श्राप्त' का निषेध 


कावा कक का कक पा साका क ाकातातकात  ्ाव  '  काा प कक ककं (काक्का कका ˆ" क ऊः क भत 
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तथाहि शब्दस्तावद्‌ विशेषगुणः सामान्यवत्त्वे स्यस्मदादि बाह्ये 
न्द्रियम्राह्यत्वाद्‌ रूपादिवत्‌ । गुणश्च गुण्याश्चित एव । न चास्य प्रथि- 
ठ्यादिचतुष्टयमात्मा च गुणी भवितुमहति, श्रोत्रग्राह्यवाच्छब्दस्य । ये 
हि प्रथिव्यादीनां गुणा न ते श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यन्ते, यथा रूपादयः, 
शब्दस्तु श्रोत्रेण गृह्यते । न दिक्रालमनसां गुणो विशेषगुणत्वात्‌ । अत 
एभ्योऽष्टभ्योऽतिरिक्तः शब्दरुणी एषितव्यः, स एवाकाश इति । 

स चैको, भेदे प्रमाणाभावात्‌ । एकत्वेनेवोपपत्तेः। एकलत्वा्चाकाशत्वं 
नाम सामान्यमाकाशे न बिद्यते सामान्यस्यानेकवृत्तिात्‌-वियु चाकाशम्‌ 


कायाय ----~~ 


हो जाने पर. अन्य | किसी को प्राप्ति | का प्रसङ्धनदहोनेसे जो बच रहे उसको 
स्वीकार कर लेना ¶रिशेष' [ अनुमान कहलाता है इस प्रकार परिशेषानुमान 
का लक्षण भाष्यकार ने किया | है। 


[ यहां शब्द के विषय में परिशेषानुमान का यह लक्षण इस प्रकार घटता 
है कि] जेसे शब्द सामान्य [ जाति ] युक्त होकर हमारी बाह्य एक [ श्रोत्र ] 
इन्द्रिय से ग्राह्यहोने से रूपादि के समान 'विहेष गुण" है। ओर गुण, गुणी के 
आध्रितही होता है। [ आकाश को छोडकर शेष आठ द्रव्यो मंसे [ पृथिवी 
आदि चार [ पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु | ओर आत्मा [ यह पांच | इस [ शब्द 
गुण | के गुणी नहीं हो सक्ते हैँ । शब्द के श्रोत्र-ग्राह्य होने से [ पृथिवी आदि 
चार ओर आत्मा इन रांचों के विशेष गुरोंमेसे कोई भीश्रोत्र-ग्राह्यनहींहै 
अतएव श्रोत्रग्राह्य शब्द इन पाँचों मंसे किसीकागुण नहींहोसकतादहै] जो 
पृथिवी आदि के गुण है वह्‌ श्रोत्र इन्द्रि से गृहीत नहीं होते है। जसे रूपादि । 
ओर शब्द तो श्रोत्रेन्द्रियं से गृहीत होता है। [ इसलिए शब्द प्रथिवी आदि 
चार तथा आत्मा इन पाचका गुण नहींदहै ] भौर न दिक्‌, काल, तथा मन 
[ इन तीन ] कागुरादहै विशेष गुण होने से। [ दिक्‌, काल, ओौर मन इन 
तीनों में रहने वाले गुणा सामान्य गुण है विशेष गण नहीं ओर शब्द विशेष 
गुर है इसलिए वह इन तीनोंकाभी गुणा नहीं है] । हसलिए इन अंसे 
अतिरिक्त शब्द [ गुणा | का गुणी मानना चाहिए । वह ही आकाश है। 

ओर वह एक है भेदमें [ साधक ] प्रमाणा नहोने से एकत्वसेहीका 
हो जाने से [ आकाश को अनेक मानने की आवद्यकता नहीं है |। एक होने के 
कारण ही आकाशत्व' नामक सामान्य [ जाति ] आकश्चमें नहीं रहता है। 
सामान्य के अनेक मे रहने वाला होने से । ओर आकाश विभ्रु अर्थात्‌ परममहत्‌- 
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परममहत्परिमाणवदित्यथः । सवत्र तत्कार्यो पलब्धेः। अतएव बिभु- 
त्वान्नित्यमिति । 


परिमाण वाला है । सव्र उसका कायं [ शब्द ] उपलन्ध होने से [ आकाश 
विभरुहै] भौर विभु होने से नित्य है| 


एक होने से आकाश्चर्मे “आकाश्ञस्व' जाति नहीं है। इसके कहने का 
अभिप्राय यह है कि ^निष्यस्वे सति अनेकसमवेतत्वम्‌ सामान्यम्‌ यह 
'सामान्य' का लक्षण किया गया है । अर्थाव्‌ "सामान्य" नित्य अर अनेक में 
रहने वाला धमं होता है । जेसे “घटव्व', "पटस्व' आदि "सामान्य कराते ड । 
वह अनेक घट तथा अनेक पट व्यक्तिर्यो मे रहने से भौर उन अनेक .ग्यक्ति्यो में 
घटः, घटः इस प्रकार की एकाकार, अनुगत-प्रतीतिके जनक होनेसेही 
“सामान्य कहलाते हँ । परन्तु आकाश अनेक नहीं है इसङिए्‌ उसमे "आका- 
शश्व" नाम का सामान्य नहीं रहता है । यद्यपि घटत्व के समान काश शब्द्‌ 
के आगे भी "व्व" प्रस्यय जो कर *भकाशष्व' भ्यवहार होताहै। परन्तु 
'आकाश्ञत्व' “सामान्य नष्टीं अपितु “उपाधि, है । 
काल-निरूपण- 

आगे काल का निरूपण करतेरहै। कार की बिद्धि दिगविपरीत परस्व 
ओर अपरत्व, से तथा दिक्‌ की सिद्धिं काल्विपरीत परत्वापरस्व से अनुमान 
द्वारा होतीदहै। इसका अभिप्राय यहदहै कि जो आयु में बड़ा है जिसके 
साथ कारु का अधिक सम्बन्ध दहै वह “कालिक-दटि' से "परः कहा जाता है । 
भौर जिसके साथ काल का अरप सम्बन्ध दहै अर्थात्‌ जो जायु में द्योरा है 
उसे “कालिक-दृषटि' से “अपर, कहते है इसी प्रकार जिसके साथ अधिक 
देश का सम्बन्ध है अर्थात्‌ जो अधिक दूर बैठा है वह “दैशिक-दृि' से "पर है 
ओर जिसके साथ देश का अल्प सम्बन्ध दहै अर्थात्‌ जो समीप स्थित दै वह 
वेशिक-दृषटि' से “अपर है । इस दशा मे बद्ध पुरुष, युवक की अपेक्ता “कालिक 
दृष्टि" से "पर" है परन्तु यदि वही दृद्ध पुरुष जो कारु की दृ््टि से "पर" है, 
युवक की अपेक्वा समीप बेटा होतो उस में 'अपर' व्यवहार होगा। यही 
दिग्‌-विपरीत तथा काल-विपरीत परस्व ओर अपरत्व है । भत एव दिग्विप- 
रीत परस्वापरस्व से कारु का भौर कारविपरीत परण्वापरस्व से दिक का 
अनुमान होता दह । यही भागे कहते है । 


$ पूना के संस्करण में “परममह त्परिमाणवानिस्यरथः' इस प्रकार पु्धिङ्ग पाठ है । 
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कालोऽपि दिग्षिपरीतपरत्वापरत्वानुमेयः । संख्या-परिमाण-प्रथक्सव- 
संयोग-विभागवान्‌ । एको नित्यो विभुश्च । कथमस्य दिगृविपरीत- 
परत्वापरत्वानुमेयतवम्‌ । उच्यते । सन्निहिते वृद्धे सन्निधानादपरत्वा्ह 
तद्विपरीतं परत्वं प्रतीयते । व्यवहिते युनि व्यवधानात्‌ परत्वार्ह तद्ि- 
परीतमपरत्वम्‌ । तदिदं तत्तद्िपरीतं परत्वमपरत्वच्च कार्य तत्कारणस्य 
दिगादेरसम्भवात्‌ कालमेव कारणमनुमापयति । स चैकोऽपि 
वतमानातीतभविष्यक्ियोपाधिवशाद्‌ वतमानादिव्यपदेशं लभते, । 
पुरुष इव पच्यादिक्रियोपाधिवशात्‌ पाचक_-पाटकादिग्यपदेशम्‌ । नित्यत्व- 
विभत्वे चास्य पूववत्‌ । 
 कालविपरीतपरत्वापरःवानुमेया दिक्‌। एका नित्या विभ्वी च। 
संख्या-परिमाण-परथक्त्व-संयोग-विभागवती । पूवौदिग्रस्ययैरनुमेया । 
तेषामन्यनिमित्तासम्भवात्‌ । पूर्वस्मिन्‌ पश्चिमे बा देशो स्थितस्य 
कालमी दिग्‌-विपरीत परत्व, अपरत्व से अनुमेय है । १ संख्या, २ परिमाण, 
३ पृथक्त्व, ४ संयोग, ५ विभाग, [ इन पाच गुरो ] से युक्त, एक नित्य ओौर 
विभ्रुहै। 
त | प्रशन | इस का दिगविपरीत परत्वापरत्व से अनुमेयत्व कैसे है ? 
| उत्तर ] कहते है । पास मेँ स्थित अतएव सन्निधान के कारणा [ "देशिक 
हृष्टि" से | अपरत्व" [ व्यवहार ] के योग्य वृद्ध | पुरुष | मे उस [ अपरत्व ] के 
विपरीत [ "कालिकटृष्टि" से ] "परत्व" प्रतीत होता है । [ इषी प्रकार ] दूरस्थ 
अतएव व्यवधान.के कारण [ "देिक-दष्टि' से [ "परत्व" [ व्यवहार ] के योग्य 
युवक मे उस [ देशिक परत्व ] के विषरीत अपरत्व" प्रतीत होता है । यह उस 
उस [ देशिक अपरत्व ओर परत्व ] के विपरीत "परत्व", "अपरत्व" कायं, उसका 
कारण दिगादि सम्भवनहोनेसेसेकालकोही कारण हप में अनुमित कराता 


है । वह एक होने पर भी वतंमान, अतीत, मविष्यत्‌ क्रियारूप उपाधि के 
सम्बन्व से वतंमान आदि संज्ञाको प्राप्त होता है जैसे पचन [ पठन ] आदि 


क्रिया रूप उपाधि के कारणा पुरुष पाचक, पाठक आदि व्यवहार को प्राप्त होता 
है । इसके विभ्रुत्व ओौर नित्यत्व पूववत्‌ [ आकाश के समान ] होते है। 
“दिक्' का निरूपण-- 

कालविपरीत परत्व, अपरत्व से अनुमेय दिक्‌, एक, नित्य ओौर विभुदहै। 
१ संख्या, २ परिमाणा, ३ पृथक्त्व, ४ संयोग, ५ विभाग, [ इन पांचो गुणों ] . 
से युक्त है । पूवं [ पश्चिम | आदि ज्ञान से | भी ] अनुमेय है उनका अन्य 
निमित्तनहोनेसे। पूवंमे या पश्चिम देश मे स्थित वस्तु के समानरूप होने 











१६० तकंभाषा [ दिगात्ममनो द्रव्याणि 


वस्तुनस्तादबस्थ्यात्‌ । सा चेकापि सवितुस्तत्तदेशसंयोगोपाधिवशात्‌ 
प्राच्यादिसंज्ञा लभते । 

आत्मत्वाभिसम्बन्धवान्‌ आत्मा । सुखढःखादिवैचिश्नयात्‌ प्रतिशरीरं 
भिन्नः । स चोक्त एव । तस्य सामान्यगुणाः संख्यादयः पद्व, बुद्ध यादयो 
नब विशेषगुणाः । निव्यत्व-विमुत्वे पू्बत्‌ । 

मनस्त्वाभिसम्बन्धवन्मनः । अणु, आत्मसंयोगि, अन्तरिन्द्रियम्‌ 
सुखाद्युपलबन्धिकारणं नित्यच्च । संखुयाद्यष्टग णवत्‌ । तत्संयोगेन बाह्यन्द्रिय 
मथ्राहकम्‌ । अतएव सर्वोंपलब्धिसाधनम्‌। तच्च न प्रत्यक्षम्‌, अपि त्वनु 


मानगम्यम्‌ । तथाहि सुखादयुपलन्धयश्चक्षुराद्यतिरिक्तकरणसाध्याः, 


[ पर भी यह पूवंमें रली है या परिचिम में इसप्रकार का व्यवहार-भेदटहोने का 
दिक्‌ के अतिरिक्त ओर कोई कारणन होने ]से। भौर वह एक होने षर भी 
सूयं के उस उसदेशके साथ संयोग रूप उपाधि के वदा पूवं [ पर्चिम ] आदि. 
[ नाना ] संज्ञाको प्राप्त होती है) 
"आ।र्मा' का निरूपण- 

आत्मत्व [ जाति | के सम्बन्ध वाला आत्मा है । [ प्रत्येक व्यक्ति के ] सुख- 
दुःखादि के वेचिघ्य होने से [ वह ] प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, ओौर उसका 
च्शांन करही चुके है। उसके संख्या आदि पांच [१ संख्या, २ परिमाण, 
३ पृथक्त्व, ४ संयोग, ५ विभाग ] सामान्य गुर, ओौर बुद्धि आदि नौ [ १ बुद्धि, 
२ सुख, ३ दुःख, ४ इच्छा, ४ द्वेष, ६ प्रयत्न, ७ धमं, ८ अधमं, ओर ९ संस्कार] 
विकेष गुण [ सब मिलाकर १४ गु] है। नित्यत्व ओौर विभुस्व पूर्ववत्‌ 
[ अर्थात्‌ आकाश के समान ] है। 
'मन' का निरूपण- 

मनस्त्व [ जाति | के सम्बन्व वाला मन अणु [ परिमाण वाला ] भात्म- 
संयोगी ओौर अन्तः इन्दिय है । सुखादि की उपलन्धि में करणा, नित्य, संख्या आदि 
आठ [१ संख्या, २ परिमाण, ३ पृथक्त्व ४ संयोग, ५ विभाग, ६ परत्व, ७ अपरत्व, 
८ संस्कार] गुणो से युक्त है । उसके संयोग से [ ही ] बाह्येन्दरिय [अपने २] अथं 
की ग्राहक होती है। इस लिए [ सब इन्द्रियों के अपने २ अथंके ग्रहण में 
सहायक होने से ] सब [ विषयों ] को उपलब्धि का साधन है। वहु प्रत्यक्ष 
नहीं अपितु अनुमानगम्यहै। जेसे कि [ अनुमान वाक्य का प्रयोग इसप्रकार 
है | सुखादि का ज्ञान चक्षु भादिसे अतिरिक्त करसे साघ्यहै चक्षु आदिके 
[ व्यापार के श्थवा इन्द्रियो के ] न होने पर भी [ सुखादि के ] उत्पन्न होने से । 


। 
॥. 


है र " 
[ 2 1 1 1 अ 1 वि त ० प "  । 
# 


गुणाः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६१ 


असत्स्वपि चक्षुरादिषु जायमानत्वात्‌ । यदरस्तु यद्विनेवोत्पद्यते तत्‌ 
तदतिरिक्तकरणसाध्यं, यथा कुटारं बिनोत्पद्यमाना पचनक्रिया तद- 
तिरिक्तबहयादिकरणसाध्या । यच्च करणं तन्मनः तच्च चक्षुरा्यतिरिक्तम्‌ । 
तच्चाणुपरिमाणम्‌ | 


द्रव्याण्युक्तानि । 
गुणाः 


अथ गुणा उच्यन्ते । सामान्यवान्‌ असमवायिकारणं स्पन्दात्मा 
गुणः। स च द्रव्याश्रित एव। रूप-रस-गन्ध-स्पशं-संख्या-परिमाण- 
प्रथक्व-संयोग-विभाग-परत्व- अपरत्व-गुरत्व द्रवत्व-स्नेह-शब्द-बुद्धि-सुख- 
दुःख-इच्छा-देष-प्रयन्न-धमं-अधमे-संस्कार-भेदाचतर्विंशतिधा । 

१-तत्र रूपं चश्चुमोत्रमराह्मो विशेषगुणः । प्रथिव्यादित्रयवृत्ति। तच्च 


जो वस्तु जिस के विना ही उत्पन्न होती है वहु उससे भिन्न करणा से उत्पन्न 
होती दै जसे कुठार के विना उत्पन्न होने वाली पचन क्रिया उससे भिन्न वद्धि 
मादि करण से साध्यहोतीहै। जो [ उसका ] करण दहै वह मन है ओर वह्‌ 
चक्रु आदि [ बाह्येन्दियों ] से भिन्न है । ओर वह्‌ अणु परिमाण वाला है । 
व्यो का वर्णान हो गया । [इन नौ द्रव्यो में से किस में कितने गुण 

रहते ह । उसका संग्रह निम्न प्रकार किया है । ] 

वायोन॑वैकादश तेजसो गुणा,.- 

जरक्षितिप्राणख्छतां चतुर्दश ॥ 

दिक्वाख्योः पञ्च षडेव चाम्बरे, 


महेश्वरेऽष्टौ मनसस्तथैव च ॥ 





गुण-निरूपण-- 

अब गुणों का वर्णन करते ह । सामान्यवान्‌, असमवायिकारणा, क्म॑भिन्न 
गुण है । [ यह गुर का लक्षण है ]। गौर बह [गृण] द्रव्याधित ही [ रहता | 
है। १ ल्प, २ रस, ३ गन्ध, ४ स्पक्ञं, ५ संख्या, ६ परिमाणा, ७ पथक्तव, 
= संयोग, ९ विभ।ग, १० परत्व, ११ अपरत्व, १२ गुरुत्व, १३ द्रवत्व, १४ 
स्नेह, १५ शब्द, १६ वुद्धि, १७ सुख, १८ दुःख, १९ इच्छा, २० देष, २१ 
प्रयज्न, २२ धमं, २३ अधमं, ओौर २४ संस्कार भेद से चौबीस प्रकारके है । 
१-रूप-निरूपण- 

उनमें से चक्षुमत्रिग्राह्य विशेष गरा 'हप' है । [ संख्या, परिमाण आदि में 

भतिव्याति-वारण के लिए "मात्र" तथा "विशेष" पद का प्रयोग किया है । वह्‌ 

र 


१ न्याय-सिद्धान्त-मुक्तावषी । 









१६२ तकंभाषा [ रूप-रस-गन्ध-स्वर्शाः 


शक्तायनेकप्रकारकम्‌ । ध परथिव्याम्‌। तच्चाऽनित्यं प्रथिवीमात्रे । 
आप्यतेजसपर माण्वोर्नित्यम्‌ । आप्यतेजसकार्यष्वनित्यम्‌ । शुक्र भास्वर 
मपाकजं तेजसि । तदेवाभास्वरमप्सु । 

२्‌-रसो रसनेन्द्रियग्राह्यो विशेषगुणः प्रथिवीजलवृत्तिः। तत्र प्रथिव्यां 
मधुरादिषटप्रकाो मधुर-अम्ल-लवण-कटु-कषाय-तिक्त-भेदात्‌ › पाकजश्च 
अप्सु मधुरोऽपाकजो नित्योऽनित्यश्च । नित्यः परमाणुभूतास्वप्ु 
कायेभूतास्वनित्यः । 

३-गन्धो घ्राणग्राह्यो विरोषगुणः । प्रथिवीमात्रवत्तिः। अनित्य एव । 
स द्विविधः सुरभिरसुरभिश्च । जलादौ गन्धभ्रतिभानं तु संयुक्तसमवायेन 





 ---- 


सामान्य गुण है ओौर उनका ग्रहण केवल चक्षु से नहीं अपितु च्च ओौर त्वक्‌ 


दोनों से होता है । अतः मात्र पद तथा विशेष पद जोड़ देने से उसमे अतिन्याति .. 


नहीं होती । ] पृथिवी आदि [ १ पृथ्वी, २ जल, ३ तेज ] तीन में रहनेवाला 
ओर वह्‌ शुक्ल आदि [ १ शुङ्ग, २ लोहित, ३ पीत, ४ कृष्णा, ५ हरित, 
६ कपि ओौर ७ चित्र भेदसे सात ] अनेकं प्रकार का है। परथिवी मे पाकज 
है । ओर वह पृथिवी मात्र मे अनित्य भौर आप्य तथा तेजस परमाणुओों मे 
नित्य एवं आप्य तथा तैजस कार्यो मेँ अनित्य होता है। तेज में भास्वर शुक्त 
ओर अपाकज तथा वही [ रूप ] जलमें अभास्वर शुङ्ग [ ओर अपाकज | 


होता है । 


२-रस-निरूपण -- 

रसना इन्द्रिय से ग्राह्य विशेष गुणा “रस' है । पृथिवी भौर जल मेँ रहता 
है । उसमें से पृथिवी में मधुर आदि छः प्रकार का, १ मधुर, २ भम्ल, ३ लवण, 
कटु, ५ कषाय, ६ तिक्त, मेदसे [६ प्रकार का | ओौर पाकज है। जलमें 
मधुर अपाकज होता है । [ वह ] नित्य ओौर अनित्य [दो प्रकार का ] है। 
परमाण रूप जल में नित्य, गौर कायं भूत [ जल ] मे भनित्य होता है । 
३-गन्ध-निरूपण-- 

व्रारन्दरिय-ग्राह्य विशेष गुण "गन्ध" है [ जो ] केवल पृथिवी मे रहता है । 
ओर अनित्यहीहै। बह सुगन्ध ओर दुर्गन्ध दो प्रकार का होता है । जल 
आदिमे [ होने वाली] गन्ध को प्रतीति संयुक्त समवाय [ जल मे संयुक्त 
पाथिव अंश मे समवाय सम्बन्धसे रहने वाली गन्ध का जल मे मान संयुक्तं 
समवाय ] से समक्चना चाहिए । [उस गन्ध को जलका गण न मानना चाहिए] । 





क भ काः का क ० ष = 7 
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स्प-संख्यागुणौ ] प्रमेयनिरूपणम्‌ १६३ 


४-स्पशस्त्वगिन्दरियग्राह्यो विशेषगुणः । प्रथिव्यादिचतुष्टयवृक्तिः । 
स च त्रिविधः शीत-उष्ण-अनुष्णाशीतमेदात्‌ । शीतः पयसि, उष्णस्तेज- 
सि, अनुष्णाशीतः प्रथिवीवाय्वोः। प्रथिवीमात्रे ह्यनित्यः । आप्य-तैजस- 
वायवीयपरमागणुषु नित्यः, आप्यादिकार्ेष्वनित्यः । एते च रूपादयश्च- 
त्वारो महच्वैकाथंसमवेतत्वे सत्युद्धता एव प्रत्यक्षाः । 

५-संख्या एकलत्वादिव्यवहारहेतुः सामान्यगुणः । एकत्वादिपराद्ध- 
पयेन्ता । तत्रेकत्वं द्विविधं नित्यानित्यभेदात्‌ । नित्यगतं नित्यमनि- 
त्यगतमनित्यम्‌ । स्वाश्रयस मवायिकारणगतेकत्वजन्यश् । द्वित्वच्चानित्य- 
न 

त्वगिन्द्रिय से, ग्राह्य विशेष गुण “स्पशं है । पृथिवी आदि चार [ १ पृथिवी, 
२ जल, ३ वायु ४ अमि] में रहता है। ओौर वह १ शीत, २ उष्ण, ३ अनुष्णा- 
रीत, भेद से तीन प्रकार का है। शीत [ स्प्ं | जल मे, उष्ण [ स्प ] अग्नि 
मे, ओौर अनुष्णाशोत [ स्प ] पृथिवी तथा वायु में [ रहता ] है । पृथिवी मात्र 
मे अनित्य होता है । जल, वायु ओर तेज के परमाणुभों में नित्य तथा जल आदि 
कार्यो मे अनित्य है। यह रूपादि चारो [ गण ], महृत्‌ [ परिमाण ] के साथ 
एक अर्थं में समवेत ओौर उदुभूत होने पर ही प्रत्यक्ष होते है । [ अन्यथा नहीं 
जेसे परमाणु तथा वयणुक में महत्‌ परिमाण न होने से उनमें रहने वाले रूपादि 
गुणो का प्रत्यक्ष नहीं होता है । ओौर उष्णा जल मे अग्नि के भास्वर शृक्क रूप के 
“उदुश्रेत' न होने से उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है । इसलिए रूपादि चारों गुणों के 
प्रत्यक्ष होने के लिए उनका "उद्भूत" होना ओर महत्परिमाण वाले द्रव्य में 
समवेत होना यह दोनों बातं आवर्यक है ] । 
५-संस्या-निरूपण 

५-एकत्वादि व्यवहार का हेतुभूत सामान्य गुण "संख्या" [ कहलाता ] है । 
वह एकत्व से लेकर पराद्धं [ शंख, दश शंख, महा शंखसे भीगेकी संख्या ] 
पर्यन्त [ होती ] है । उनम से नित्य ओौर अनित्य के भेद से "एकत्व" दो प्रकार 
काहोतादहै। नित्य [ आकाशादि] मँ रहने वाला [ एकत्व ] नित्य, ओौर 
अनित्य [ घटादि ] में रहने वाला [ एकत्व | अनित्य होता है । [अनित्य एकत्व] 
अपने आश्रय [ घटादि | के समवायिकारण [ कपालादि ] में रहने वाले एकत्व 
से उत्पन्न होता है । ओौर द्वित्व" तो [ सर्वत्र ] अनित्य ही होता 2 । भौर वह 
दो पिरडों [ घटादि वस्तुओं ] की, यह एक है" ओर यह एक है", इस [ प्रकार 
के ज्ञान, जिसको | “अपेक्षाबुद्धि [ कहते हैँ ] दे उत्पन्न होता है। उष 
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मेव । तच्च दरयो: पिण्डयोः “इदभेकम्‌' इत्यपेश्षाबुद्धथा जन्यते । 
तत्र द्वौ पिण्डौ समवायिकारणे । पिण्डयेोरेकत्वे असमवायिकारणे, 
अयेशवावुद्िर्निमित्तकारणम्‌ । अपश्च बुद्धिविनाशादेव द्वित्वविनाशः । 
एवं त्रित्वाययुत्पत्ति्विज्ञेया । 
[ द्वित्व ] के दोनों पिशड "समवायि-कारण' [ होते है ] दोनों पिरडो मे रहने वाले 
एकत्व “असमवापि-कारण' ओौर "“अपेक्षा-बुदधि के विनाशसे ही "्वित्व' का 
विना होता है । इसी प्रकार तरित्वादि की उत्पत्ति [ ओौर विनाश | भी समञ्लनी 
च।हिए । 
यहँ द्वित्व की उत्पत्ति ओर विनाश्च की प्रक्रिया संकेप से दिखाई हे। 
यह प्रक्रिया पैरोषिक दशन का एक सुख्य भाग है भौर प्रशस्तपाद भाष्य | 
भादि मै बहुत विस्तर े साथ उसका विवेचन हुभा है । इसी से द्वित्व के | 
ज्ञान को वैशेषिक द्त॑न के ज्ञान की कसौटी माना गया है-- 
शद्विस्वे च पाकज्ञोर्पत्तौ विभागे च विभागे) 
यस्य न स्खकिता बुद्धिस्तं वै वेशेषिकं विदुः ॥ 
्रास्तपाद्‌ मेँ प्रदक्षित द्विस्वोत्पत्ति की प्रक्रिया मे सात चण ओर उसके 
विनाश्च की प्रक्रियां नौ क्षण रूगते है । द्विस्व की उस्पत्ति “अपेक्ता-बुद्धि' से | 
ॐौर उसका विना “अपेक्ता उदधि" के विनाश से होता हे। | 
दवित्वोत्पत्ति की प्रक्रिया- 
इसकी उस्पत्ति की प्रक्रिया का संग्रह एक शोकम इस प्रकार किया 
गया है- 
आद्‌ विन्ियसन्निकषंघटनादेकस्वसामान्यधी- 
रेकत्वोभयगोचरा मतिरतो, द्विष्वं ततो ज्ञायते । 
दविव्वत्वप्रमितिस्ततो जु, परतो द्वित्वप्रमाऽनन्तरं 
दे र्ये इति धीरियं निगदिता द्विष्वोद्यप्रक्रिया ॥ 
अर्थात्‌ प्रथम क्षण मे इन्द्रिय ओौर अथं का सन्निकर्षं होता हे । द्वितीय 
चण जे दोनो धरो मै रहने वाङ “एकस्व-सामान्य' का ज्ञान होता है । ठृतीय 
क्ण में उन दोनो को अ्रहण करने वारी भयम्‌ एकः अयम्‌ एकः' इस प्रकार 
की “अपेक्षाबुद्धि उस्पन्न होती है । चतुर्थं चण मेँ इस भपेकषा-उद्धि से द्वित्व 
करी उस्पत्ति होती है । पञ्चम मे उस द्विष्व मे रहने वाली द्िस्वस्व' जाति का 
ग्रहण होता दहै रे चणम द्िष्वका ज्ञान होतादहि भौर सातवें कषणे 


१, २ स्व॑द्शंनसंग्रह्‌ । 








द्वित्वविनाशषप्रक्रिया ] पमेयनिरूपणम्‌ १६५ 


दविष्व से विशिष्ट द्रे दर्ये" इस प्रकारका द्रष्य ज्ञान होतादै। इस प्रकार 
द्विष्व की उस्पत्ति-प्रक्रिया मे अथात्‌ रे द्रब्य इसन्ञान की उत्पत्तिमें 
सात क्षण छगते ईह । 
दिस्वविनाज्ञ की प्रक्रिया- 
इसी प्रकार द्वित्व के नाश की भ्रक्रियामें नौ क्षण लगते । द्वित्व के 
नाज्ञ का एक कारण तो “अपेक्ता-बुद्धि' का नाक्ञ है ओर दूसरा कारण “आश्रय 
द्भ्य का नाश भी है। उसमें “भपे्ता-बुद्धि' के नाश से 'द्वि्व' का नाश किस 
प्रकार होता है इसका संग्रह तीन श्छोर्का मे इस प्रकार किया गया है- 
आ दावपेक्ञाबुद्धथा हि नश्नेदेकव्वजातिधी' । 
द्वित्वोदयसमं पश्चात्‌ सा च तञ्जातिबुद्धितः ॥ ५ ॥ 
द्विस्वाख्यगुणधीकारे ततो द्वित्वं निवतंते । 
अपेक्ताबुद्धिनाशेन द्भ्यधीजन्मकारुतः ॥ २ ॥ 
गुणबुद्धिदरंन्यबुद्धथा संस्कारोर्पत्तिकारुतः । 
दव्यबुद्धिश्च संस्कारादिति नाशक्रमो मतः ॥ ३ ॥ 
ज्ञान कणिक है इसलिए एक समयमे दो ज्ञान “अविनश्यत्‌-अवस्था' में 
नटीं रह सकते है । ओौरनदो ज्ञानो की एक साथ उत्पत्तिहो सकती है । 
इसलिए उष्पत्ति की प्रक्रिया मे इन्द्रिय-सन्निकषं से द्वितीय क्षण में “एकव्व- 
सामान्य' ज्ञान की उत्पत्ति, तृतीय क्षण मँ “अपेत्ता-बुद्धिः की उत्पत्ति, ओौर 
चतुर्थं चण म अपेक्ञा-बुद्धि, से द्वित्व की उस्पत्ति दिखराई थी । जिस चतुथं 
क्षण में 'द्विष्व' की उत्पत्ति होगी उसी समय “अपेक्ता-बुद्धि' से “एकस्व सामान्य- 
ज्ञानः का नाश होगा। उसके बाद्‌ पञ्चम कण में "द्वित्व सामान्य-ज्ञान उत्पन्न 
होता है । उस शद्विष्व-सामान्य-ज्ञान' से “अपे्ता-बुद्धि' का नाश् होता हे 
ज्ञो अगे अर्थात्‌ षष्ठ क्षण मेँ होता है । उस षष्टक्तण में “द्वित्व 
गुणबुद्धिः उत्पन्न होती है । इस प्रकार शद्विष्वगुणबुद्धि' के उस्पन्न 
होने के समय अर्थात्‌ षष्ठ क्षण मे (अपेक्ता-बुद्धि' का नाश होता हे। 
ओर अगरे सप्तम क्षणम जवबकिद्रे भ्ये यह ज्ञान उस्पन्न होतादहै 
उसके पूर्वं अपेक्ता-बुद्धि, का नाश हो चुकने से द्वित्व का नाश जौर शं द्रव्ये" 
इस बुद्धि की उत्पत्ति, दोनों एक साथ सक्षम चण में होती ह । जीर उसङे 
वाद्‌ ष्टम चण मे संस्कारसे भे द्रभ्ये' इस ज्ञान का भी ना हो जाताहे। 
किस किस चण मेँ किख किस की उस्पत्ति जओौर विनाश होता है इसको इस 
प्रकार दिखाया जा सकता ह । 
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प्रथमक्षण मेँ--इन्दरिय ओौर अर्थं का सन्निकषं होता ह । 
दवितीयक्षण मे--,एकत्व-सामान्य-ज्ञान' उस्पन्न होता है । 
तृतीयक्षण भ--एकत्वोभयगोचरा मतिः, अर्थात्‌ “अयमेकः, अयमेकः" इस 
प्रकार की “अपेक्ता-बुद्धि' उस्पन्न होती है । 
चतुथं क्षण मेँ--\ द्विस्वोस्पत्तिः। २ एकत्वसामान्यज्ञान का नाक्च। 
३ द्विष्वसामान्यक्ञान की उस्पद्यमानता यह तीर्न बातें एक साथ होती ह । 
पञ्चम क्षण म--१ द्विस्वसामान्य ज्ञान की उस्पत्ति। २ अपेक्ता-बुद्धि' की 
विनश्यमा नता १ द्विष्वगुण-बुद्धि कौ उस्पद्यमानता ये तीनो बातें एक साथ होती ह । 
दष्ठ ज्षण मे-- १ द्विव्वगुणबुद्धि की उत्पत्ति । र अपेन्ता-बुद्धि का नाज्ञ, 
३ टर द्रभ्ये' इख क्ञान की उस्पद्यमानता ये तीनों बातें एक साथ होती ह। 
सक्तम क्षण मे--१ रे द्र्ये' ज्ञान की उत्पत्ति। ३ द्वित्व का विनाश। 
९ द्विस्वगुण इद्धि की विनश्यमानता ये तीनों बातं एक साथ होती है । 
अष्टम च्षण मै-- १ संस्कार की उस्पत्ति। २ द्विष्वगुणबुद्धि का विनाश, 
३ रे द्ये" इस ज्ञान की विनश्यमानता ये तीनो बाते एक साथ होती है । 
नवम चण मै--्र दभ्ये" इस ज्ञान का संस्कार से विनाश हो जाता हे । 
इस प्रकार अपेन्ञा बुद्धि के नाश से जर्हो द्विष्व का विना होता है उसकी 
यह नौ क्षण की प्रक्रिया दिखाई है । इसके अतिरिक्त कहीं आश्वय-नाश से भी 
द्विस्व का नाक होता है उस की चणानुसारिणी प्रक्रिया निम्न प्रकार है ।) 
आश्रय के नाक से दिध्वा नाश- 
प्रथम क्षण मै--\ एकस्वाधार घटादि के अवयवो मे कमं की उत्पत्ति होती 
है । २ उसी समय एकत्व सामान्य ज्ञाने की उत्पत्ति होती हे । 
द्वितीय क्ण मे--१ कमं से अवयर्वो के विभाग की उत्पत्ति । २ शौर 
उसी समय एकस्व सामान्य ज्ञान से “अपेन्ञा-बुद्धि की उत्पत्ति होती हि। 
तृतीय कण मेँ--१ विभाग से रब्यारम्भक संयोग का नाश्च। २ ओौर 
उसी समय “अवे्ता-वुद्धि" से द्विस्व की उत्पत्ति होती हे । 
चतुर्थं चण मँ--\ दब्यारम्भक संयोग के नाश से द्रव्य का नाश । २भौर 
उसी समय द्वित्व सामान्य ज्ञान की उत्पत्ति होती है । 
पञ्चम क्षण सं--+ ाश्रयद्रभ्यके क्ानसे द्वित्व का नाश। २ ओर 
द्विष्वसामान्यज्ञानं से “अपेक्षाबुद्धि, का नाश होता है । 
इस प्रक्रिया से पञ्चम णमे एक घोर आश्रय द्भ्य के नासे 











सो क कका, > धो हि 


४ 
जा 4.0 भि जामिः योक 


विरोषपरिहारः | प्रमेयनिरूपणम्‌ "~ 


द्विष्वकानाश्चहो जाताहे भौर दृसरी ओर उसी क्षण में द्वित्व सामान्य ज्तान 
ते अपेका-बुद्धि' का नाक्चहोतादहै। इस स्थिति में अपेक्षा-बुद्धि' तथा शद्विष्व' 
दोनों का नाश एकी क्षणर्मेहोनेसे उन दोनो मेँ काय-कारण-माव नहीं 
कहा जा सकता है। अर्थात्‌ वह द्वित्व का नाश “अपेच्ता-बुद्धि' के नाशसे 


नहीं अपितु आश्रय द्रभ्यके नाश्से होताहै। यह आश्रय-नाश्से द्वित्व 
नाश की प्रक्रिया हु : 


'सहानवस्थान' विरोध पक में दोष ओर उसका परिहार- 
वैशेषिक दर्शन मे इस उत्पत्ति ओौर विनाश की प्रक्रिया के प्रसङ्ग मं 
'वध्यघातक भाव, ओौर 'सहानवस्थान' रूप दो प्रकारके विरोधो का उल्ञेख 
किया गया है । ओर दोनो पर्ोमे श्रे दर्ये" इस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं बनेगी 
यह दोष देकर उसका समाधान करने का प्रयत्न किया गया है । “सहानव- 


स्थान' विरोध मे विनाशक सामग्री की उस्पत्तिकेकणमे ही विनाश्य पदार्थं 
का विनाशन हो जाताडहै इसिए्‌ द्विव्वगुणबुद्धि की उत्पत्ति के हण अर्थात्‌ 
छटे कषण में द्विष्वगुणबुद्धि के उत्पन्न होते ही “अपेक्ञा-बुद्धि' का नाश उसरी 
च्णमेंहो जाने से उसी समय द्वित्व कानाश् हो जायगा । अतः जब छुट 
चणमे द्विष्व का नाश्च हो गया तब सातवेक्तण में द्विश्वगुण-विश्जिष्ट द्भ्य 


अर्थात्‌ श्रे द्भ्येः इस प्रकार का ज्ञान केसे उस्पन्न होगा। यह प्रश्न उस्पन्न 
होता है। उसका समाधान “आशूर्पत्ति' मान कर किया है) समाधान का 


आश्य यह है कि जसे “शब्द्‌वदाकाश्लम्‌' यह विशिष्ट हान जब तक उस्पन्न 
होता है उसके पूवं ही णिक शब्द का नाश हो चुकता हे। परन्तु शब्द्‌ 


कानाक्ञ हो जाने पर भी उसका ज्ञान बुद्धिमें रहताहै ओर उसक्ञान के 
कारण अस्यन्त शीघ्रता से श्ब्द्‌-विश्िष्ट आकाश का ज्ञान “शब्द्वदाकाज्ञम्‌' 


इस रूप मे जैसे बन जाता है इसी प्रकार छठे चण मे द्वित्व का नाश हो जाने 
पर भी “आशूर्पत्ति के कारण द द्भ्ये" यह क्ञोन बन सकता दै । इस प्रकार 
'सहानवस्थान' प मे भाष्‌ हए दोष का समाधान किया गया है । 

विरोध का दूसरा मेद्‌ “वध्य-घातक-भाव' हे । इस “बभ्य-ातक-भाव, 
विरोध मे पिरे ण मे घातक उस्पश्चहोताहै ओर अगले चण में "बभ्य' का 
वध अर्थात्‌ विनाश होता है । अर्थात्‌ “घातक की उस्पत्ति के एक दण बाद्‌ 
"वध्य, का नाश्च होतादहै। पूर्वपकच की ओर से यह शङ्का होती दहै कि इस 
“वध्य-घातक विरोध' मे भी द्र दभ्ये' यह ज्ञान नहीं उस्पन्न हो सकेगा क्योकि 
तृतीयक्षण मँ “अपेक्ता-बुद्धि" उर्पश्न होती हे उससे चतुथं कण मे संस्कार से 
पञ्चम चण मे 'अपेक्षा-बुद्धि' का नाश ओर उसके बाद्‌ छठे क्षण में द्विव कः 






































१६ तकभाषौ [ परिमाशगुणः 


परिमाणं मानव्यवहारासाधारणं कारणम्‌ । तच्चतुर्विधम्‌, अणु, 
महद्‌, दीघ, हस्वच्वेति । तत्र कायगतं परिमाणं सख्या-परिमाण-प्रचय- 
योनि । तद्यथा द्यणुकपरिमाणमीश्वरापेश्षा बुद्धिजन्यपर माणुद्धित्वज- 
नितत्वात्‌ संख्यायोनि, संख्याकारणकमित्यथेः । अयगणुकपरिमाणच्र 
स्वाश्रयसमवायिकारणगत बहुत्वसंख्यायोनि । चतुरणुकादिपरिमाणन्तु 


स्वाश्रयसमवायिकारणपरिमा णजन्यम्‌ । तूलपिण्डपरिमाणन्तु स्वाश्रय- 


नाक्च हो जायगा तब सक्षम च्षणमें द्विष्व केन होने से दे द्रभ्ये' यह 
ज्ञान कैसे होगा ? यह शङ्का का आश्य है । इसका उत्तर यह है कि “अपेका- 
इद्धि, से संस्कार नहीं बनता है । क्योकि “अपेक्ता-बुद्धि" समूहारम्बनास्मक 
ज्ञान नहीं है । संस्कार केवर समूहाम्बनास्मक ज्ञान से उस्पन्न होता हे । 
अतः “अपेक्ता-बुद्धि' से संस्कार के उत्पन्न न होने से “अपेच्ा-बुद्धि' का नाज्ञ 
संस्कार खे नहीं अपितु पञ्चम इण में उस्पन्न होने वारे द्विष्वसामान्यक्ञान' से 
ही होता है। इसलिए “अपेक्ञा-बुद्धिः का नाश्ञ षष्ट ण में जीर उससे द्वित्व 
का नाश सक्षम कषणम दहोतादहै। उसी के साथ श द्रभ्ये' यह ज्ञान उस्पन्नहो 
जाता हे । अतएव उसमें कोई बाधा नहीं हे ¦ 


६-परिमाण-निरूपण- 

मानव्यवहार का असाधारण कारण "परिमाण है) वह्‌ १अणु, र 
महद्‌, ३ दीघं भौर ४ हस्व, मेदसे चारप्रकारकादटहै। कायंगत चारो प्रकार 
का [ परिमाण प्रकारान्तर से ] १ संख्यायोनि, २ परिमारायोनि ओर ३ प्रचय- 
योनि [ तीन प्रकारका ] होता है। जेसे द्रधणुक का [ जन्य ] अणु परिमाण 
[ संख्यायोनि अर्थात्‌ संख्याकारणक है क्योकि वह ] ईश्वर की "अपेक्षा-बुद्धि' 
से जन्य परमाणुगत द्वित्व [ संख्या ] से जन्य होने के कारण 'संख्या-योनि' 
अर्थात्‌ संख्याकारणक है । ओौर उयणुक का [ महत्‌ ] परिमाणा अपने [ अर्थात्‌ 
व्यणुकगत परिमाण के | आश्रय [ अर्थात्‌ व्यणुक | के समवायिकारण [ अर्थात्‌ 
दचणुक ] गत बहुत्व [ संख्याजन्य होने से ] “संख्या-योनि' है । चतुरणुक आदि 
का परिमाण तो अपने परिमाण के ] आश्य [ चतुरणुक आदि ] के समवायि 
कारण [ श्यणुकं आदि ] के परिमाणा से उत्पन्न होता है [ अत एव वहू चतुरणुकादि 
का परिमाण "परिमाण-योनि' परिमाणा है] । रूईके पिण्डका परिभाण तो अपने 
आश्रय [ तुल-पिरड ] के समवायिकारण रूप अवयवो के प्रकियिल संयोगसे जन्य 
है । [इसलिए वह रूईके पिर्ड का परिमाण श्रचय-योनि' कहलाता है। प्रचय का 





` परिमाणंगणः । प्रमेयनिरूपणम्‌ , ~ 


समबायिकारणावयवानां प्रशिथिलसंगोगजन्यम्‌ । परमाणुपरिमाण- 
ज्ाकाशाविगतं नित्यमेव। नित्यमेव । 


~क“ ~= 
अर्थं लिथिल-अवयव-संयोग है ] परमाणु का परिमाण [जो कि "पारिमा- 
शडल्य' नाम से भी कहा जाता है ] भौर आकाशादि का 'परममहत्‌" परिमाण 
नित्य ही होता है। 

अणु परिमाण केवर दो जगह रहता हे एक परमाणुमे ओर दूसरा 
दथणुक मे । इने से परमाणुगत अणु परिमाण नित्य ही होता ओर 
उसका दसरा नाम '“पारिमाण्डल्य' भी है । "पारिमाण्डर्यभिन्नानां कारणस्वं 
मुदाहृतम्‌" इत्यादि में "पारिमाण्डल्य' शब्द्‌ ते परमाणु के निस्य अणु परिमाण 
काही अरहण होता है। द्थणुकमे भी अणु परिमाण रहता हे। परमाणु 
का अथवा द्वणुक का जणु परिमाण किसी परिमाण का आरम्भक या 
कारण नहीं होता है । वर्योकि परिमाण के विषय में यह नियम है कि परिमाण 
'स्वसमानजातीय उक्रष्ट परिमाण, का आरम्भक होता है। जेसे तन्तु का 
महव्‌ परिमाण है । उससे जो पट का परिमाण उस्पन्न होता है । वह तन्तु के 
परिमाण की अपेक्षा उचछृष्ट अर्थात्‌ "महत्तर" परिमाण हे । तन्तु के महत्‌ परिमाण 
चे उसके समानजातीय ओर उ्छृष्ट अथात्‌ "महत्तर, परिमाण की उस्पत्ति होती 
है। इसी प्रकार यदि परमाणु के अणु परिमाण को इथणुक के परिमाण का 
कारण माना ज्ञाय तो वह अणु परिमाण दथणुक ने पने समानजातीय 
उक्कृष्ट भरात्‌ अणुतर' परिमाण को उस्पश्च करने गेगा । परन्तु अणु परिमाण 
तो कते ही उसको है जिसके आगे ओौर “अणुतर' को न हो । इसरकिए्‌ अणु 
परिमाणको दथणुक के परिमाणका कारण मानना युक्ति-सङ्गत नहीं हे । 
इसीकिष्‌ द्वथणुक के अणु परिमाण को “संख्यायोनि, परिमाण माना हे । अथात्‌ 
दो परमाणु मे रहने वाछी द्विष्व संख्या से द्वथणुक का अयु परिमाण उस्पन्न 
होता है । द्विष्व संख्या भी अनिस्य ओर `" अवेक्ञा-खुद्धि, से जन्य है । परन्तु 
परमाणु्भो के विषय म अस्मदादि की “अपे्ता-इद्धि" काम नहीं दे सकती हे 
क्योकि परमाणु अस्मदादि के अनुभव के विषय नी है । ईंखकिष परमाणुर्भो मे 
ज्ञो द्विस्व संख्या उस्पन्न होती है वह ईश्वर की “अपेक्षाबुद्धि, से उस्पन्च होती 
है। भौर उख द्वित्व संख्या से द्थणुक मे "संस्यायोनि' भणु परिमाण 
उस्पन्न होता है । 

इसी प्रकार त्रथणुक का “महत्‌ परिमाण" भी 'संख्यायोनि, परिमाण माना 
गया है । क्योकि वह “परिमाणयोनि' अथवा श्र्ययोनि' नहीं हो खकतः ३ ' 








२०० तक्रभाषा [ पृथक्त्वगुणंः ` 


७-प्रथक्त्वम्‌ प्रथग्यवहारासाधारणं कारणम्‌ । तच्च द्विविधम्‌ । 
एकप्रथक्त्वंद्विप्रथक्त्वादिकव्छ | तत्राद्यं नित्यगतं नित्यमनित्यगतमनित्यम्‌। 
दिप्थक्त्वादिकच्चानित्यमेव । 


त्रयणुक के परिमाण को यदि 'संख्यायोनिः परिमाण मानें तो उसे परिमाण- 


योनि, परिमाण मानना होगा । अर्थात्‌ उसकी उश्पत्ति दथणुक के अणु 
परिमाण से माननी होगी । परन्तु अभी दिखा चुके कि परिमाण के स्वस- 
मानजातीय उस्कृष्ट परिमाण के जारम्भकः होने का नियम होने से इयणुक का 
अणु परिमाण यदि त्रथणुक मे किसी परिमाण को उत्पन्न कर सकताहैतो 
केवर “स्वसमानजातीय उच्छृ अर्धात्‌ अणुतर' परिमाण को ही उच्पन्न कर 
सकता है परन्तु “अणुतर' परिमाण की उस्पत्ति सम्भव नहीं है। ओर त्रथणुक 
मे मव्‌ परिमाण रहता है । इसटिए्‌ त्रथणुक का (महत्‌' परिमाण "परिमाण- 
योनि" नहीं अपितु इथणुकनिष्ठ॒बहुष्व-संख्याजन्य होने से संल्यायोनि' 
परिमाण £ । शोष जन्य महत्‌ परिमाण “परिमाणयोनि, परिमाण होते है । जन्य 
महत्‌ परिमाण के अतिरिक्त नित्य महत्‌ परिमाण भी होतादहै जिसे “परम 
महव" परिमाण कहते ह ओर वह आकाशादि विभु पदार्थो में रहता है । 

यहां "अणु" भौर "महव" दो प्रकार के परिमार्णो का वर्णन कियाहै जौर 
उन दोनों के निव्य तथा अनिष्यदोदो मेद किप्‌ । इमके अतिरिक्त "दीधे" 
शौर “हस्व, यष दो परिमाण नौर मी दिखाप्‌ ईै। यह दीर्घः जौर हस्व 
परिमाण जन्य "महत्‌, तथा (जणु परिमाण के सराथदही रहते । अर्थात्‌ 
अर्हो जन्य (भणु' परिमाण रहता वर्ह "हस्वः जौर जर्हौ जन्य “महत्‌, परिमाण 
रहता ह वर्हौँ "दीर्घं" भ्यवहार होने से यह दोनों परिमाण अलरूग कोई विशेष 
महस्व नहीं रखते हँ । इसी से उनका विशेष वर्णन य्हौँ नदीं किया गया है 
केवर नाम गिना दिप है। 

७ पुथक्स्व-निरूपण- 

पृथक्‌ व्यवहार का असाधारण कारण ृथक्त्व" [ गण कहलाता ] है । 
षह दो प्रकार का है 'एक-पृथक्त्व' ओर ॒द्विपृथक्त्व" आदि । उनमें से पहिला 
[ एकपृथक्त्व ] नित्य [ परमाणु आदि ] मे रहने वाला नित्य ओर अनित्य 
[ बटादि में ] रहनेवाला अनित्य होता है । द्वपृथक्त्वादि अनित्य ही होता है । 

संख्या के प्रकरण मँ एकत्व, द्वित्व का वणंन हुभा था । वर्ह एकस्व, द्विष्वस्व 
ज्ञाति थीं परन्तु यहाँ ^ए्कषूथक्सव' ओौर "द्विषूथक्स्व' आदि जातियां नहीं है । 
उनका मेद्‌ केवर संख्या के सम्बन्ध से होता है । इसी से प्रशस्तपाद्‌ भाष्य 
भं छिखा है- 


मरौ म ^~ यह क @ = च 


संयोगगुणः | प्रमेयनिरूपणम्‌ २०१ 


८-संयोगः संयुक्तव्यवहारहेतुगुणः । स च ह.याश्रयोऽब्याप्यवृत्तिश्च । 
सच त्रिविधः। अन्यतरकमेजः;, उभयकमेजः, संयोगजश्चेति । 
तत्रान्यतरकर्मजो यथा क्रियावता श्येनेन सह॒ निष्कियस्य स्थाणोः 
संयोगः । अस्य हि श्येनक्रिया असमवायिकारणम्‌ । उभयकमेजो यथा 
सक्रिययोर्मल्लयोः संयोगः । संयोगजो यथा कारणाकार णसंयोगात्‌ 


कायौकार्यसंयोगः । यथा हस्ततरुसंयोगेन कायतरुसंयोगः । 


३ = व्य न्ड 
एतावांस्तु विशेषः । एकवा दिवदेकषूथक्त्वा दिष्वपरसामान्याभावः संख्यया 
तु विशिष्यते । तद्धिशिष्टम्यवहारदशंनादिति । 


८ संयोग-निरूपण- 

[ यह इससे संयुक्त है इस प्रकार के ] संयुक्त व्यवहार का हैतु-भरूत गुण 
“संयोग' है । वह्‌ दविष्ठ [ दो पदार्थो मेँ रहने वाला ] गौर अव्याप्यवृ्ति [ रूपादि 
के समान सारे षदार्थंमे ब्याप्तिन होकर उसके केवल एक देश में रहनेवाला | 
होता है । ओर वह [ प्रकारान्तर से | तीन प्रकार का होता है १ अन्यतरकमंज, 
२ उभयक्मज, ओर ३ संयोगज-संयोग । उनमें अन्यतर-क्मंज [ अर्थात्‌ संयुक्त 
होने वाले दोनों षदार्थोमेंसे किसी एक के कमं से उत्पन्न हृए संयोग का 
उदाहण ] जैसे क्रियावान्‌ [ अर्थात्‌ उड़कर आए हृए श्येन ] बाज के साय 
निष्क्रिय स्थाणु [ वृक्ष के ट्‌5 | का संयोग । इस [ स्थाणु तथा श्येन के संयोग 
का समवायिकारण तो वह दोनों ही है परन्तु इस ] का असमवायिकारण श्येन 
को क्रिया है । उभयकमंज [ संयोग का उदाहरण ] जेसे सक्रिय दो पहलवानों का 
संयोग [ दोनों पहलवान इधर उधर से माकर भिड जाते हँ इसलिए उनका संयोग 
दोनों के कमंसे होने के कारण उभयकमंज' संयोग है ] संयोगज संयोग का 
उदाहरण ] जैसे [ शरीर के ] कारण [ अवयव रूप हाथ ] ओौर [ उस शरीर 
के ] अकारण [रूप दृक्ष ] के संयोग से [ हाथ के | कायं [ भूत शरीर ] मौर 
अकायं [ भूत वृक्ष ] का संयोग । जेसे हाथ ओौर वृक्ष का संयोग होने रे शरीर 
का वृक्ष के साथ संयोग [ होतो है बह संयोगज संयोग का उदाहरण है ]। 

इस प्रकार संयोग के तीन मेद्‌ किए । यह तीर्नो प्रकार का सं-गोग जन्य 
ह । अर्थात्‌ निस्य संयोग नहीं होता हे । परिमाण भादि तो निस्य में रहने तरार 
निस्य भी हते है परन्तु संयोग निस्य पदार्थो का भी अनित्य ही होता है । जेसे 
नित्य परमाणु का निस्य आकाश आदि के साथ संयोग है । परन्तु वह नित्य 





१ वैशेषिक प्रश्स्तपाद्‌ भाष्य । 








२०२ तकेभाषां [ विभागगुणः 


६- विभागोऽपि ब्रिभक्तप्रत्ययहेतुः। संयोगपूवेको द.याश्रयः । स च 
त्रिविधोऽन्यतरकमेजः, उभयकममेजो बिभागजश्चेति । तत्र प्रथमो यथा 
श्येनक्रियया शौलश्येनयेर्बिभागः । द्वितीयो यथा मल्लयो्विंभागः । 
तृतीयो यथा हस्तत रुविभागात्‌ कायतरुविभागः। 

| दित्वे च पाकजोपत्तौ विभागे च विभागजे। 


यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं बै वेशेषिकं विदुः ॥ 
नहीं अपितु 'भन्यतरक्म॑ज' है । परमाणु मेँ गति होती है । वह एक स्थानसे 


दुसरे स्थान पर जा कर उस देश के भाकाश्च से भिरूता है इसिएु इनका 
संयोग ‹अन्यतरक्मज' संयोग होता है । नित्य संयोग नहीं । अब प्रशन रह 


जाता है १४ कार दि निस्य तथा विभु पदार्थौ केसंयोग का। सो 
उसे विषय में वैशेषिक दर्शन का सिद्धान्त यह है किं नित्य भौर विसु पदार्थो 


का परस्पर संयोग होता ही नहीं है । क्योकि संयोग सम्बन्ध “युत सिद्ध-एथक्‌ 
पथक्‌ पदार्थौ का ही होता है । युत-सिद्धि' का अथं यह हे कि उन दोनो 
पदाथौ मे से दोनो अथवा कोष एक पथक्‌ गतिमान्‌ हो । निस्य जौर विभु 
पदार्थौ मसे किसी में मी पृथग्गतिमर्व नहीं रहता है, इसकिषए उनका संयोग 
शोणा नहीं है । इस विषय मे वैशेषिक दकंन के प्रशस्तपाद भाष्य में 

भ संयोगः । ` ` ` " ""परमाणुभिराकाश्ञादीनां प्रदेशब्त्तिरन्यतरकमजः 
संयोगः विभूनां तु परस्परतः संयोगो नास्ति युतसिद्धथमावात्‌ । सा पुनद्रंयोर- 
स्यतरस्य वा पृथग्गतिमस्वम्‌, पृथगाश्रयाश्रयिस्वन्चेति । 

लंयोग ॐ विनाश केदो कारण होते रहैयातो जिन का संयोग हे उन्ही 
विभाग गुण उस्पश्न हो ज्ञाय तो पूवं संयोग का नाश हो जाता है । अथवा 
आश्रय के नाच से भी संयोराका नाश हो जाता हे । 
९ विभग-निरूपण- 

विभक्त प्रतीति का हतु [ भूर गुण] "विभाग" है। वह्‌ संथोगपूर्वक ओौर 
दो मरे आध्रित रहने वाला है । ओर वह [ भी ] तीन प्रकारका है। १ अन्यतर- 
कर्मज, २ उभयक्मंज, ओर ३ विभागजविभाग । उनमें प्रथम [ अर्थात्‌ अन्यतरः 
कर्मज विमाग का उदाहरण ] जैसे श्येन कौ [ उड़ जाने की] क्रियासे श्येन 
ओर पवत का विभाग। दसरा [ उभयकर्मंज विभाग का उदाहरण | जैसे दो 
पहलवानों का विभाग, तीसरा [विभागज विभाग | जैसे हाथ ओौर वृक्ष के विभाग 
से शरीर गौर वृक्ष का विभाग । 


$ सर्वदर्शनसंग्रह पै० द० । २ प्रकषस्तपाद्‌ भाग्य संयोग प्र° । 


१ 





धरत्वापरत्वगुणौ | प्रमेयनिरूपणम्‌ २०३ 


१०-११-परत्वापरपरत्वे परापरव्यवहारासाधारणकारणे। ते तु द्विविधे 
दिक्कृते कालकृते च । तत्र दिक्कृतयोरुत्पत्तिः कथ्यते । एकस्यां 
दिश्यवस्थितयोः पिण्डयोरिदमस्मात्‌ सन्निङृष्टमिति बुद्ध.यानुगरहीतेन 





“संयोगज-संयोगः ओौर "विभागज-विभाग' की व्याख्या करते समय “कार- 
णाकारणसंयोगात्‌ कार्याकार्यसंयोगः' । ओर “कारणाकारणविभागात्‌ कार्याकायं- 
विभागः, । इस प्रकार की भ्यास्या को गईं है । इस पर शङ्खा यह हो सकती 
है कियदि हस्त-तरूसंयोग से भिन्न काय-तस्-संयोग को माना जाय अथवा 
हस्ततरु-विभाग से भिन्न कायतर्-विभाग को माना जाय तो हाथ ओौर शरीर 
जो अवयव भौर अवयवी होने से अयुत-सिद्ध' ह उनमें “युत-सिद्धि' प्राक्च होने 
छगेगी । उन दोनों के भयुत-सिद्ध' होने से हाथ का तरुके साथजो विभाग दहै 
उसी को शारीर के साथ विभाग मानना चाहिए । इसी प्रकार हाथ का बृत्तके 
साथ जो संयोग है उसको ही शरीर ओौर बृ का संयोग मानना चाहिषए्‌। 
अन्यथा हस्त ओौर शरीर का “अयुतसिद्धस्व नहीं बनेगा । इसरिए 'संयोगज- 
संयोग, अथवा ‹विभागज-विभाग' मानना उचित नहीं दै । 

इसका उत्तर यष दिया गया है कि ध्युत-सिद्धि' का रक्षण पहर किया जा 
चुका है । “सा पुनद्रंयोरन्यतरस्य वा धृथस्गतिमस्वं युतेषु आश्रयेष्वाश्चयिस्वं वा'। 
अर्थात्‌ दोनो म किसी एक की परथमातिमत्ता भथवा भिन्न-भिन्न आश्चर्यो मे रहने 
को ही '्युत-सिद्धि, कहते ह । इनमे से पहिला रक्षण निस्य पदार्थो मे ओर 
दूसरा रुकण अनिस्य पदार्थो मेँ पाया जाता है । इस प्रकार की 'युत-सिद्धि 
हस्त ओर देहादि मेँ नदीं घट सकती है । इसङिए्‌ यह दोष नहीं हे । 

ऊपर परथक्स्व ओर विभाग दो गुण माने ग्‌ है। इनम से विभाग 
णिक ओर अस्थिर है । एृथकृस्व स्थिर । जिस पदाथं का दूसरे 
ते विभाग होतादहै उस विभक्त पदां का पूरव॑सयोग-नाश भौर उत्तर देश- 
संयोग हो जाने के बाद्‌ विभाग नष्टो जाता है। विभाग की सीमा उत्तरदेश्च- 
संयोग के साथ समाप्त टो जाती है ओौर उसके बाद्‌ पृथक्त्व की सीमा प्रारम्भ 
होती है । अर्थात्‌ जहौ पर्हच कर विभाग समाक्च हो जाता है वर्ह से एथक्स्व 
प्रारम्भ होता हे । 

१०-११ परस्व जौर परत्व का निरूपण- 

“पर' ओौर अपर" व्यवहार के असाधारण कारण [ क्रमशः ] "परत्व' ओर 
अपरत्व" [ नामक गृण ] है । वे [दोनों] दोप्रकारके होते है दिक्कृत ओर 
कालकृत [ परत्व तथा अपरत्व ] । दिक्कत [ परत्व ओर अपरत्व | की उत्पत्ति 
कहते है । एक दिशा में रखे हृए दो पिर मे यह इसकी अपेक्षा समीप है इस 





२०४  तकभाषा [ गुक्त्वगुणः 


दिकूपिण्डसंयोगेनापरत्वं सन्निकृष्टे जन्यते । विग्ढृषटवुदध.था तु परत्व 
विप्रकृष्टे जन्यते । सज्निकषस्तु पिण्डस्य द्रष्टः शरीरापक्षया संयुक्तसंयोगा- 
ल्पीयस्त्वम्‌ । तद्धयस्तवं विभ्रकषं इति । 

कालकृतयोस्तु परत्वापरत्वयोरुत्पत्तिः कथ्यते। अनियतदिगव- 
स्थितयोयुवस्थविरपिण्डयोः अयमस्मादल्पतरकालसम्बद्धः' इत्यपे्षाबु- 
दव-थानुगृहीतेन कालपिण्डसंयोगेनासमवायिकारणेन यूनि, अपरत्वम्‌ । 
अयमस्माद्‌ बहुतरकालेन सम्बद्धः, इति धिया स्थविरे परत्वम्‌ । 

९२ गुरुत्वमाद्यपतनासमवायिकारणम्‌ । प्रथिबीजलवृत्ति । यथोक्तं 


जाम्‌ क अ 


ज्ञान से सहकृत दिक्‌ भौर पिरड के संयोग से सन्निकृष्ट [ पिरड़ ] मे “अपरत्व 
उत्पन्न होता है । सन्निकषं [का अथं] तो देखने वलेके शरीर की अपेक्षा 
से पिरड से संयुक्त [ दिक्‌ | के संयोग का न्युनत्व है । भौर उस [ संयुक्त संयोग ] 
का भूयस्त्वं [ आधिक्य का नाम ] विप्रकषं है । । 

कालकृत "परत्व" ओर “अपरत्व की उत्पत्ति [ का प्रकार ] कहते है । 
अनियत दिशा में स्थित [ दिक्‌-कृत में "एकस्यां दिश्यवस्थितयोः पिरडयोः' कटा 
था उसके विपरीत यहां कालकृत मँ अनियत दिशा में स्थित कहा है ] युवक 
तथा वृद्ध [ पुरुष ] में यह [ युवक ] इस [ वृद्ध ] की अपेक्षा अल्पतर काल. 
सम्बद्ध है इस (अपेक्षा-बद्धि' से अनुगृहीत काल भौर पिरड के संयोग रूप असम- 
वायिकारण से युवक में “परत्व उत्पन्न होता है, गौर यह्‌ [ वृद्ध ] इस [युवक] 
की अपेक्षा अधिकतर कालसम्बद् है इस “अपेक्षाबुद्धि [ से गनुगृहीत काल 
पिरड संयोग ] से बुद्ध पुरुष मे "परत्व" उत्पन्न होता है । 

परस्वापरत्व के विनाशके ६ कारण है । १ कहीं भपे्ता बुद्धिके नाक्ञ 
से। २ कष्ींषयोगके नाशसे ३ कींद्रव्यके नाशसे, ४ कहीं द्भ्य 











बुद्धि के युगपद्‌ विनाश से ५ कीं दृभ्य जौर संयोगके नाश्च से, ६ कहीं संयोग ` 


भौर भपे्ाबुद्धि के नाश से, ७ जौर कटौ समवायिकारण, असमवायिकारण, 
तथा निमित्त कारण तीनो के नाश से परस्वापरस्व का नाश हो सकता है । प्र्ञस्त 
पाद्भाष्य में इन सबका सोदाहर्णो से विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया हे । 
१३ गुरूत्व-निरूपण- | 

भाद्च पतन का असमवायिकारण गुरुत्व" है [ आद्य पददेने का अभिप्राय 
यह है कि भगे द्वितीयादि क्षण मँ जो पतन होता है उसका कारणा वेग संस्कार 
होता है जिसका उद्वेल आगे किया जायगी । प्रथम बार जो पतन होता है केवल 
उसका असमवायि कारण "गुरुत्व" है ] पृथिवी भौर जल में रहता है । जषा कि 
























द्रवत्व-लेह-शब्दाः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २०५ 


संयोग-वेग-प्रयन्नाभावे सति गुरुत्वात्‌ पतनमिति । 
१३-द्रवत्वमादयस्यन्दनासमवायिकार णम्‌ । भूतेजोजलवृत्ति । भूतेज- 
सोधतादिसुबणेयोरम्निसंयोगेन द्रवत्वं नेभित्तिकप्‌। जले नैसर्गिकं द्रवत्वम्‌। 
१४-स्नेहश्िक्षणता । जलमात्रवृत्तिः, कारणरुणपूबेको, गुरुत्वादिवद्‌ 
यावद्‌ द्रव्यभावी । | 
१५-शब्दः श्रोत्रभ्राह्यो गुणः । आकाशस्य विशेषगुणः । 
ननु कथमस्य श्रोत्रेण ग्रहणं यतो भेयोदिदेशे शब्दो जायते श्रोत्रन्तु 
पुरुषदेशेऽस्ति । 


[ वैशेषिक सूत्रकारने] कहा है संयोग, वेग ओर प्रयत्न [ ये तीनों पतन के 
प्रतिबन्धक ह ] इनके अभाव में "गुरुत्व" के कारण पतन होता है । 

१३ [ गुरुत्व के समान ही] आद्य स्यन्दन [ बहना-प्रवाहित होना ] का 
असमवायि कारण ्रवत्व' [ नामक गुण ] है। पृथिवी, तेज ओौर जल में रहने 
वाला है। [ इनमें से ] पाथिव धतादि, ओौर तेजस सुवणं मं अन्निसंयोग से 
[ उत्पन्न होने वाला ] नैमित्तिक द्रवत्थ' रहता है ओर जल में ने सगिक द्रवत्व 
है । [ जल के नेसगिक द्रवत्व का भी, भोक्ता आत्मविशेष, के अदृष्टादि सहकारी 
कारणों के अभाव से प्रतिरोध दहो सकतादै।] 


१४ स्नेह" [ गुणा ] चिकनापन [ का नाम ] है । केवल जल में रहता है । 
कारणगुरपू्व॑क [ अर्थात्‌ पहिले कारणरूप दचणुकादि मे ओर फिर उसके 
कायंभूत श्यणुकादि मे उत्पन्न होता है ] ओौर गुरुत्वादि के समान यावदुद्रव्य- 
भावी [ अर्थात्‌ जब तक वह जल रहता है तब तक उसमे स्नेह गुरा रहता ] है । 

१५ श्वोत्रग्राह्य गुण शशब्द' [कहलाता] है । वह आकाश का विशेष गुरा है । 

[ प्रश्च ] इसका श्रोत्र से कंसे ग्रहण होता है क्योकि शब्द तो भेरी आदि 
देश में उत्पन्न होता है भौर श्रोत्र पुरुष देश में है । [ अर्थात्‌ दोनों के भिन्न देशमें 
होने से श्रोत्र से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता है ] 


दूर देश मे उस्पन्न होने वाला शब्द्‌ हमको किस प्रकार सुनाई देता है 
इसका उपपादन के लिये आधुनिक विज्ञान के समान प्राचीन दा्ञंनिकों ने 
भी श्ब्दधारा मानी दहै । न्याय शब्द्‌ की गति या उर्पत्तिके दो प्रकार माने 
है। एक को “वीचीतरङ्गन्याय' ओौर दूसरे को कद्म्बमुकुलन्याय कहते है । 
इन दोनो का अन्तर यह है कि "वीचीतरङ्गन्याय' मे चारो दिशाओं में फेने 
वारी शब्द्‌ की एक छहरसी होती है । जओौर कद्म्बमुङुलन्याय' मेँ चारो 
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५५ तकंभाषा [ शब्दगुण 
भं मे उस्पन्न। ने वारे कव्द अलग-अलग से होते ह । जसा कि नीचे 
ज्र होने वारे शब्द्‌ अलग-अलग से होते है । जेसा कि 
1 कि नीचे 


दिष्‌ चित्र मं स्प हो रहा हे 
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कद्म्बुकुल न्याय से शब्दधारा की गति 


ऊपर एक चित्र 
लिया गया ह । आधुनिक ~ ड) हे । यह चित्र भौतिक 
सर न दिं क वरज्ञानिक जिस रूपमे क वित्ञान के प्रन्थसे 
मुकुल न्यायः दोनो तः म किया गया है । शततम क गति मानते है 
से ठे चओ स्पष्टीकरण इस चित्र से भली प्रकार हो तथा “कद्म्ब- 
त दिखाई देता हे न दह 
न कुन 
न्क ज । इनमें से पहर स्वरूप = की गति के 
“कद्स्ब-मुकुल' का अथं कद्भ्ब को “वीचीतरङ्गन्याय' नाम से प्रकट र 
वट दीक इसी प्रकार की काष्ट या कली है । कदम्ब के किया ह । 
का पद रही ह । कीहोती दहे ०० वन 
हेती है । किर र क तिर दरं कन ॐ शब्द्‌ धारा में 
देखने मेँ ठीक रेसी ही क ओर उसी प्रकार की नत कीर सी खडी 
रही हे । इसी जैसी घन्टे के पास की शब्द्‌ सकी होती ह । 
मुङृलन्याय' इस ० की शब्द्धारा को सूचित (८ दिखाई दे 
क क्रा विेषरूप लिए : 

चारो ओर अरग अरूग बिन्दु दिखाई चे प्रयोग किया गया दै । १. 
होने वाके शब्द को अरग दे रहे दहै। इसलि चित्रे 
थोदी दूर चलने य मी कहा जा सकता है न 

एूक वीची या रहर वाद्‌ चित्र मै अरूग-अरूग बिन्दुओं 
का चक्र सा दिखा देने रूगता अद्ध द 
1 | अर्थात्‌ 


-------"व्छे 
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सत्यम्‌ । भेरीदेशे जातः शब्दो वीचीतरङ्गन्यायेन कद्म्बमुक्कुल- 
न्यायेन वा सन्निहितं शब्दान्तरमारभते। स च शब्दः शब्दान्तर 
मितिक्रमेण श्रोत्रदेरो जातोऽन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते न त्वादयो नापि 
मध्यमः । एवं वंशे पाटयमाने दलद्रयविमागदेशे जातः शब्दः शब्दान्तरा- 
रम्भक्रमेण श्रोतरदेशेऽन््यं शब्दं जनयति । सोऽन्त्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते 
नायो न'मध्यमः। "भेरीशब्दो मया श्रुत इति मतिस्तु श्रान्तेव । भेरीशब्दो- 
त्पत्तौ मेयौकाशसंयोगोऽसमवायिकारणं, ेरीदण्डसंयोगो निमित्तकारणम्‌ । 

एवं वंशोत्पाटनाच्चटचटाशब्दोत्पत्तो वंशदलाकाशविभागोऽसमवायि- 
कारणं, दलद्यविभागो पमित्तकारणम्‌ । इत्थमाद्यः शब्दः संयोगजो 


चारों दिशा मेँ उस्पन्न होने वारे शब्दो की एक छहर सी प्रतीत होने ख्गती 
है । जैसे यदि पानी म कोई पर्थर डार दिया जाय तो उससे चारो भोर एक 
छहर का चक्र सा बन जाता है ठीक उसी प्रकार की रचना इस चित्र के दि 
हुए चक्र कीटै। इसी इस प्रकार की शब्द्‌ की गति ढे छि प्राचीन 
आचार्यौ ने "वीचीतरङ्गन्याय, शब्द्‌ का प्रयोग किया हे । प्राचीन आचार्यो का 
शब्द्धारा का निरूपण भाधुनिक विज्ञान से एक द्म भिर गया आश्चयं हे । 
इसी का वणन प्रन्थकार आगे करते है-- 

[ उत्तर ] आपका कथन ठीक दै। परन्तु भेरी मे उत्पत्न हुजा शब्द 
'वीचीतरङ्क न्याय" से अथवा कदम्बमुकुल न्याय! से समीपवर्ती दूषरे शब्द को 
उत्पन्न करता है, गौर वह शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करता है इस प्रकार क्रम 
से श्रोत्र देश में उत्पन्न हमा अन्तिम शब्द शोत्र इन्द्रिय से गृहीत होता है । आदि 
या मध्यम शब्द नहीं । इसी प्रकार बांस के फाडते समय दोनों दलो के विभाग 
देश मे उत्पन्न शब्द दूसरे शब्द को उत्पन्न करने के क्रमसे श्रोत्र देश में [ सूने 
जाने वाले ] अन्तिम शब्द को उत्पन्न करता है । वह अन्त्य कान्द श्रोत्र इन्द्रिय 
ते गृहीत होता है । न आदि का ओौर न बीच का। ] “मेने भेरी का शब्द सुना' 
यह्‌ प्रतीति तो भ्रान्ति ही है [ क्योकि भेरी से उत्पन्न शब्द गृहीत नहीं होता है 
अपितु उस शब्दधारा में श्रोत्र देश मे उत्पन्न होने वाला शब्द गृहीत होता है ] 
भरी शब्द कौ उत्पत्ति मे भेरी भौर आकाश का संयोग असमवायि कारण है भौर 
भेरी-दश्ड का संयोग निमित्त कारण है । 

इसी प्रकार बांस के फाडने से चट चट शब्द कौ उत्पत्ति में बांसके दल 
मौर आकाश का विभाग असमवायिकारण ओर दोनों दलों का विभाग निमित्त 
कारण है। इस प्रकार आदि शब्द संयोग अथवा विभाग से उत्पन्न होने वाला 
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विभागजो वा † अन्त्यमध्यमशब्दास्तु शब्दासमवायिकारणका अनुकूल- 
बातनिमित्तकारणकाः । यथोक्तं--"“संयोगाद्‌ विभागाच्छ-ब्दाश्च शब्द्‌- 
निष्पत्तिः" इति। आद्यादीनां स्वशब्दानामाकाशमेकमेव समवायिकारणम्‌। 
कर्मुद्धिवत्‌ त्रिश्षणावस्थायित्वम्‌। तत्रा्यमध्यमशब्दाः कायशब्दनाश्याः । 
अन्त्यस्तूपान्त्वेन उपान्तस्त्वन्त्येन सुन्दोपसुन्शन्यायेन विनश्येते । इदं 
त्वयुक्तम्‌। उपान्त्येनःत्रिक्षणावस्थायिनोऽन्त्यस्याद्वितीयक्षणमात्रानुगामिना 
तृतीयक्षणे चासताऽन्त्यनाशजननासम्भवात्‌ । तस्मादुपान्त्यनाशदेवा- 
न्त्यनाश इति । 





होता है। अन्त्य ओर बीच के शब्दतो शब्द असमवायि कारण वाले भौर 
अनुकुल वातादि निमित्तकारण वाले होति है । जसा कि [ वेशेषिक दरशन के 
सूत्रकार ने ] कहा है, संयोग, विभाग ओौर शब्द से शम्द की उत्पत्ति होती है । 
अद्य आदि सभी शब्दों का केवल आकाश ही समवायिकारण होता है। कम॑ 
गौर बुद्धिके समान [शब्द भी क्षणिक है। भौर न्याय-वेशेषिकके मतम 
क्षशिक का अथं ] त्रक्षणावस्थायित्व है। [ क्षणिक पदाथं प्रथम क्षण में उत्पन्न 
होता है दूसरा क्षण उसकी स्थिति का क्षण है भौर तीसरा क्षण उसके विनाश 


का क्षणा है । इस प्रकार तीन क्षण तकं रहने पर भी वह क्षणिक" कहलाता है । 
बौद्ध लोग सभौ पदार्थो को क्षणिक" मानते है परन्तु उनके यहाँ जो उत्पत्तिक्षण 


है वही स्थिति ओौर विनाश का भी क्षण है इसलिए उनके यहां ` त्िक्षणावस्था- 
यित्व क्षणिक" शब्द का अथं नहीं होता है ] । उन [ तीनो शब्दो ] मे से आदि 
ओर मध्यम शब्द [ अपने से उत्पन्न होने वाले अगले ] काय॑शब्द से नाश्य है । 
[ जब अगला शब्द उत्पन्न होता है तो वह अपने कारणभूत शब्द को नष्टकर 


देता है ] परन्तु अन्त्य शब्द का नाश्य उपान्त्य ओर उपान्त्य का नाश्च अन्त्य से 
“ुन्दोपसुन्द-न्याय' से होता है [ यह एक मत है उसका खण्डन करते ह ] 
यह ठीक नहीं है । [ क्योकि उपान्त्य क। जो स्थिति क्षण है वही अन्त्य का 
उत्पत्तिक्षण है । "वघ्यधातकभाव अथवा 'सहानवस्थान' मे से कोई भी विरोध 
माना जाय अन्त्य शब्द के नाशके क्षण मे उपान्त्य विद्यमान नहीं है अतएव 


वह अन्त्य के नाशका कारण नहीं हो सकता है ] तीन क्षण रहने वाले अन्त्य का 
केवल द्वितीय क्षण मे साथ रहने वाले [ अर्थात्‌ | तृयीय [ अन्त्य के विनाश्च | 


क्षण मे अविद्यमान उपान्त्य से नाश सम्भव नहींहो सकता है। इसलिए 
[ उपान्त्य से नहीं अपितु | उपान्त्य के नाश से अन्त्य का नाश होता है। 


१ वैशेषिक दुश्शंन २, २, ३१। 








शबम्दस्यानिष्यत्वम्‌ ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २०६. 


विनाशित्वव्व॒शब्दस्यानमानात्‌ । तथाहि, अनित्यः शब्दः 
सामान्यववे सत्यस्मदादिबाष्चेन्द्रियम्राह्यत्वाद्‌ घटवदिति । शब्दस्या- 
नित्यत्वं साध्यम । अनित्यत्वश्च विनाशावच्छिन्नस्वरूपत्वं, न तु विना- 
शाबच्छिन्नसत्तायोगित्वं, प्रागभावे सत्ताहीनेऽनित्यत्वाभावभ्रसङ्गात्‌ 
सामान्यवत्वे सस्यस्मदादिबाद्येन्द्रियम्राह्यत्वं हेतुः । इन्द्रियम्राष्यत्वा- 
दित्युच्यमाने आत्मनि व्यभिचारः स्यादत उक्तं बाह्येति । एवमपि 
तेनेव योगिबाह्यन्द्रियेण प्राह्ये परमाण्वादौ व्यभिचारः स्यादतो योगि- 
निरासाथमुक्तमस्मदादीति । 

किं पुनर्यो गिसद्धावे प्रमाणम्‌ ? 

[ मीमांसक शब्द को नित्य मानते दहै । उनके खण्डन के लिए शब्द का 
विनाकित्व सिद्ध करते है ] शब्द का विनाशित्व अनुमान से [ सिद होता] है। 
जेसे कि शब्द अनित्य है [ यह प्रतिज्ञा है ] सामान्यतरान्‌ होते, हए अस्मदादि की 


बाह्यन्द्ियों से ग्राह्य होने से, धट के समान । [ जेसे घट, घटत्व सामान्य रहने के. 
कारण सामान्यवान्‌' है ओौर अस्मदादि की बाह्येन्दरिय से ग्राह्य है तथा अनित्य 
हे । इसी प्रकार शब्द भौ सामान्यवान्‌ तथा अस्मदादि की बाह्य इन्द्रिय श्रोत्रसे 
गृहीत होने के कारण अनित्य होना चाहिए] शब्द का अनित्यत्व साष्य है । ओौर 
अनित्यत्व [ का लक्षण ] विनाशावच्छिन्न स्वरूपत्व है। न कि विनाशावच्छिन्नः 
सत्तायोगित्व । [ क्योकि अनित्य प्रागभाव में सत्ता जाति नहीं रहती परन्तु बह 
अनित्य होता है । इसलिए यदि "विनाश्षावच्छित्न सत्तायोगित्व' को ही विनालित्व 
का लक्षण करगे तो ] सत्तारहित श्रागभाव' मे अनित्यत्वं का अभाव प्राप्त होने 
से। [ ओौर “विनाशावच्छिन्न स्वरूपत्व' को विनाशित्व-अनित्यत्वनमानने से 
प्रागभाव मे भी अनित्यट् बन जाता है। ] सामान्यान्‌ होकर अस्मदादि कौ 
बाह्यन्द्रिय से ग्राह्यत्व [ होनेसे ] यहदहेतु [ शब्द के अनित्यत्वकी सिद्धिम 
दिया गया ] है । [ इसका पदकृत्य दिखाते ह | केवल "इन्दरियग्राह्यत्वात्‌" कने 
से आत्मा [ के मनरूप अन्तररिन्द्रिय से ग्राह्य होने से उसमे अनित्यत्व होना 
चाहिए परन्तु आत्मा नित्य है अतः उस ] में व्यभिचार होने लगेगा, इसलिए 
बाह्य [ पद | कहा दै । 

इस प्रकार [ बाह्येन्दियग्राह्यत्वात्‌ को विनाशित्व का साधक हेतु मानने षर ] 
भी उसी योगी की बाह्य इन्द्रिय [ चश्चुः ] से ग्राह्य परमाणु आदिमे [ बाह्ये 
न्द्रियग्राह्यत्व होने पर भी विनाशित्व न होने से ] व्यभिचार होगा । इसलिए 
योगी [ की बाह्येन्द्रिय ] के निराकरण के लिए अस्मदादि [ की बाह्य इन्द्रिय से 
्रह्य | यह कहा है । 

[ प्रदन ] योगी की सत्ता मे क्या प्रमाण है? 


१४ व० भा० 























२१० तकंभाषा [ परमाणुसिद्धिः 


उच्यते । परमाणवः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षाः प्रमेयत्वाद्‌ घटवदिति । 
तथापि सामान्यादिना व्यभिचारोऽत उक्तं सामान्यवत्त्वे सतीति । 
सामान्यादिनत्रयस्य निःसामान्यत्वात्‌ । 

१६-अर्थप्रकाशो बुद्धिः । नित्याऽनित्या च । एेशी वुद्धिर्नित्या, अन्य- 
दीया त्वनित्या । 

[ उत्तर ] कटे ह । परमाणु किसी से प्रत्यक्ष होने चाहिए । प्रमेय होने से 
चट के समान । [ यह अनुमान ही योगी की सत्ता में प्रमाण है]। इस प्रकार 
[ अस्मदादि बाह्येन्द्ियम्राह्यत्व को विनाशित्व का साधक हेतु मानने पर ] भी 
सामान्य आदि [ के अस्मदादि बाह्योन्दरिय ग्राह्य होने पर भी नित्य होने | में 
व्यभिचार होगा । इसलिए “सामान्यवच्वे सति' यह [ विशेषण ] कहा है । 
सामान्य, आदि तीन [ सामान्य, विशेष, तथा समवाय ] के सामान्य [ जाति | 
ते रहित होने से। [ सामान्य मे “सामान्यवरव' अंशन होने से अस्म्दादि 
बाह्येन्दरिय ग्राह्यत्व होते हए अनित्यत्व या विनाशिते प्राप्त नहीं होगा अतः 


व्यभिचार नहीं होगा | । 
१६ अथं का प्रकाश [ ज्ञान ] "बुद्धि" है। [ वहदोप्रकारकी होती है] 


नित्य ओर अनित्य । ईश्वर की वृद्धि [ ज्ञान ] नित्य भौर अन्य [ मनुष्यादि | 
की अनित्य है। 

जेखा कि पहरे कहा जा चुका दे वेशेषिक दशन की शक्रियामे न्याय 
दर्शन के प्रमाणादि पदार्थौ का अन्तर्भाव इस "बुद्धि पदाथं के अन्तगंत किया 
ज्ञाता है) वेशेषिक दर्शन के “प्रशस्तपाद भाष्य' में बुद्धि के प्रथम दो प्रकार 
के मेद्‌ किष्‌ गप्‌ है एक्‌ विद्या ओर दूसरा भविद्या । उसमे भी अविद्या के चार 
मेद किष दै। १ संशय २ विपर्यय, ३ अनध्यवसाय भौर ४ स्वप्न । इनमें 
“संक्षयः ओौर "अनभ्यवसाय' दोनो को अखरूग माना हे । जिनमें “स्थाणुं पुरूषो 
चा हस प्रकार के उभयकोरिक क्ञान को संश्चय ओर “भ्यासङ्गादनर्थित्वाद्वा 
किमिस्यालोचनमान्रम्‌ अनध्यवसायः' । यह "अनध्यवसाय' का रक्षण किया हे । 
चुद्धि के भेद करते हए “प्रशस्तपाद भाष्य" मे छिखा हे- 

तस्थाः अनेकविधत्वेऽपि समासतो द्वे विधे । विधा चाविद्या चेति। तत्रा 
विद्या चसुर्विध्ा, संश्य-विपयंय-अनध्यवसाय-स्वञ्मरकषणा । 
स्वप्न के कारण तथा भदो का वणन करते हए छिखा हे- 
तत्त श्रिविधम्‌--, संस्कार पाटवात्‌, २ धातुदोषात्‌, ३ अष््टाच्च । । 
अर्थात्‌ स्वप्न, कारण के मेद्‌ से तीन प्रकार के होते है । एक संस्कारो की 





सुखादिगुणाः ] प्रमेयनिरूपणम्‌ २११ 


१७-प्रीतिः सुखम्‌ । तञ्च सबोत्मनामनुकूलवेद नीयम्‌ । 
श८-पीडा दुःखम्‌ । तच्च सवोत्मनां प्रतिकूलवेदनीयम्‌ । 
१६-राग इच्छा । 
२०-क्रोधो देषः। 
२१-उत्साहः प्रयन्नः | 
बुद्ध याद य षड मानसप्रत्यक्चाः | 
२२-रे३-धर्माऽ्व्मौ सुखदुःखयोरसाधारणकारणे । तौ चाप्रत्यक्षाव- 
प्रबर्ता के कारण, दूसरे धातु-दोष के कारण आओौरं तीसरे अदृष्ट्वा । 
साधारणतः मनुष्य जिस बात का ध्यान अधिक करता है अथवा जिसको 
देखने से मन पर, प्रबरू संस्कार पडता है उसी वस्तुको स्वभ्न मे देखत हे। 
इस प्रकार के स्वम “संस्कार-पाटवः के कारण होते ईहै। धातु" शब्द्‌ से 
आयुवेद शाख में "वात, "पित्त", "कफ' लिया जाता है । वातप्रकृति अथवा 
वातदूषित भ्यक्ति को प्रायः आकाञ्च मे उडने के स्वप्न दिखाई देते ईै। 
पित्त-्रकृति या पित्त-दूषित ज्यक्ति अभ्चिके स्वभ्न, ओौर कफ-दूषित च्यक्ति 
जलः के स्वमन देखता हे। यह सब “धातुदोषात्‌ वारे स्वर्भो के उदाहरण ह । 
ओर अदृष्टवश्शात्‌ कभी कभी मनुभ्य रेसे पदार्थो को भी स्वञ्चं देखता है 
जिनको उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है । इसी बात को महाकवि 
श्रीहषं ने अपने "नेषधीयचरितम्‌” नामक महाकान्य मेँ इस प्रकार कहा है-- 
अंदष्टमप्य्थमदृष्टमैभवात्‌, करोति सुत्िज॑नदक्शं नातिथिम्‌ । 

१७ प्रीति [ आनन्द ] को 'सुख' कहते ह । वह सब आत्माओं को अनुक्रुल 
अनुभव होने वाला होता दै। 

१८ पीड़ा को दुःख" कहते है । वह सब आत्माओं कौ प्रतिकूल अनुभव 
होता है । 

१९ राग का नाम इच्छा" है। 

२० क्रोध कानाम्रेष' है। 

२१ उत्साह को प्रयत्न" कहते है । 

बुद्धि आदि ६ [ १ बृद्धि, २ सुख, ३ दुःख, ४ च्छा, ५ द्वेष, ६ प्रयत्न] 
मानस प्रत्यक्ष [ के विषय ] है । 

२२-२३ धरम" ओर अधमं" [आत्मा के] सुख गौर दुःखके असाधारणा कारण 
है । बह दोनों प्रत्यक्ष न होनेपर भी आगम तथा अनुमान से जाने जा सकते है । 


१ नेषध १। 



































२१२ तकमाषा [संस्कारगुणः 


प्यागमगम्याबनुमानगम्यौ च । तथाहि देवदत्तस्य शरीरादिकं देवदत्त 
विशेषगुणजन्यं कार्यत्वे सति देवदत्तस्य भोगदेतुत्वात्‌। देवशत्तप्रयन्नजन्य- 
वस्तुबत्‌ । यश्च शरीरादिजनक आत्मविशोषगुणः स एव धर्मोऽधर्मश्च । 
प्रयननादीनां शरीराद्यजनकत्वादिति । 

२४-संस्कारव्यवहाराऽसाधारणं कारणं संस्कारः । 

संस्कारसख्िविधो वेगो भावना स्थितिस्थापकश्च । तन्न वेगः प्रथिव्या- 
दिचवुष्टयमनोढृत्तिः । स च क्रियाहेतुः। भावनाख्यस्तु संस्कार आत्म 
मात्रवृत्तिरनुभवजन्यः स्मृतिहेतुः । स चोद्‌ बुद्ध एव स्मृतिं जनयति । 
उद्रोधश्च सहकारिलाभः। सहकारिणश्च संस्कारस्य सदशदर्शनादयः। 
तथा चोक्तम्‌- 

` सादृश्यादृष्टचिन्ताद्याः स्मृतिबीजस्य बोधकाः ।' 

इति । स्थितिस्थापकस्तु स्पशंबद्‌दरव्यविशोषनरृत्तिः। अन्यथाभूतस्य 

स्वाश्रयस्य घनुरादेः पुनस्तादवस्थ्यापादकः। एते च वुद्धथादयोऽधमौन्ता 


भावना च आत्मविशेषगुणाः। 


~~~ ~> कक 


जेसे कि [अनुमान-प्रयोग निश्र प्रकार का हो सकता है] देवदत्त के शरीर आदिकं 


देवदत्त के विशेष गुण [ धर्माधमं ] से जन्य ह [ यह्‌ प्रतिज्ञा है | कायं होकर 
देवदत्त केभोगके हेतु होने से, देवदत्त के प्रयत्नजन्य | घट-पटादि ] वस्तु के 


समान । गौर जो शरीर आदि का जनक आत्मा का विशेषगुण है वही श्वम" 
गौर अधमं" है । [उनसे भिन्न] प्रयन्नादि [गुणों] के शरीर के जनक न होने से । 


२४ संस्कार, इस प्रकार के व्यवहार का असाधारण कारणा "संस्कार 
[ नामक गण ] है । 


संस्कार तीन प्रकार काहोताहै। १ वेग, २ भावना, ओर ३ स्थिति- 
स्थापक । उनमें से वेग" पृथिवी आदि चार भौर मन में रहने वाला है भौर 
वह क्रिया काहेतु होता है। भावना" नामक संस्कार केवल आत्मा मे रहने 
वाला अनुभव से जन्य ओर स्मृति काहेतु होता है। वह उद्बद्ध होकर ही 
स्मृति को उत्पन्न करता है । [ संस्कार का ] उद्रो [ उसको ] सहकारी का प्राप्त 
होना है । गौर संस्कार के सहकारी सदृशदर्धन आदि ह । जैसा कि कहा है-- 

सादृश्य, भृष्ट गौर चिन्ता आदि स्मृति के बीज [भूत संस्कार] के उद्रोधकह । 

स्थितिस्थापक [ संस्कार ] तो स्पशचयुक्त द्रव्य विशेषो मे रहने वाला, 
मौर [ लीचने से भरुक जाने के कारण | अन्यथा भूत अपने आश्रय [ भूत ] 
धनुष आदि को फिर पूवं अवस्था मे लाने वाला होता है । 
यह बुद्धि से लेकर अधमं पयंन्त [ बृद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, धर्म, 
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गुणा उक्ताः | 


कमोणि 
कमोणि उच्यन्ते । चलनात्मकं कमं, गुण इव द्र्यमात्रवृत्ति । अवि- 
सद्रन्यपरिमाणेन मृतेत्वापरनाम्ना सहैकाथंसमवेतं विभागद्वारा पूव 
संयोगनाशे स्युत्तरदेशसंयोगदेतुश्च । तञ्च उत्कषेपण-अपकषेप-अाकु ञचन- 
प्रसारण-गमनभेदात्‌ पञ्चविधम्‌ । भ्रमणादयस्तु गमनग्रह शेनैव गृह्यन्ते । 
सामान्यम्‌ 
अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुः सामान्यम्‌ । द्रव्यादिच्रयवृत्ति, नित्यमेकमने- 
कानुगतच्च । तच्च द्विविधं, परमपरव्च । परं सत्ता बहुविषयत्वात्‌ । 
सा चानुवृत्तिप्रत्ययमात्रहेतुत्वात्‌ सामान्यमात्रम्‌ । अपरं द्रज्यत्वादि । 
अधमं, यह सात ] तथा भावना [ नामक संस्कार ] आत्मा के 'विरोष गुण है । 
गुरो का वर्णान समाप्त हो गया । 
कमं 

[ अब ] कर्माका वंन करते है । गति रूप कमं [ होता ] है| गुण के 
समान केवल द्रष्य में रहता है । ओौर “अविभु' द्रव्य के परिमाण जिसे “मूर्त॑त्वः 
नमसे भी कहतेर्है, के साथ एक [ही ] अथं में समवाय सम्बन्ध से रहता है। 
भौर विभाग दवारा पूवं संयोगके नाश द्वारा उत्तर देशमें संयोग का हैतु होता 
है । वह १ उतेक्षपण [ ऊध्वं गति ], २ अपक्षेपा [ अधोगमन ], ३ आकुञ्चन 
[ हाथ आदि का सिकोड़ना ], ४ प्रसारण [ फेलाना ], ओौर [ साधारण ] गमन 


भेद से पांच प्रकार का [ होता ] है। भ्रमण आदि [ रेचन, स्पन्दन आदि ] का 
ग्रहण गमन के ग्रहणमेहीहो जाता है। 


सामान्य 

“सामान्य अनुवृत्ति प्रत्यय [अर्थात्‌ अनुगत प्रतीति, एकाकार प्रतीति दस घटं 
ग्यक्तियों मे होने वाली अयं घटः, अयं घटः इत्याकारक समान प्रतीति] का कारण 
सामान्य [ जाति | है । वह द्रव्यादि तीन [ १ द्रव्य, २ गुण, ३ कमं ] में रहने 
वाला नित्य, एक, ओर अनेकं वृत्ति होता है । नित्यत्वे सति अनेकसमवे तत्वम्‌ 
सामान्यमू-यह भौ सामान्य का दूसरा लक्षण है ]। वह [ सामान्य ] दो प्रकार 
काहोता है पर" ओौर अपरः । [ उनमें से ] अधिक विषय वाला [ व्यापक | 
होने से सत्ताः [ द्रव्य, गुण तथा कमं तीनों में रहने वाली सत्ता जाति ] "र 
[ सामान्य | है। ओौर वहु अनुगत प्रतीति काहीहेतु होने से “सामान्यः हीहै 
[ विज्ञेष कमी नहीं होता है । उससे अधिक देशम रहने वाला ओौर कोई 
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अल्पविषयत्वात्‌ । तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्यं सद्‌ विशेषः । 


0 अ 9 
सामान्य नहीं है । ] द्रव्यत्वादि [ अन्य सामान्य उसकी अपेक्षा अल्प देश-वृत्ति 
होने से ] “अपर [ सामान्य ] है । ओर वह्‌ व्यावृत्ति [ भेदवुद्धि | का भौ हेतु 
होने से सामान्य होते हृए [ भी ] विशेष [ होते | है । 
इसफो स्पष्ट रूप से यो समश्चना चाहिए कि दस घट व्यक्तिर्यो मेँ “घटः, 
घटः" इस प्रकार की भनुगत प्रतीति या एकाकार प्रतीति होती है । उससे 
घट में रहने वारा "वटत्व' सामान्य सिद्ध होता है। परन्तु वह घट एक पार्थिव 
पदाथं हे इसलिए उसमें “पृथिवीत्व सामान्य भी रहता है । “घरस्व' सामान्य 
डवल चरो ञं रहता है परन्तु “पथिवीस्व' सामान्य घट के अतिरिक्त पट, मठ, 
आदि अन्य पार्थिव पदार्थौ मे भी रहता है। इसरिषए “एथिवीत्व' सामान्य 
"रश्व" की अपेक्षा अधिक देशचृत्ति होने से "पर सामान्य माना जायगा । 
पृथिवी की गणना नौ द्र््यो म की गड है अतः पृथिवी भी एक द्रम्य है! ओर 
अन्य दर्यो की भांति पृथिवी में भी दृन्यस्व' सामान्य रहता है। परथिवीमें 
'पृथिवीस्व, सामान्य है ओर 'दरभ्यस्व' सामान्य भी रहता है। इनमे से “पृथि. 
त्व, सामान्य तो केवरू पृथिवी म रहता हे परन्तु द्रभ्यस्व' सामान्य पृथिवी 
ॐ अतिरिक्त जल, वायु, भग्नि, आदि अन्य आठ द्रया भी रहता हे इसचिए 
वह “पृथिवीस्व' सामान्य की अपेच्ता अधिक दे शवृत्ति होने से, “पर सामान्यः 
है। ओर पृथिवीष्वः सामान्य 'दरन्यस्व' सामान्य की अपेक्ता “अपर 
सामान्य' हे । 
पृथिवी शादि दर्यो में ्रभ्यस्व सामान्य के अतिरिक्त "सत्ताः सामान्य भी 
रहता है । क्योकि पृथिवी आदि सभी द्भ्य सत्‌" है। अतः उनमें "सत्ता" 
सामान्य भी माना जाता है! इस प्रकार दर्यो मे "दरभ्यष्व' सामान्य, तथा 
"सत्ता, धामान्य दो सामान्य रहते ह । इनमें से “द्म्यस्व' सामान्य तो केवर 
नौ व्रभ्यो मँ रहता है परन्तु "सत्ता" सामान्य नौ द्व्ग्यो के अतिरिक्त गुण भौर 
क्म मे भी रहता है इसरिष्‌ "सत्ता" सामान्य “द्रभ्यतस्व' सामान्य की अपेक्ता “पर 
खामान्य, है ओर (दभ्यस्व' सामान्य, "सत्ता" सामान्य की अपेक्षा "अपर 
सामान्य" है । 
इस प्रकार घटम १ (घटत्व सामान्य र“पथिवीस्व सामान्य ' ३.द्‌भ्यस्वसामान्य' 
ङौर ४"यक्ा सामान्य, य चार सामन्य रहते ई । इनमें से “घटस्व सामान्य ' सबसे 
'शपर सामान्य शौर सत्ता सामान्य सबसे "पर सामान्य हे । बीच के “पथिवीत्व' 
शनौर शरभ्यस्व' सामान्य मे भपेदिक “परस्व, या “अपरष्व' रहता हे । “एथिवीष्व' 
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1 
सामान्य “वरस्व, सामान्य की येच्छा "पर" सामान्य है परन्तु “वरभ्यष्व' की 
कषपे्चा *अपर' सामान्य है। इसी प्रकार "दभ्यस्व' सामान्य 'पुथिवीर्व 
सामान्य की अपेच्ा "पर" सामान्य है जौर “सत्ता, सामान्य की अपेक्ता अल्पदेश- 
शृत्ति होने से “अपर' सामान्य है । परन्तु सत्ता" सामान्य किसी फी अपे 
"अपर, नहीं है । इसलिए सत्ताको “पर सामान्य' कहा है 1 सामान्य का कायं 
भनुद्ृ्ति-प्रश्यय अर्थात्‌ एकाकार-प्रतीति को उस्पन्च करना है । सत्ता सदेव एकाकार 
प्रतीति का कारण दही होती है इसलिषए्‌ वह सद्‌ा "सामान्य, ही कहकाती है । 

"वरस्व, आदि "अपर सामान्य, अनुवृ्ति-प्रत्यय के भी कारण होते ड भौर 
भेद्‌-बुद्धि को भी उस्पनश्न करते ह । जेसे “घटत्व सामान्य' जहां वस घट भ्यक्ति्यो 
म "अयं घटः, अयं घटः, इस प्रकार कौ एकाकार बुद्धि को पदा करता है इस 
लिए सामान्य कहलाता है । वहां घट को पट से भिन्न करने वाला भी “घटस्व 
ज्ञौर "परस्व" ही है। घट पट से भिन्न इसरिए हे कि घट में "घटस्व" रहता है 
पर मँ नहीं । इस प्रकार घटस्व एकाकार-प्रतीति का भी कारण होता हे भौर 
मेद-बुद्धि का भी कारण होता है\ इसङिए्‌ जब वह्‌ अनुदृत्ति-प्रस्यय' अथात्‌ 
एकाकार बुद्धि को उस्पन्न करता है त्च वह सामान्य कहराता हे । भौर जव 
वह भेद्‌-बुद्धि को उस्पश्च करता है त “विशेष' -कहकाता है । “सत्ता सामान्य" 
को छोडकर शेष सव सामान्य दोनो काम करते है इसलिए वह "सामान्यं सद्‌ 
विकोषाख्यामपि रभते, “सामान्य, होते हए “विक्ेष' भो कहते दै । परन्तु 
"सत्ता सामान्य! को केवर “अनुवृत्ति-प्रस्यय' का ही हेतु होता है इस्ररिए्‌ “सा 


स्वनुदृत्तेेव हेतुस्वात्‌ सामान्यमेव । वह तो केवर अनुङृत्ति-पस्यय का हेतु 
होने से 'सामान्य' ही हे, "विकोषः नं । 


"सन्ता सामान्य" को स्यन्त “पर” सामान्य कहा है क्योकि वह अन्य खथ 
की अपेच्वा अधिकदे श-दृत्ति है । बह द्भ्य, गुण शौर कमं इन तीन पदार्थो मं 
शहती है । यषां शङ्का हो सकती है कि जेते भ्य, गुण भौर कमं सस्‌ ईँ नेसे 
ही सामान्यः, “विशेष, "समवाय, यह तीनो ओौर पदाथं भी सच्‌ अर्थात्‌ माज 
भूत है, इसलिए “सला-सखामान्य' इन तीनों मे भी मानना चाहिष्‌ । भर्थाव्‌ 
छो भाव पदार्थो मे "सत्ता-सामान्य' मानना चाहिप्‌ उसे केव व्रभ्यत्रयदृ्ति 
ही क्यो कहा है । इसका उत्तर यह है कि द्भ्य, गुण, कमे यह तीन तो “सत्ता 
सामान्य, के सम्बन्ध होनेके कारण सत्‌ है परन्तु शेष तीन पदाथं “स्वरूप खव” 
ह "सत्ता सामान्य, के योग से सत्‌ नहीं ह । उनमें "सत्ता जाति नहीं रहतीहै । 
क्रारण कि यदि सत्ता आति जाति मानें तो जाति तै जाति मानने का सिद्धान्त 
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बन जायगा भौर उस दशा में अनवस्था, दोष होगा) जाति मे जाति 


मानने से जेसे “घटस्व' जाति मे “घटष्वस्व' सामान्य माना जाने लगेगा । इसी 
श्रकार दस घटस्वर््वो मे रहने वाखा एक ओौर सामान्य घरत्व-स्व-त्व बन जायगा । 
ओर यह परम्परा अनन्त काल तक चलती रहेगी । उसकी कहीं समाति नहीं 
होगी । इसलिए “अनवस्था' दोष होने से जाति मँ जाति रहने का छिद्धान्त 
नहीं माना जा सकता है । अतएव सामान्य पदार्थ, जो जाति स्वरूप है दसरी 
जाति या “सत्ता सामान्य' को नहीं माना जा सकता है । इसलिए “अनवस्था- 
भयात्‌, सामान्य' में 'सत्ता' जाति नहीं रहती है यह विद्ध हज । 


इसी प्रकार "विशेष" मे भी "सामान्य नहीं माना जा सकता है । “विष 
मे यदि सामान्य" माना जाय तो उस विरोष का स्वरूप ही नष्ट हो जायगा । 
विशेष को अन्तिम मेदक धमंके रूपमे माना गया दहै ओर उसका स्वरूप 
ही (स्वतो भ्यादृत्त' है । “निस्यद्भ्यदत्तयोऽन्स्या विशेषाः, । निस्य द्रष्य परमाणु 
आदि मेँ रहने वारे अन्तिम मेदक धर्म को “विोष' कहते है । शौर प्रत्येक 
परमाणु भादि मेँ रहने वाला "विष" बिक्कुर अलग अलग “स्वतो व्यावृत्तः 
शोता है । जब यदि उन अलग अलग विरोधो मे 'विकोषष्व नाम का सामान्य 
धमं या जाति मान खी जाय तो फिर "विशोष' का जो “स्वतो भ्यावृत्त स्वरूपह 
वही नष्ट हो जायगा । अतएव ‹स्वरूपहानि-भयात्‌, "विशेष" मँ "सामान्य" नहीं 
माना जाता है । दसङिए्‌ “विशेष पदार्थं मँ भी “सत्ता, जाति नटीं रहती है । 


इसी पकार 'समवाय' मँ भी 'सामान्य' नहीं रहता ह । समवाय में “सामान्य 
के अभाव मानने का कारण "असम्बन्ध, है। अर्थात्‌ यदि समवाय में .समवा- 
यस्व' जाति माने तो जाति समवाय सम्बन्धसे ही भ्यक्तिमें रहती है इसलिए 
समवाय मे भी 'समवाय' सम्बन्धसे दही जाति रहेगी । अतपएव "समवाय 
पदाथ मे उससे भिश्च 'समवायस्व' जाति की स्थिति का निर्वाह करने वाला 
एक भौर “समवाय, मानना होगा । जो कि सम्भव नहीं है । इसलिए समवाय 
भे समवायत्व जाति का नियामक कोटं सम्बन्ध न बनने से 'समवाय' मँ जाति 
नीं र्ती है । अतएव "समवाय में “सत्ता जाति नहीं रहती है । इस प्रकार 


9 सामान्य" मे जाति मानने में अनवस्था", २ 'विशोष' मे जाति माननेमेंः 


“रूप-हानि', ओर ३ "समवाय" मेँ जाति मानने मे "असम्बन्ध, दोषो के वाधक 
शोने से हन तीनों पदार्थो मे "सत्ता" अथवा अन्य कोहं भी जाति नहीं रहती । 
अतः यह तीनों "सत्ता" जाति के सम्बन्ध से सत्‌, नीं कराते भपितु “स्वरूप 
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सत्‌ है । जाति वाधक इन हेतुं का संग्रह एक कारिका मं इस प्रकार किया गया है- 
व्यंक्तेरमेदस्तुर्यस्वं सङ्करोऽथाऽनवस्थितिः । 
रूपहानिरसम्बन्धो जाति बाधकसंग्रहः ॥ 

बौद्ध रोग 'सामान्य' या "जाति, पदार्थं को नहीं मानते है । मेनायिको का 
°सामान्यः नित्य भौर नेक समवेत धमं है । "नित्यत्वे सति अनेकसमवेतं 
सामान्यम्‌" यह भी उसका रक्षण किया गया है । इसके भनुखार सामान्य 
नित्य ही होता है। परन्तु बौद्ध छोग तो कणभङ्गवादी है । उनके यहां “सवं 
क्षणिकम्‌”, सब कुच कणिक है यह एक मुख्य सिद्धान्त है । इसलिए वह (जातिः 
सैसे निस्य पदार्थं को मान दही नहीं सकते है । “जाति! का खण्डन कर देने 
पर “जाति, का कार्य “अनुवृत्ति-्रस्यय, अथवा एकाकार प्रतीति है बह केसे 
होगी १ इस प्रश्न का उत्तर बौद्ध रोग “अपोह! के द्वारा देते ह । अर्यात्‌ 
'अनुवृ्ति-प्रस्यय' का कारण वह जाति के स्थान पर “अपोह को मानते हे । 
“अपोह” का अथं है “अतद्‌भ्याबृ्ति' या "तद्‌ भिश्न-भिन्नत्व' । दस घट व्यक्तिर्यो 
ने जो घटः, घटः इस प्रकार की अनुगत प्रतीति होती है उसका कारण उन्म 
रहने वाला “घटस्व सामान्य' नहीं अपितु उनका “जघटण्याद्ृत्त' या घरभिन्न 
सारे जगत्‌ मे भिन्न होना ही है । अतत्‌ अर्थात्‌ अघट, अर्थात्‌ घट से भिन्न 
सारा जगत्‌ हआ, उस जगत्‌ से भिन्न घट हुआ । यह "तद्भिन्च-भिन्नत्व' या 
“अतदृभ्यावृत्ति" ही [टो म अनुगत प्रतीति का कारण दहै। इसी को बौद्ध 
दा्ञनिक “अपोह कहते है । 

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि नैयायिक एकाकार प्रतीति का कारण 
'वटत्व सामान्य" को मानते है आौर बौद्ध सामान्य कोन मान कर उसके स्थान 
वर "अपोह" को एकाकार प्रतीति का आधार मानते । इन दोनोमे नाम 
के अन्तर ॐ अतिरिक्त भौर तारिवक अन्तर क्या? हसका उत्तर यहद 
कि नैयायिको का "सामान्यः अन्य पदार्थौ से भिन्न एक भावभूत निस्य पद्ाथं 
है । भौर बौद्धो का “अपोह” अन्योन्याभाव" रूप है । न्याय, वेरोषिक जिसको 
“अन्योन्याभाव कहते है उसी को बौद्ध दाशंनिक “अपोह या “अतदग्यावरत्ति' 
अथवा ^तद्‌भिन्नभिन्न्व' आदि शब्द से कहते ह । उनका अभिप्राय यह है 
कि सेयायिक  "अन्योऽन्याभावः को मानते ही रहै उसी “अन्योन्याभावः रूप 
‹जपोह' से जव एकाकार प्रतीति का उपपादन हो सकता है तब "सामान्य" नाम 
के एक अन्य अयौक्तिक पदार्थ॑को कयो माना जाय । अतः उसका मानना भ्यथं हे । 


१ न्यायसि द्धान्तसमुक्तावी 





च 
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अत्र कधिदाह “न्यक्तिव्यतिरिक्तं सामान्यं नास्ति" इति । तत्र बयं 
त्रम: किमालम्बना तर्हिं भिन्नेषु बिलक्षणेषु पिण्डेष्वेकाकारा वुद्धिर्विना 
सवोनुगतमेकम्‌ । यच्च तदालम्बनं तदेव सामान्यमिति । 

ननु तस्याऽतदुव्यावृत्तिकृतेवैकाकारा बुद्धिरस्तु । तथादि, सर्वेष्वेव 
हि गोपिण्डेषु, अगोभ्योऽश्वादिभ्यो व्यावृत्तिरस्ति। तेनागोव्यावृत्ति- 
विषय एवायमेकाकारः प्रत्ययोऽनेकेषु,न तु विधिरूपगोत्वसामान्यविषयः। 
मेवम्‌ । बिधिमुखेनेवेकाकारस्फुरणात्‌ । 

इसके विपरीत नैयायिको क्रा कहना है कि घटः शादि प्रतीति में "अपोह 
को कारण मानना अनुभव विरुद्ध विलष्ट करपना है । जब हम दस घडोको 
देखते हैँ तब उन सबमें एक अनुगतधर्म की हमको प्रतीति होती है। उन 
सब्र घटो में रहने वारे समान धमं या "सामान्य" के आधार पर ही उनमें 
एकाकार प्रतीति होती है। “अतदूव्याबृत्ति' या (तद्‌ भिश्नमिश्नस्व' का बोध, 
“वटः' आदि एकाकार प्रतीति के कारम नहीं होता दहै। अतः भनुभव विशद 
होने से "अपोह" को कारण मानना उचित नहींहे इसलिए सामान्य को मानना 
ही चाहिए । इसी बात को प्रथकार आगे कहते है- 

यहाँ [ सामान्य के विषयमे] कोई [ बौद्ध] कहता दहै कि [ घटादि] 
व्यक्ति से अतिरिक्तं [ उसमें रहने वाला वटत्व" आदि ] सामान्य' नहीं ह । 

इस [ पूर्वपक्ष के विषय ] में हम [ यह ] कहते है कि [ यदि सामान्य नहीं 
है तो ] भिन्न भिन्न विलक्षण [ घट आदि ] पिरडो में [ होने बाली ] एकाकार 
प्रतीति का उन सब मे रहने वाले एक [ घटत्वादि सामान्य | के सिवाय ओौर 
क्या आधार है। जो उस [एकाकार प्रतीति] का आधार [आलम्बन या विषय] 
है, वही “सामान्य है । 

[ इस पर पूर्वपक्षी भौद्ध कहता है ] अच्छा [ वह ] एकाकार प्रतीति अतद्‌- 
व्यावृत्ति" कृत ही मान ली जाय । जसे कि सब ही गोपिरड में [*अगो' अर्थात्‌] 
गोभिन्न अश्वादि से व्यावृत्ति [भिन्नता] होती है। इसलिए अ-गोव्यावृत्ति [गोभिन्न- 
भिन्नत्व] विषयक ही अनेक [ गोपिरडादि ] में होने वाला यह एकाकार ज्ञान है | 
भावभूत [ गोत्वादि ] सामान्यविषयक नहीं । | 

[ इसका उत्तर नैयायिक देता है ] यह ठीक नहीं है। एकाकार प्रतीति के 
विधिमूख [भावल्प]सेही होने से। [अर्थात्‌ एकाकार प्रतीति में अतदूव्यावृत्ति 
स्पष्ट अनुभव में नहीं भाती है अपितु अनुगत भावभूत सामान्य" ही उस प्रतीति 
का विषय होता है ]। 
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विशेषः 
विशेषो नित्यो नित्यद्रग्यवृृत्तिः । व्यावृत्तिवुद्धिमात्रहेतुः । नित्य- 
वानि वाण । 


विष 

नित्यद्रव्य [ परमाणु आदि ] में रहने वाला ओौर नित्य [ अन्तिम भेदक धमं ] 
विरेष है । [ वह ] केवल व्यावृत्ति [भेद ] बुद्धिका हेतु होता है । नित्यद्रव्य 
[ से ] आकाश आदि पांच रहै । [ जिनमें से] पृथिवी आदि चार [ १ पृथिवी, 
२ जल, ३ वायु, ४ अमि केवल ] परमाणुरूप [ ही नित्य है। कायं रूप पृथिवी 
आदि नित्य है । इनमें रहने वाला अन्तिम भेदक धमं "विशेष" कहलाता ] है । 

“विशेष, पदार्थ वेशेषिक दक्शंन का सवसे मुख्य पदार्थं है । इसी के आधार 
पर कदाचित्‌ इस दर्शन का '्वेशेषिकः नाम पडाडहै। घटादि पदार्थौका 
सजातीय पदार्थान्तर से जो मेद होता है उसका उपपादन साधारणतः अवयव 
मेद्‌ के आधार पर क्रिया जातादहै। एक घट दूसरे से क्यो भिन्नदै। इसका 
उत्तर यह है कि दोनो घट भिन्न अवयवो अर्थात्‌ कपाछो से बनेरहै। व 
कपारू परस्पर क्यों भिन्न ह इसका भी उत्तर वही दहै कि उनके अवयव अर्थात्‌ 
कपालिकाएं भिन्न है। फिर कपालिकार्जो के भेद के विषय में भी अवयव 
मेद्‌ को ही कारण कहाजा सकतादहे। इस प्रकार चरूते चरूते पर माणुर्भो 
पर पर्हैचते ह। वहां भी यष प्रक्नह्ोतादहै कि एक पार्थिव परमाणु दूसरे 
पार्थिव परमाणु से क्यो भिन्न है । इतका उत्तर अवयव-मेद्‌ से नहीं दिया जा 
सकता है । क्योकि परमाणु के अवयव नहँ होते ह । इसरिषए्‌ परमाणुर्ओं 
के मेद्‌ का उपपादन करने के लिए उन्म “विशेष पदाथं की कपना की गर 
है । इस “विशेष के रहने के कारण एक पार्थिव परमाणु, दूसरे पार्थिव परमाणु 
से भिन्नदहै। 

अब प्रश्न यह हो सकता है कि यह "विशेष, क्यो भिन्न है १ इसका उत्तर 
यह है कि "विशेषः का स्वरूप ही “स्वतो-भ्यावृत्त' है । उसका भेद्‌क अन्य 
कोहं धरम नहींहे। यह विशेष" ही निस्य द्र््यो मेँ रहने वारा अन्तिम मेदक 
धम हे । यह “विरोष' जिन निस्य दर्यो में रह सकता है वह निस्यद्रभ्य एृथिवी 
आदि चार के परमाणु ओौर भाकाश् कुरु पांचहे। शेष चार द्रव्योमेंसे 
कारु ओौर दिक्‌ अभिन्न व एक है, अतः उनमें “विरोष' के मानने की 
आवश्यकता नहीं है । आत्मा भौर मन के मेदक धमं उनके अपने गुण अदृष्ट, 
धम, अधमं, संस्कार आदि ही हो जाते है इसलिए उन्म भी 'विदोष' के 
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समवायः 
अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः । स चोक्त एव । 
नन्वबयवावयविनावप्ययुतसिद्धौ तेन तयोः सम्बन्धः समवाय 
इत्युक्तम्‌ । न चैतद्‌ युक्तम्‌ । अबयवातिरिक्तस्यावयविनोऽभावात्‌ । 
परमाणव एव बहवस्तथाभूताः सन्निकृष्टा घटोऽयं घटोऽयमिति गृह्यन्ते । 
अत्रोच्यते । अस्त्येकः स्थूलो घट इति प्रत्यक्षा बुद्धिः । न च सा 
परमाणुष्वनेकेष्वस्थूलेष्वतीन्द्रियेषु भवितुमहति । श्रान्तेयं बुद्धिरिति 
चेत्‌ । न । बाधकाभावात्‌ । 


स 
मानने की आवश्यकता नहींदहै। अतः पृथिवी आदि पंचमं ही "विशेषः 


के मानने की आवश्यकता होती है । 
समवाय 


आगे समवाय का निरूपण करते है । 

अयुत सिद्धो" का सम्बन्ध "समवाय" होता है। उसका वर्णन किंयाजा 
चुका है। ¦ 
[ प्रश्च ] अवयव गौर अवयवी भी अयुत-सिद्ध' है इसलिए उनका सम्बन्ध 
"समवाय" है यह [ आपने पहिले समवाय के वर्णन के प्रसङ्खमें | कहाथा। 
परन्तु वहु ठीक नहीं है क्योकि अवयव के अतिरिक्त अवयवी [ घटादि ] कौ 
कोई सत्ता नहीं है । [ यह बौद्धो का मत है। वह अवयवों के अतिरिक्तं अवयवी 
को नहीं मानते है। क्योकि घटादि में अवयवी जेसी कोई वस्तु दिखाई नहीं 
देती है । उनका कहना है कि ] बहुत से परमाणु ही उष | घटादि | के रूपमे 
एकत्रित होकर, यह धड़ा-है, यह घडा है इस रूप मे गृहीत होते है । [इसलिए उन 
परमा रूप अवयवो के अतिरिक्त घट रूप कोई अवयवी" नही है] । 

दस विषय मे [ सिद्धान्तपक्ष से उत्तर ] कहते ह। एक, स्थूल, घटः है इस 
श्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। किन्तु [ अवयवी के बिना माने ] अनेक, 
अस्थूल [ सूक्ष्म ] ओौर अतीन्द्रिय षरमाणुओं भें वह [ अनेक परमाणुरजो मे 
एकः, अ-स्थूल अर्थात्‌ सूक्ष्म परमाणुओं में स्थूलः, भौर अतीन्द्रिय अप्रत्यक्ष 
परमाणुओं मे प्रत्यक्ष बटः यह प्रतीति ] नहीं बन सकती है । यह [ एकः स्थूलः 
प्रत्यक्षः घटः इत्यादि ] बुद्धि, भ्रम है यह मी नहीं कह सकते ह बाघक का 
अभाव होने से। 

नैयायिको ॐ सिद्धान्तपक्त का अभिप्राय यह है कि “एकः, स्थूल, प्रस्य, 
घटः, इख प्रकार की प्रतीति केव परमाणु मे नहीं हो सकती है । जनेक 
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तदेवं षट्पदाथो द्रव्यादयो वणिताः। ते च बिधिमुख्रत्ययवेद्य- 
त्वाद्‌ भावरूपा एव । . 
अभावरूपः सप्तमः पदाथः 
इदानीं निषेधमुखप्रमाणगम्योऽमावरूपः सप्रमः पदार्थः प्रतिपाद्यते । 
स॒ च अभावः सं्ेपतो द्विविधः संसर्गाभावोऽन्योऽ्याभावक्चेति । 
संसगोभावोऽपि त्रिविधः । प्रागभावः, प्रष्वंसाभावोऽत्यन्ताभावश्रेति । 


उत्पत्तः प्राक्‌ कारणे कायस्याभावः प्रागभावः । यथा तन्तुषु पटा- 


परमाणुं मे एकः प्रतीति, अथवा सूचम परमाणुरजो मे स्थरः घटः प्रतीति, 
यदि मानी जाय तो उसको म कहने के अतिरिक्त कोह मार्ग नहीं है । परन्तु 
श्रम-प्रतीति उसको कहते हैँ । जिसका बाध हो । अंधेरे मं पड़ी रस्सी को देख 
कर सपं का म हो जाताहे परन्तु प्रकाश्च में देखने पर वह सर्प-प्रतीति 
बाधित हो जाती है । यह सपं नहीं रज्जु है इस प्रकार अनुभव होने लगता हे । 
इसखिणु जो प्रतीति की मिथ्या प्रतीति नहीं कहा जा सकता है । अपितु बह 
यथाथ प्रतीति टी है। इस यथाथं प्रतीति के उपपादन के छिएु परमाण 
सुदाय से अतिरिक्त घटादि भक्षयवी का मानना आवश्यक ह। जैसे दस 
सदस्यो से मिर कर एक सभा या समाजका निर्माण हआ है । यह सदस्य जब 
एक विशोष स्थान पर विशेष सूचना जौर नियम के अनुसार जैठते या एकत्र 
होते हैँ तब वह सभा या समाज कटकाता है । वैसे चलते-फिरते कहीं यो ही 
एकत्र हो जाय तो वह सभा समाज या समाज का अधिवेशन नहीं कष्ाता 
हे । इसकिए भवयव समुदाय से अवयवी, को अरग ष्टी मानना चाहिये । 
उसके माने विना अनेक परमाणु्भो मे एकः, सुचम परमाणुरजो स्थूलः ओौर 
अप्रत्यच्च परमाणुओं में प्रस्यक्षः घटः इस प्रतीति का उपपादन नहीं हो सकता है । 
इस प्रकार द्रव्य आदिद [ भाव ] पदार्थोका वर्णंन हो गया। वह्‌ विधि 
रूप ज्ञान का विषय होने से भाव रूप “अभाव रूप सप्तम पदार्थं ही है। 
अभाव" खूप सप्तम पदार्थं 
भब निषेध मुख प्रमाणा से गम्य "अभाव" रूप सातवें पदार्थं का प्रतिपादन 
करते है । वह "अभाव" संक्षेप मेदो प्रकारका होतादहै। १ संसर्गाभाव 
ओर २ अन्योन्याभाव । [ उनमेंसे] संस्गमिाव भी तीन प्रकारकाहै। 
` १ प्रागभाव, २ प्रध्वंसाभाव, ओौर ३ अत्यन्तामाव । 
उत्पत्ति के पुवं कारण में कायं काजो गमाव [ होता है बह ] श्रागमाव' 
[ कहलाता ] है । जैसे [ पट कौ उत्पत्ति के पूर्वं ] तन्तुओं मे [ वतमान ] षट 
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भावः! स चाचादिरुत्पत्तेरभावात्‌ । विनाशी च, कायेस्येव तद्विनाश- 
रूपत्वात्‌ । 

उत्पन्नस्य कारणेऽभावः प्रष्वंसाभावः | प्रध्वंसो विनाश इति याबत्‌ । 
यथा भत्रे घटे कपालमालायां घटाभावः। स च मुद्ररप्रहारादिजन्यः। 
स चोत्पत्तिमानप्यविनाशी नष्टस्य कायंस्य पुनरनुत्पत्तेः। 

= 

त्रेकालिकोऽभावोऽव्यन्तामावः । यथा बायो रूपाभावः । अन्यो- 
न्याभावस्तु तादात्म्यप्रतियोगिताकोऽभावः । “घटः पटो न भवति" इति । 


का अभाव । [ उसकी ] उत्पत्ति न होने से वह अनादि है। ओर | अनादि 


होने पर भी ] विनाशी है। कायंके ही उसके विनाश रूप होने से। 

घर की उस्पत्ति षो जाने से घट का “्रागभाव' नष्ट हो जाता है । इसलिए 
श्रागभाव' विनाश्ञीदहै। घट का श्रागभाव' कव से प्रारम्भ इजा यह नहीं 
कहा जा सकता । जब घडा बना, उसके पूवं अनादि कारु से उस घटका 
अभाव है। इसरिए्‌ यह श्रागभाव, अनादि दहै। जो पदाथं अनादि हो वह 
अनन्त, ओर जो सादि हो वह सान्त होता है यह सामान्य नियम है परन्तु 
वह केवर भाव पदार्थौ के विषयमे ही लागू होता है अभाव के विषय में नहीं । 
अभावे तो ध्रागभाव, अनादि ष्टोने पर भी सान्त होता है । ओर श्रध्वंसा- 
भाव, सादि होने पर भी अनन्त होताहे। 

उत्पन्न हुए [ घटादि मूद्रर-प्रहारादि के कारण जबदहट जाते है तब उस 
चट आदि ] का कारण [कपाल आदिकेरूप] मे जो अभाव वह श्रष्वंसाभाव' 
[ कहलाता ] है । प्रष्वंस का अर्थं विनाशा है। जेसे घड़ेके फूट जाने पर कपाल 
माला मे [ वतंमान ] घटाणव । ओौर वह [ प्रध्वंसाभाव ] मुदरर-प्रहार आदि 
से उत्पन्न हुआ है । वह उत्पत्तिमान्‌ होने पर भी अविनाशी है [ क्योकि | नष्ट 
हए कायं की पुनः उत्पत्ति नहीं हो सकती है । [ उस मिटटी से अथवा उन 
कपालो से यदि दुबारा घडा बनाया भीजायतो वह॒ दूसराही षट होगा । 
पूवं विनष्ट धट दुबारा कभी उत्पन्न नहीं हो सकता है । इसलिए प्रष्वं साभाव 
सादि होने पर भी अनन्त होता है ] । 

्रैकालिक [ ओौर संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिक ] अमाव अत्यन्ताभाव 
[ कहलाता ] है। जैसे वायुमें रूपका अभाव दहै [त्रैकालिक अभाव दहै, भौर 
संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव होने अस्यन्तामाव' है ] “अन्योन्यामाव' तो 
“तादात्म्य-प्रतियोगिताक' अभाव होता है। जेसे वट षट नहीं होता है" यह 
[ अन्योऽन्यामाव' का उदाहरण है | । 
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अत्यन्ताभाव जौर “अन्योन्याभाव, का मेद- 

'अन्योऽन्याभाव, जेते घट, पद नहीं हे ओर "अत्यन्ताभावः जैसे वाथु मे 
रूप नहीं हे, यह दोनों ही अभाव त्रैकाखिकि अभाव होते है परन्तु उनमें मेद 
यह है कि अत्यन्ताभाव तो “संसर्गावच्िन्न-प्रतियो गिताक' अभाव होता है ओर 
अन्योन्याभावः तादास्म्यप्रतियो गिताक' अभाव होता है । जैसे घट पट नहीं है । 
भर्थात्‌ घट शौर पट का तादृर्म्य या अभमेद्‌ नहीं है । “वटः पटो न" यहां घट 
ओर पट के संयोग सम्बन्ध का निषेध नहीं किया जा रहा है । घट भौर पट 
का संयोग होने पर भी “वटः पटो न' यह व्यवहार हो सकता है । इसलिषए 
घट जीर पटके संयोग रूप संसर्गं का निषेध करना इसका प्रयोजन नटीं दे 
अपितु उन दोनों के अभेद्‌, पेक्य, या तादात्म्य का निषेध किया जा रह! है । 
“वटः पटो न” का भथं “घटपटयोस्तादात्म्यं न" यह है । अर्थात्‌ तदास्य से जो 
अभाव उसको “अन्योऽन्याभाव' कहते ई । 

जिसका अभाव होता है उसको अभाव का श्रतियोगी" कहते हैँ । "यस्य 
अभावः स तस्य प्रतियोगी" । जसे घटाभाव का प्रतियोगी घट, भौर पटाभाव 
का प्रतियोगी “पट' होता हि । श्रतियोगी' मे उस अभाव की प्रतियोगिता रहती 
है । ओर उस श्रतियोगिता, का नियामक कोड सम्बन्ध होता है । जहां अभाव 
रहता है उसको भाव का अधिकरण या अनुयोग" कहते ह । भौर श्रतियो सी 
का अधिकरण या “भनुयोगी' के साथ जो सम्बन्ध होता है वही उस अभाव का 
भ्रतियोगितानियामक अथवा श्रतियोगितावच्ठेदक-सम्बन्ध' कहलाता ह । सैसे 
“भूतरे घटाभावः, इस प्रतीति मेँ भूतरू अधिकरण या “अनुयोगी, है घट 
श्रतियोगी' है । भूतरू भौर घट का संयोग सम्बन्ध होता है इसकिए्‌ भूतल मे 
जो घटाभाव रहता है उसका नियामक अथवा अवच्छेदक सम्बन्ध भी संयोग 
हीष्ोगा। हसिए्‌ भूतले षटाभावः' या “भूतके घटो नास्ति, को न्याय की 
भाषा मे भूतलानुयोगिक-षटयप्रतियो गिक-संयोगसम्बन्धावच्छिश्नप्रतियो गिताक 
अभाव, भी कह सकते है । यह संयोग एकप्रकारक सम्बन्ध या संसग है इसलिए 
यह अभाव "संसर्गाभाव" कहराता दै । 

“वटः पटो न' यह “अन्योऽन्याभाव' का जो उदाहरण दिया है उसमे घर 
भौर पटके तादात्म्य का निषेध करिया गया है। अतएव यह अभाव 
^तादृस्म्यप्रतियोगिताक' भभाव हे । यह अभाव भी त्रैकालिक भभाव ही डे । 
शौर “अस्यन्ताभाव' का कच्षण ही त्रैकालिकोऽभावोऽव्यन्ताभावः' किया गया 
है । अर्थात्‌ त्रेराल्कि अभाव को अस्यन्ताभावः कहते है । इसिष्‌ 
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तदेवमथौ व्याख्याताः । 
विज्ञानवादनिरासः 
नलु ज्ञानाद्‌ ब्रह्मणो वा अथौ उ्यतिरिक्ता न सन्ति । मैवम्‌ । अथो- 
नामपि प्रत्यक्षादिसिद्धत्वेनाशक्यापलापत्वात्‌ । 

'अस्यन्ताभाव, भौर “अन्योन्याभावः का भेद उ इव पहिोगितावण्डेदक-सम्बन्ध' 
क़ आश्वार पर ही होता है । (अन्योऽन्याभाव' में 'प्रतियो गितावच्छेदक-धमे' 
'तादास्भ्य होता है नौर (अस्यन्ताभाव' में 'प्रतियो गितावच्डेद्‌क-सम्बन्ध' 
“तादात्म्य, से भिन्न संयोगः या "समवायः आदि संसर्गं होता है । श्रागभाव,' 
्रध्वंसाभाव, भौर “अत्यन्तामाव' इन तीर्नो में “प्रतियोगि तावच्छेद क-सम्बन्ध' 
तादास्म्य से भिन्न संयोगादि संसं ही होता है । इसि यह तीनों जमाव 
"संसर्गा वचिचश्नप्रतियोगिताक अभाव" होने से “संसर्गा भाव" कहलाते हैँ । इसके 
विपरीत “अन्योऽन्याभाव' मे प्रतियो णितावच्छेदक-धमं, 'तादारम्य' के होने से 
'तादास्म्य-प्रतियोगिताक जभावः को “अन्योऽन्या भाव) कहते ह । 

इस प्रकार [ वैशेषिकाभिमत द्रव्य आदि षट्‌ पदाथ रूप ] अर्थो कीग्याख्या 
हो गई । 
विज्ञानवाद्‌ का निराकरण- 

[ प्रदन ] ज्ञान अथवा ब्रह्म से अतिरिक्त [ द्रव्य आदि] अर्थो की सत्ता 
[ ही ] नहीं है । [ तब आप उनका वरन कैसे करते है ] | 

[ उत्तर ] यह कहना ठीक नहीं है । [ द्रव्य आदि ] अर्थो के मी प्रत्यक्ष 
सिद्ध होने से उनका निषेध नही किया जा सकता है । 
विज्ञानवादी बौद्ध मत- 

अर्थौ ङे निरूपण के बाद्‌ इस प्रश्न के उठाने का अभिप्राय यह दहै कि 
वेदान्त तथा बौद्ध मत जो अर्थो का अरूग असि्तिस्व नहीं मानते ह उनके 
मत का संदेपमे निराकरण किया जाय। बौद्धो के चार सुखूय दार्शनिक 
सम्प्रदाय ह । $ माध्यमिक, २ योगाचार, ३ सौत्रान्तिक क्लौर ४ वैभाषिक । 
इनमे से “सौच्रान्तिक' ओर “वै माषिकः यह दोनो घट-पट आदि बाह्य पदार्थौ 
का अस्तिव्व मानते है। उनम परस्पर भेद यह है कि उनमें से एक 
[ सौत्रान्तिक ] बाह्य अर्थो को प्रत्यक सिद्ध मानता हे भौर दूसरा [वेभाषिक] 
'साकारज्ञानवाद्‌' को स्वीकार कर ज्ञान मे घटपटादि अर्थौ का आकार मान 
कर उखसे अथं का अनुमान मानता है । अथं को प्र्यक् नहीं मानता । शेष 
दौ सम्प्रदाय ल्थात्‌ “माध्यमिक, शौर “योगाचार' बाह्य अर्थौ का अस्तिस्वही 
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स्वीकार नहीं करतेर्दे। उनम से “माध्यमिक, सम्प्रदाय शून्यवादी, जौर 
ध्योगाचार” सम्प्रदाय 'विज्ञानवादी' नाम से प्रसिद्ध है । "विक्ञानवादी योगाचार 
सम्प्रदाय! के मतम केवर ज्ञान का अस्तित्वटहै घर-पट आदि अर्थौकी 
वास्तविक सत्ता नहीं हे । उनकी प्रतीति स्वप्न मे दिखाई देने वाली वस्तुओं 
के समान केवर करिपत ओर मरूपदहै। उनका कहना यहे कि अर्थ 
जर ज्ञान दोनों का अस्तित्व मानने की कोड आवश्यकता नहीं कर्योक्रि लौकिक 
ज्यवहार का उपपादन केवर एक क्तान के आधार पर भी किया जा सकत) 
है । जसे स्वभरमें घट, पट आदि पदार्थो का अस्तित्व नहीं होता है केवर ज्ञान 
ही होता है ओर उसी ज्ञान के आधार पर स्वम-काल मे सारे लौकिक भ्यवहाे 
का उपपादन हो जाता है इसी प्रकार जागृत-कार का सारा भ्यवहार भी 
अर्थो के बिना केवल ज्ञानमात्र से चरू रहा है । इसलिए ज्ञान से अ्यतिरिक्छ 
अर्थो का अस्तित्व नहीं है । केवर ज्ञान ही एक यथार्थं वस्तु हे । अन्य सब 
र्यमान जगत्‌ स्वस्मवत्‌ परिकहिपत ओर मिथ्या है। यही “विज्ञानवादीः 
ध्योगाचार' सम्प्रदाय के मत कासार दहै। 

ब्रह्मवादी वेदान्त मत-- 

वेदान्त दशन का “शाङ्कर' सम्प्रदाय भी बौद्धो के इस "विज्ञानवाद" से 
मिरुता-जुकता सम्प्रदाय है । उनके मत में ब्रह्म ही सस्य वस्तु है भौर जगत्‌ 
स्वम्म परिकटिपत वस्तु के समान मिध्यादहे। वह जगत्‌ को बह्म का “विवर्तं, 
मात्र कहते हँ । "विवतं' का अथं है “अतारिविक अन्यथा प्रतीति" । जैसे रञ्ज में 
सपं की प्रतीति । 

'विवतंवाद्‌' तथा "परिणामवाद्‌'- 

खष्टि के विषयमे दो प्रकार केमतरह। सांख्यका मत (परिणामवाद, 
कलाता हे ओर शा्कर वेदान्त का मत “विवतंवाद्‌' काता है । दूध से 
दही बनता हे । यहां दही को दूष का "परिणाम कहा जाता ह । पिरे दूष 
रूपमे प्रतीति होती थी उसके स्थान पर भव दी की प्रतीति षो रही ङे, 
यां न केवर प्रतीति में मेद हो गयादहै। अपितु दुग्ध रूप पदार्थं के स्वरूप 
मे भी परिवतंन हो गया है । इसलिए इस प्रतीति को "तास्विक अन्यथाप्रतीतिः 
कहते हँ इसी को “विकार या “परिणाम” भी कहते हे । 

इसके विपरीत रज्ज मे. सपं की प्रतीति “अतास्विक अन्यथा प्रतीतिः ह । 
उस में रज्जु बदर कर सपं नहीं बन गईं । रञ्च श्यो कीष्यो रञ्जष्ी है पर 
उसमे प्रतीति सपंकी होने र्गी है इसको “अताच्विक अन्यथा प्रतीतिः 

९१५ त० भा० 





२२६ तकंभाषा [ विवर्तवादः 


स 
या “विवतं, कहते ह । इस "विवर्तं" ओर "परिणाम" का लक्षण इस प्रकार किय) 
गया है- | 

सतस्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इध्युदीरितः। 


तचवतोऽन्यथा प्रथा विवतं इध्युदाहतः ॥ 

अर्थात्‌ जहां त-परिवत॑न सहित अन्यथा प्रतीति होती है उसको "विकारः 
कहते हे । ससे दही दूध का "विकार" है । दसी को “परिणाम' भी कते ह । 
सांख्य दर्शन “परिणामवाद, का प्रतिपादन करता है । ओर तस्व-परिवतंन के 
बिन) होने वाली अन्यथा प्रतीति को “विवर्त कहते ह । जेसे सपं रञ्ज का 
"परिणामः नहीं अपितु “विवर्त, है ! शाङ्कर वेदान्त “विवतंवाद्‌' का संस्थापक 
हे । उसके मत मे जगत्‌ ब्रह्म का “विवर्तं, है । अर्थात्‌ जगत्‌ की प्रतीति ब्रह्म 
म इसी प्रकार है जैसे रञ्ज मे सपं ी प्रतीति । इस प्रकार लाङ्कर मत में भी 
जगत्‌, 'विक्ञान-वादीः बौद्धो के समान, स्वप्न-परिकल्पित वस्तुओं के तुल्य 
अममान्र हे! उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है । वास्तविक सत्य वस्तु 


बरह्म हौ हे । ६ 
इस प्रकार बौद्धो के “विज्ञानवाद्‌' ओर शङ्कराचायं के "ब्रह्मवाद" म बहुत 


द्ध समानत है। उनमें जो सुख्य अन्तर है वह यह है कि बौद्ध सबको क्षणिक 
मानते है इसकिण्‌ उनका “विज्ञान' भी (णिक विज्ञान' हे । इसके विपरीत 
‹्ाङ्कर वेदान्त का श्रह्म' निस्य पदाथ हे । इसलिए दोनो मँ मेद तो हे परन्तु 
फिर भी उनका बहुत सा स्वरूप मिरूता-जञरुता हे इसलिषु सांख्य-परवचन 
भाष्य मे, निम्न पुराण-वचन के आधार पर उस शाङ्कर “मायावादः को “प्रच्छुन्न 
बौद्धः कहा गया हे- 
मायावादमसच्छास्त्रे प्रच्छन्नं बौद्धमेव' च । 
मैव कथितं देवि करौ ब्राह्मणरूपिणा ॥ 
बौद्धो के "विज्ञानवाद" म ओौर शङ्कर के “ब्रह्मवाद' मे क्रमशः "विज्ञानः 
ओर “ब्ह्य' से अतिरिक्त अर्थौ का अस्तिस्व नहीं माना जाता है। उसका खण्डन 
करने के किष ही ग्रन्थकार ने यहां इस प्रसङ्ग की अवतारणा कौ हे । सिद्धान्त 
पक्ष से इन दोनो मतो के खण्डन मे जो युक्ति दी गई हे वह केवर इतनी ही 
हे कि द्भ्य भादि पदार्थं प्रस्यक्त-सिद्ध है अतएव उनका अपराप नहीं किया जा 
सकता हे । अतः उनका अस्तित्व मानना अनिवार्यं हे । 
'तकभाषा' प्रधानतः न्याय की हेटीके आधार पर लिखी गड हे 
इसीलिए न्याय के प्रमाण, प्रमेय आदि षोडश पदार्थो का निरूपण चर रहा हे । 
प्रमेय बारह माने गये ई} उनमें से १ आस्मा, २ शरीर, ३ इन्द्रिय, इन ती नाके 
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५ बुद्धिः 
ुद्धिरुपलब्धिज्ञोनं प्रत्यय इत्यादिभिः पयोयशब्दैयोऽभिधीयते सा 
बुद्धिः । अथप्रकाशो बा वबुद्धिः। सा च संक्ेपतो द्विविधा । अनुभवः 
स्मरणं च । अनुभवोऽपि द्विविधो, यथार्थोऽयथाथश्चेति । 
तत्र यथार्थोऽथौऽविसंबादी । स च प्रत्यक्षादिप्रमाणेजेन्यते | यथा 
चक्चुरादिभिरदृ्टेवेटादिज्ञानम्‌ । धूमलिङ्गकमभिज्ञानम्‌ । गोसादश्य- 


निरूपण के बाद्‌ चौथा पर्याय अर्थं" का जाया । इस "अर्थ" प्रमेय के अन्तर्गत 
नवीन न्याय की शरी में वेशेषिकोक्त द्भ्य आदि घुः पदार्थौ का अन्तर्भाव कर 
किया गया है । वैसे न्याय-सूत्रकर ने अथं शब्द्‌ से वेरोषिकोक्त द्रभ्य आदि षट्‌ 
वदार्थो का ग्रहण न करके रूपादि गुणो का ग्रहण किया है । जैसा कि- 
गं॑न्धरसरूपस्पर्शशब्दाः प्रथिन्यादिगुणास्तदर्था; ! 

इस सूत्र से स्पष्टहे। परन्तु नवीन आाचार्यौने इसी “अर्थः प्रमेय के 
अन्तगंत वैशेषिक के द्रव्यादि षट्‌ पदार्थौ का ग्रहण कर उनका 
निरूपण किया हे । (तकभाषा' ने भी इसी पद्धति का अवलम्बन कर य्ह तक 
वैशेषिकोक्त सव पदार्थौ का वणन इस "अर्थ" निरूपण-प्रसङ्ग मे कर दिया हे । 
अव भागे क्रमप्राप्त पञ्चम प्रमेय बुद्धि" का निरूपण प्रारम्भ करते है । यद्यपि 
वेशोषिक के गुणो के अन्तर्गत बुद्धि का संकचिप्त वर्णन किया जा चुका है । परन्तु 
न्याय में उसको अलग प्रमेय माना है अतएव आगे उसके क्रमप्राप्त होने 
से उसका वणन करते है । 


५. बुद्धि 

बुद्धि, उपलग्धि, शान, प्रत्यय आदि पर्याय शब्दों से जिसको कहा जाता है 
वह्‌ बृद्धि है। अथवा अथंकेज्ञान को बुद्धि कहते है। वह संक्षेपसे दो प्रकार 
की है [ एक ] अनुभव गौर [ दूसरी ] स्मरण । [ उनमें से ] अनुभव भी दो 
प्रकारका होता है [ एक ] पथाथं ओौर [ दूसरा ] अयथार्थ । 

उसमे यथाथं [ अनुभव | अथं का अविसंवादी [ अर्थानुसारी ] होता है 
ओौर वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से उत्पन्न होता है । जैसे १ दोषरहित चक्षु 
आदिसे षटआदिका ज्ञान [ यह प्रत्यक्ष यथार्थानुमवदहै]। २ धूम आदि 
[ शुद्ध | लिङ्ग से अमि आदि का ज्ञान [ यह यथां अनुमानरूप अनुभव हुमा] । 
३गोके साटद्य को देखने से गवय शब्द से वाच्य होने का ज्ञान | यहु उपमान 


~ ~~~ ~ ~ 


१ न्याथद्षंन, १, १, १४। 
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दशनाद्‌ गवयशाब्दवाच्यताज्ञानम्‌ । योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत 
इत्यादि वाक्याञ्ज्योतिष्टोमस्य स्वगेसाधनताज्ञानच् , 

अयथाथस्तु अथव्यभिचारी, अग्रसाणजः। स त्रिविधः। संशय- 
स्त्को बिपयेयश्चेति, संशयतकां बच्येते । 


बिपययस्तु अतस्मिंस्तद्‌ ग्रहः । भ्रम इति यावत्‌ । यथा पुरोबतिन्य- 
रजते शुक्तिकादौ रजतारोपः, इदं रजतम्‌ इति । 


प्रमाणाजन्य यथार्थं अनुभव हुमा ] । ४ स्वगं को इच्छा रखने वाला ज्योतिष्टोम 
याग करे, इस [ वेद ] वाक्य से ज्योतिष्टोम [ याग ] में स्वगंसाधनता का ज्ञान 
[ यह शब्द प्रमाणजन्य यथाथं अनुभव हुजा | । 

अयथाथं [ अनुभव ] तो अथं का व्यभिचारी मौर अप्रमाण से उत्पन्न 
होता है । वह तीन प्रकार है। १ संशय, २ तकं ओर ३ विपयंय। [ इनमें से | 
संशय ओौर तकं [ न्याय के षोडश पदार्थो में .गिने हए है अतएव आगे यथा- 
स्थान ] कहे जावेगे। [ विष्यंय को यहां कहते द) अतत्‌ मे तत्‌ 
[ अरजत शुक्तिकादि में रजत ] कौ प्रतीति विपर्यय या भ्रम है। जेसे सामने 
स्थित अरजत शुक्तिकादि में रजत का आरोप,कि यह्‌ रजत है । [भ्रम कहलाता है| 

ख्यातिपञ्नक-- 


जमन्ञान अथवा विपर्यय ज्ञान का विश्लेषण कईं दा सनिक सम्प्रदायो 
मं भिन्न २ रीतिसे करियागया है। जिसके परिणामस्वरूप मुख्यतः "पञ्च 
ख्यातियां' प्रसिद्ध हे । 


आस्मख्यातिरसतख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा । 
तथानिर्वचनीयसख्यातिरिष्येतत्‌ ख्यातिपञ्चकम्‌ ॥ 

"व्याति, शाब्द का अर्थं ज्ञान है । अरमस्थरु मे किंसका कान होता हे 
इसको रेकर इन पांच “ख्यातिर्यो" की स्थापना हु हे। इनमे से “आत्म 
ल्याति, ओर “असवख्याति यह दो बौद्ध पत्त ह । “आस्मख्याति" मे आस्म. 
शब्द से "विल्ञानवादी' बौद्धो के "विक्ञानतस्व' का ग्रहण करना चाहिए 'विक्ञान- 
वादः के अनुसार घट-पट आदि बाह्य विष्यो का तो कोहं अस्तित्व है ही 
नहीं । केवल “विज्ञान, ही इन सव रूपो मे भासता हे यह बात पिरे कह नुकं 
ह । इसलिए ्रमस्थर में स्वयं विज्ञान" ही आन्त घट के रूप मे भी भासता 
हे । यही आत्मख्याति, प्च का सार है । दूसरी असत्‌ स्याति" श“श॒न्यवादी' 
माध्यमिक बौद्धो का अभिमत पक्त है । उनके मत में विज्ञान का भी अस्तित्व 
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नहीं हे ओर शल्य ही सव रूपो मे भासता है इसलिए भ्रमस्थर मे भी शून्य 
काही भान होता है। यह .असतसख्याति, का अभिप्राय दै । 

तीसरा “अख्यातिः पक्त मीमांसर्को मे प्रभाकर-सम्प्रदायं का हे । "अख्यातिः 
का अर्थं ज्ञान का अभावः अर्थात्‌ “भेदाग्रहः है। प्रभाकर कामत यहद कि 
“अतस्मिस्ततप्रतीति' “अतद्वुपप्रतिष्ट-ज्ञान' अथवा (तदभाववति तस्प्रकारक ज्ञान 
श्रमः, आदि भ्रमके जो लन्तणकिए गणै उस प्रकारका ञ्रमख्पन्ञानदहोताही 
नहीं है । जिसको दूसरे रोग “श्रम' कहते हैँ उसका विश्लेषण कर, प्रभाकर 
यह कहते हैँ किं यहौँ रम का कोई अवसर नहींहै। जेसे क्ति में रजत की 
प्रतीति को म कहा जातादहे। यहां तकंभाषाकार ने भी “अतरसिमस्तत्‌, रूप 
अम-ज्ञान का उदाहरण यही दिया हे। प्रभाकर का कहनादहैङकि यह 
वस्तुतः एक कान नहीं है अपितु इसमे “इदम्‌ ओर “रजतम्‌ यह दो ज्ञान अरूग 
अलग हैँ । इदम्‌” अंश का क्तान इन्द्रिय ओर अथं के सन्निकषं से उस्पन्न 
श्रत्यक्त› ज्ञान होता है ओर वह यथाथं ज्ञान है । ^रजतम्‌' इस अंशा की सषि" 
होती है । वह भी यथार्थं हे । इस प्रकार “इदम्‌ अंश जो प्रव्यक्त अनुभवास्मक 
डे वह इन्द्रियाथंसन्निकषजन्य होने से यथार्थहे। ओौर ^रजतम्‌' यह अंडा 
सस्कारजन्य ओर स्मरणा्मक है, वह भी यथार्थहै। इसलिए दोनों अंशो में 


से कहीं भी अम नहीं हे। 


तव प्रश्न यह होताहै कि शुक्ति को रम से रजत समश्च कर मनुष्य उसको उटाने 
मं कयो प्रवृत्त हो जावा है इसका उत्तर यहदहे किं इनदोनोज्ञार्नोकेभेद्‌ का 
अहण उसको नहीं रहता है । उस समय उस व्यक्तिको यह ज्ञान नहीं रहता है कि 
मुक्ते जो इदं रजतम्‌ ज्ञान हो रहा हे उसमें से इदम्‌" अंश तो (अनुभवास्मक' 
भ्रस्यक्ञ है ओर “रजतम्‌” अंश “स्मरणास्मक' है। अनुभव ओौर स्मरणरूप द्विविध 
ज्ञान केमेद्‌ का्रहणनहोनेसेही मनुष्य उससीपको उटनेर्मे प्रवृत्त 
हो जाता दहै। इसलिए इस व्यवहार का कारण भेदाग्रह" हे । इसी “मेदाग्रह" 
को (अख्याति,, मेद्‌ की अख्याति, अर्थात्‌ भेद का ज्ञान न होना कहते दह । 
इसी को “अख्यातिवाद्‌” कहते है । ओर वह प्रभाकर का सिद्धान्त हे । 

चौथा अनिव॑चनीय ख्याति, वाला पच वेदान्तियो का है । उपनिषद्‌ में 
स्व्म-वर्णन के प्रसङ्ग मे आया हे. "तत्र न रथाः, न रथयोगाः, अथ रथान्‌ 
रथयोगान्‌ पथः ख्जते, । - अर्थात्‌ वर्हो न रथ होते है ओर न रथयुक्त मागं 
भादि, परन्तु स्वसद्रष्टा र्थो ओर रथयुक्त मार्गौ की सृष्टि कर केता है। 
इस उपनिषद्‌ वाक्य में “सृजते' शब्द्‌. का प्रयोग होता है इससे सिद्ध होता है,कि 
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स्मरणमपि यथार्थमयथारथचरेति द्विविधम्‌ । तदुभयं जागरे । स्वप्न 
तु सर्व ज्ञानं स्मरणमयथाथंच्च। दोषवरोन तदिति स्थाने इदमित्युदयात्‌। 
सर्वच ज्ञानं निराकारमेव न तु ज्ञानेऽर्थेन स्वस्याकारो जन्यते । 
साकारज्ञानवादनिराकरणात्‌ । अत एवाकारेणाथोलुमानमपि निरस्तम्‌ । 


कक्ष ज 





उपनिषरकार के मत ते स्वस काल में श्रातिभासिक' रथ जादि उत्पन्न होते हे । 

उनकी स्थिति तथा प्रतीति केवर स्वम-काल मेँ ही रहती है । जागने पर वह 

स्वयं समास हो जाते ह । इसी प्रकार श्रम के स्थल में भी श्रातिभासिक रजतः 
करी उत्पत्ति होती है। उस नवोत्पन्न प्रातिभासिक! रजत की स्थिति उतने ही काट 
तक रहती है जितनी देर तक श्रम की स्थिति हे । इसीलिए उसको श्राति- 
भासिक रजत, कहते है । यह प्रातिभासिक रजत सस्य है यह नहीं कहा ज। 
सकता है क्योकि आगे चर कर उसका बाध होता है! ओौर उसको नितान्त 
असत्‌ भी नहीं कषा जा सकता क्योकि उसकी प्रतीतिहोती हे । इसिएु यह 
'्रातिमासिक-रजत' "सचेन' ओर “असच्वेन' निर्वक्तुम्‌ अशक्य होने से *अनि- 
व॑चनीय' रजत कहा जाता ह । अम-स्थरू म “अनिव॑चनीय' रजत आदि का 
ही भान होता है । इसलिए शाङ्कर वेदान्त के इस सिद्धान्त को 'अनि वंचनीय 
ख्याति, नाम दिया गया हे । 

पञ्चम "अन्यथा-ख्यातिवाद' नैयायिको का पच्च है । नेयायिकां का कहना 
है कि शुक्ति-रजतस्थकर मे प्रातिभासिक रजतः की उस्पत्ति मानना उचित नहीं 
है । दोष के प्रभाव से जैसे पाण्डुरोग के रोगी को “पीतः शंखः" प्रतीति होने 
लगती है इसी प्रकार दोषवश्च से हसथ अर्थात्‌ बाजार मे रखे हए रज्ञत कौ 
प्रतीति शक्ति मे होने छ्गती है । इसी का नाम “अन्यथा-ख्याति' है । 
स्मरण भी दो प्रकार का होता है--१ यथार्थं ओौर र अयथारथं। जाग्रतु 

अवस्था मे दोनों प्रकारका स्मरणदहोताहै। ओौर स्वघ्र में तो सारा ज्ञान 
स्मरणात्मक भौर अयथाथं ही होता है । दोषवश से | ततु ] वह के स्थान पर 
यह्‌ [ इदमू | प्रतीति होने से । 


ज्ञान के आाकारसे धर्थो का अनुमान करके अर्थौ को अनुमेय मानने. 


वारे बौद्धो के “वैमःषिक' सम्प्रदाय का उज्धेख पी किया जा चुका है उनके 
सिद्धान्त का निराकरण करने के लिए शागे का प्रकरण प्रारम्म करते है- 
ओर साराज्ञान निराकार ही होता है। अथं, ज्ञान में भपना | कोई | 
आकार उत्पन्न नहीं करता है । साकार ज्ञानवाद का खण्डन हो जाने से [अर्थात्‌ 
अदिक्लान्‌ का भाकार भावा भाय तो बह कोर नियत मकार नहीं बन सकता 
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्रत्यक्षसिद्धत्वाद्‌ घटदेः। सर्ब ज्ञानमथंनिरूप्यं, अथंप्रतिबद्धस्येव तस्य 
मनसा निरूपणात्‌ । घटज्ञानवानहं, इत्येतावन्मात्रं गम्यते न तु न्ञान- 
वानहम्‌” इत्येतावन्मात्रं ज्ञायते । 
£ मनः 
अन्तरिन्द्रियं मनः । तच्चोक्तमेव । 
७ प्रचत्तिः 
प्रवृत्तिः धमौधमंमयी यागादिक्रिया, तस्या जगद्‌ व्यवहारसाधकत्वात्‌) 
८ दोषाः 
दोषा राग-दरेष-मोहाः। 
राग इच्छा | 
देषो मन्युः, क्रोध इति यावत्‌ । 
मोहो मिथ्याज्ञानं विपयेय इति यावत्‌ । 
६ प्रेत्यभावः 
पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः । स॒ चात्मनः पूर्वं देहनिवृत्तिः, अपूव देह- 
सङ्गातलाभः। 
है । ] इसलिए आकार से भथं का अनुमान भी खरिडत हो जाता है। घटादि 
के प्रत्यक्ष सिद्ध होने से [ उनको अनुमेय मानने की कोई आवद्यकता भी नहीं 
है]। साराज्ञान अर्थंसे निरूपित होतादहै। भे घटज्ञानवान्‌ हू" [ विषय 
सहित ] यही प्रतीत होता है [ केवल विषय रहित ] “ज्ञानवानहम्‌' केवल 
इतना ही प्रतीत नहीं होता है । [अतः सारा ज्ञान अथंसे ही निरूपित होता है] \ 
अन्तरिन्दरिय [ का नाम ] "मन" है । गौर वह कहा जा चुका है, 
धमं अधमं रूप यागादि क्रिया [ ओौर उससे उत्पन्न धर्माधसं ] प्रवृत्ति 
[ कहलाते ] है । उस [ धर्माधिमं रूप प्रवृत्ति ] के जगत्‌ के व्यवहार का 
साधक होने से । 
राग द्वेष मोह [ यह तीनों | 'दोष' ह । 
"राग" इच्छा [ को कहते ] है । 
द्वेष" मन्यु अर्थात्‌ क्रोध [ को कहते है | । 
"मोह" मिथ्या ज्ञान अर्थात्‌ विपयंय [ को कहते ह ] । 
पुनर्जन्म प्रेत्यभाव [ प्रेत्य मर कर, भाव अर्थात फिर उत्पन्न होना | है । 
ओर बह [ पुनजन्म ] आतमा के पूवं शरीर की समाति ओौर नवीन शरीर आदि 
समूह की प्राप्ति [ हौ | है [ अर्थात्‌ पूनश््पत्ति नहीं समक्षनी चाहिए । क्योकि 
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१० फलम्‌ 
फलं पुनर्भोगः सुखदुःखान्यतर सा्षात्कारः । 
११ दुःखम्‌ 
पीडा दुःखम्‌ । तच्चोक्तमेव । । 
१२ अपबगः 
मो्षोऽपवः । स चैकविंशतिप्रभेदभिन्नस्य दुःखस्यात्यन्तिकी निवृत्ति। 
एकविंशविभेदास्तु शरीरं, षडिन्द्रियाणि, षड़्‌ विषयाः, षड़्‌ बुद्धय” 
खं दुःख्चेति गौणमुख्यभेशात्‌ । सुखं तु दुःखमेव दुःखानुष्गि- 
त्वात्‌ । अनुषङ्गोऽविनाभावः । स चायमुपचारो मधुनि विषसंयुक्तं 
मधुनोऽपि विषपश्षनिक्तेपवत्‌ । 
स पुनरपवगैः कथं भवति ! 
उच्चते । शाखाद्‌ विदितसमस्तपदाथंतत्तवस्य, विषयदोषदशेन- 
विरक्तस्य मुमुष्षोध्योयिनो ध्यानपरिपाकवशात्‌ सा्ा्ृतात्मनः क्लेश- 


^ 9 ------------------------- 


आत्मा तो नित्य है वह कभी उत्पन्न नहीं होता है । देह इन्द्रिय आदि के साथ 
आत्मा के पुनः सम्बन्ध का नाम ही प्रेत्यभाव या पुनर्जन्म है ]। 

सुःख या दुःख में से किसी के अनुभव रूप मोग को फल' कहते है । 

पीडा को "दुःख" कहते ह उसका वर्णन हो ही चुका । 

मोक्ष को "अपवग" कहते है । ओौर वह्‌ [ मोक्ष | इकीस प्रकारके दुः खों 
की अत्यन्त निवृत्ति.है [ दुःखों के} इकीस भेद तो | इस प्रकार ह] शरीर, 
छ: इन्दि्या, छः विषय, छः ज्ञान, गौर सुख तथा दुःख । यह्‌ गौर ओर मुख्य 
भ्रेदसे [ इकीस प्रकारके दुःख रहै, जिससे दुटने का नाम अपवगं' या मोक्ष 
है]। दुःखसे मिधित होनेके कारण | लौकिक ] सुख भी दुःख ही दटै। 
अनुषङ्ग [ का भथं ]. अविनाभाव" है । मधु के विष संयुक्त होने पर [मघु को भी 
विष समन्ते जाने. के समान [ लौकिक सुख को दुःख से अविनामूत, भिभ्रित, होने 
से दुःख समक्चने का ] उपचार [ गौणाग्यवहार ] है \ 

[ प्रशन ] वह अपवर्ग" केसे प्राप्त होता है ? 

[ उत्तर ] कहते ह । [ सबसे पहिले ] शास्र | के अध्ययन ] से समस्त 
पदार्थो का तच्व ज्ञान प्राप्त करके विषयों के दोषों को देखने से [ लौकिक 
विषयों क प्रति ] विरक्त, [ हृए अतएव } मोक्ष की इच्छा करने वाले [ भौर 
उसकी श्रि के लिए योग शास्र मे वणित प्रकार ते ] ध्यान करने वाले ममू 
साधक के ध्याने के परिपक्त होने से आत्मसाक्षात्कार करने बाले अतएव 
{. आलम ज्ञान हो जाने से अविद्या, अस्मिता, सग, देष, अभिनिकेश रूप पांच | 


+ -जन-ि्क- > 


| 
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हीनस्य, निष्कामकमौनषछानादनागतधमौऽधमौवन जयतः पूर्वोपात्तच्च 
 धमौऽधरमप्रचयं योगद्धिप्रभाव्राद्‌ विदित्वा, समाहत्य भुञ्जानस्य पूवेकमे- 
निवृत्तौ वतंमानशरीरापगमे पूवेशरीराभावाच्छरीरादेकविंशतिदुःखस- 
म्बन्धो न भवति कारणाभावात्‌ । . सोऽयमेकविंशतिग्रभेदभिन्नदुःखहा- 
निर्मोक्षः । सोऽपवगं इत्युच्यते । 


बलेश से रहित [ अविद्याऽस्मितारागद्रेषाभिनिवेशा पञ्चक्लेशाः । ] अतएव [ राग 
रेष आदि के अभावमें] निष्काम भावसे कर्मो के अनुष्ठान करने के कारण 
[ निष्काम कमं से धमं अधमं रूप संस्कारों कौ उत्पत्ति नहीं होती है । इसलिए | 
नए धमं ओर अधमं का उपाजन न करने वाले; ओर पूर्वोपात्त धमाधम को 
योग॒श्क्ति के प्रभाव से जान कर एक साथ भोग डालने वाले [ तत्वज्ञान हो 
जाने पर राग, देष, नहीं रहता अतएव निष्काम भाव से किए जाने वाले कर्मों 
से नवीन धर्माऽवमं उत्पन्न नहीं होते. है । ] पूवं कर्मो कौ समाति पर वतमान 
शरीर के नाश होने पर नए शरीर की उत्पत्ति [के कारणभूत धर्माधमं के 
अभावमे]नदहोने से इ्ीस प्रकारके दुःखों का सम्बन्ध [ आत्मा के साथ | 
कारण [ धर्मधिमं ] के अभाव से नहींहोतादहै। यही इक्षीस प्रकार के दुःखों 
का विनाश मोक्ष है । वही अपवर्ग" कहलाता है । 


कर्मो के मेद- 

कभ के तीन प्रकार है, एक श््रारन्ध' दूसरे “सञ्चित ओर तीसरे 
(क्रियमाण, । जिन कमौका फर भोग करने के लिए यह शरीर प्राक्त हुजा 
हे उसका भोग प्रारम्भ हो चुका है अतश्व वह रारग्ध' कहलाते है । इनका 
नाश भोग पूर्णं होने पर ही होता है। “क्रियमाण, कमं वह है जो इस समय 
सं किया जा रहादहै। इन कमा के संस्कार “सच्चित' होते रहते र्द । उनका 
भोग आगे होगा अतएव वह “सच्चित" कमं कहलाते ईँ । जब तक तस्वत्ञान 
या आस्मसाक्ञात्कार नहीं होता दहै तब तक किए गण्‌ कर्मो से संस्कार बनते 


है। परन्तु आस्मसाक्ञास्कार के बाद्‌ किए जाने वारे कर्मो से संस्कार नहीं 
वनते । इसलिये आत्मसाच्ञात्कार के वाद्‌ मोक्त की प्राप्ति के किए भ्रारन्ध 


कमं ओौर "सच्चित' कर्मो की समाप्ति का कायं शेष रह जाता दहै । इन दोर्नो 
की समाति होने पर ही मोक्तहोताहै। इनमें से श्रारब्ध' कर्मो का भोग 


तो नियत समय तकं अर्थात्‌ जव तक इस वतंमान शरीर की आयु निर्धारित 
ह तब तक चरता ही है । उसका उपपादन "चक्रभूमिः के उदाहरण से किया 


गया है । जसे कुम्हार एक बार अपने "चाकः को घुमा देता हे तो उसमे जो 
१ योग दक्षन २,३। 
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वेग संस्कार उत्पन्न हो जाता है उसके कारण चाक बहुत देर तक घूमता रहता 
हे इसी प्रकार प्रारज्ध कर्मो के वश यह शरीर अपने भोग के समाप्त होने तक 
बना रहता दहै । "तिष्ठति संस्कारवशाचक्रश्रमिवद्‌ त शरीरः, । आस्म ज्ञान के 
बाद्‌ जितने समय तक वतमान शरीर का नाश्च नहीं होता हे तव तक साधक 
"जीवन्मुक्ति" की अवस्था में रहता दहै। इस अवस्था में वह जो कच भी कमं 
करता है उसके उन कर्मौ से नए संस्कार नहीं बनते है । इसीलिए कहा है कि 
मातृवध पितृवध जेसे कर्मो से भी उसका कु नहीं बिगडता हे । 


'सञ्चित' कर्मो के नाज के प्रकार-- 
अव सञ्चित कर्मौसे दुटकारा पाने का प्रक्च शेष रह जाता हे । -इसके विषय 
मदो प्रकारके मतर्हँ। गीता का कथन तो यह दहै कि “ज्ञानाच्निः सर्वकर्माणि 
भस्मसात्‌ कुरुतेऽज्ञंन । अर्थात्‌ तचवक्ञान की अन्नि उन सारे "सञ्चित कर्मो को 
भस्म कर देती है। इस पक्त म तच्वक्ञान के वाद्‌ योगी के लिए कु कर्तब्य 
शेष नहीं रह जाता है । उसके मोक्त मँ उतनी ही देर का विलम्ब है जब तक 
उसके वतंमान हरीर का पात नहीं होता। "तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोच्यते'। 


'सञ्चित' कर्म के विनाश का दूसरा प्रकार वह हे जिसका यहां तकंभाषा- 
कार ने वणन क्रिया है। उसका आश्य यह दहै कि तर्व ज्ञान होने पर योगी 
को इस बात का जान भी योगसामथ्यसेहोजातादहै किं इस समय मेरे इतने 
"सञ्चितः कमं शेष पडे है ओर साधारण प्रक्रिया के अनुसार इनका भोग मुके 
अमुक अमुक योनि में करना होगा । तब योगी, अपने योग-सामध्यं से एक 
साथ उन सब हारीरों का निर्माण कर डालता है जिनमे उसके "सञ्चित" कर्मो 
का भोग होना दे । इस प्रकार वह सारे सञ्चित" कर्मो को एक साथ दही भोग 
डारुता है । इसङिए्‌ भोगके छिए्‌ कोटं “सच्चित' कम॑ शोष नहीं रहता है । नया 
कमे उत्पन्न नहीं होता, ओौर श््रारन्ध' काभोगसे नाशो जाता दहै इस 
प्रकार नवीन शरीर की उस्पत्तिका कारणनदोनेखे शरीरादि की उस्पत्ति 
नदीं होती । यही मोक्त है । 


मोक्ञ के स्वरूपतविषयक दो मत- 
जिस प्रकार मोक प्रा्तिकेप्रकारमें दो प्रकारके मतर इसी प्रकार 
मोक के स्वरूप के विषयमे भी दो प्रकार के मत दहै । नेयायिक भाचार्य दुःख 


१ सांख्यकारिका ६७। 
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३ संश्चयः 

एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुदधनानाथोबमशेः संशयः । स च त्रिविधः। 
विशेषादशने सति समानघमंदर्शनजः, विप्रतिपत्तिजः, असाधारणधर्मं्चेति 
तत्रैको विशोषादर्शने सति समानघमंद्नजः यथा स्थारुवौ पुरुषो 
बाः इति । एकस्मिन्नेव हि पुरोवतिनि द्रव्ये स्थाणुत्व निश्चायक वक्र 
की अत्यन्त निचृत्तिको ही मोक कहते ह । परन्तु वेदान्ती मोक्त मे दुःख 
निवृत्ति के अतिरिक्त निव्य सुख की प्रासि भी मानते है । उनका कहना है किं 
आस्मा निस्य, विभु ओर आनन्द रूप है । संसार कालम देहादि के सम्बन्ध के 
कारण निष्य-सुख की प्रतीति नहींहो पाती दै, परन्तु मोक्छावस्था मे उसकं 
स्वस्वरूपभूत आनन्द्‌ की भभिग्यक्ति भी होतीदै। इसलिए मोच्तमें वह 
आनन्दी भवति नित्य-सुख के अनुभव का "आनन्दमयः हो जाता है । नैयायिकं 
मोक्त में नित्य सुख की अभिष्यक्ति नहीं मानते है । इस विषय पर न्यायसूत्र के 
वार्स्यायन भाष्य मेँ बहुत विस्तार के साथ विचार किया गया हे । 

प्रमेयोका निरूपण प्रारम्भ करते समय (आस्म-शरीर-इन्दिय-अथं-बुद्धि-मनः- 
्रवृत्ति-दोष-परेत्यभाव-फल-दुःख-अपवर्गास्तु प्रमेयम्‌ इस सूत्र द्वारा बारह श्रमेय' 
गिनाये थे । अपवगं का निरूपण समा्च होने के साथ उन प्रमेर्यो का निरूपण 
समाप्त हो ज्ञातादहै। भौर इस प्रकार यहां तक न्याय के सोखृह पदार्थो मसे 
प्रमाण तथा श्रमेय' इन दो पदार्थौ का निरूपण समाप्त हो जाता है । अतएव 
न्याय कै प्रतिपाद्य तृतीय संशय पदां का निरूपण प्रारम्भ करते है । 

३ संशय 

एक धमं मे विरुद्ध नाना धर्मो का परिज्ञान संशय [ कहलाता ] है । ओर 
वह तीन प्रकार काहोताहै। १ विशेष के अदर्शन होते हुए समान धमं के 
दशंन से उत्पन्न [ संशय दूसरा विशेषादर्शन होते हृए ] २ विप्रतिपत्ति से 
उत्पन्न, [ संशय भौर तीसरा विदोषादश्ंन होते हुए ] ३ साधारणधमं के दशंन 
से उत्पन्न [ संशय | । 








उनमें से पश्टिला विकेषादर्श॑न होने पर समानधमं के देन से उत्पन्न संशय 
[ का उदाहरण ] जैसे [ यह ] स्थाणु हैया पुरुष । सामने स्थित एकं [ लम्बे 
लम्बे | द्रव्य मेँ स्थाणुत्वं के निश्वायक टेढ़ी मेदी कोटर आदि [ अथवा | 
पुरुषत्व के निश्चय कराने वाले सिर हाथ आदि [ अवयवों | को न देखने वाले 
ओौर [ खन्मूलस्थ पदाथ मे ] स्थाणु भौर परुष के समान धमं ऊंचाई आदि 
को देखने वाले पुरुष को [ उस पदार्थं के विषय में ] संशय होता है कि यह्‌ 
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कोटरादिकं पुरुषत्वनिश्चायकच्च॒ शिरःपाण्यादिकं विशेषमपश्यतः 
स्थारगुपुरुषयोः समानधमंमृध्वेत्वादिकच्च पश्यतः पुरुषस्य भवति संशयः 
किमयं स्थाणुबो पुरुषो वाः इति । 

द्वितीयस्तु संशयो विशोषादशंने सति विप्रतिपत्तिजः। स यथा “शब्दो 
नित उत अनित्यः इति । तथा द्येक ब्रूते शब्दो नित्य इति, अपरो ब्रूत 
शब्दोऽनित्य इति । तयोरविप्रतिपत््या मध्यस्थस्य पुंसो बिशेषमपश्यतो 
भवति संशयः “किमयं शब्दो निस्य उतानित्य इति । 

तृतीयोऽसाधारणधमंदर्नजस्तु संशयो यथा नित्यादनित्याच्च व्यावर्तन 
भूमात्रासाधारणेन गन्धवत्त्वेन विशेषम पश्यतो भुवि नित्यत्वानित्यत्व- 
संशयः । तथाहि ‹सकलनित्यव्यावृत्तेन गन्धवत्त्वेन योगाद्‌ भूः किमनित्या; 
उत सकलानित्यव्याच्रत्तेन तेनेव योगान्नित्याः इति संशयः । 


स्थाणु [वृक्ष का हठ] है अथवा पुरुष" [ इनमें विशेष धमं वक्रकोटरादि 


अथवा कर चरणादि का न दिखाई देना ओौर समान धमं आरोह-परिणाह 
लम्बाई चौड़ाई का दिखाई देना ही संशय का कारण है। विशेषादर्शन तनो 
प्रकार के संशयो मे कारण है ]। 

दूस रा संशय विशेष का अदर्शन होते हए विप्रतिपत्ति" | विपरीता विविधा 


वा प्रतिपत्तिः विप्रतिपत्तिः । एक ही पदाथं के विषयमे दो व्यक्तियों का विपरीत 
अथवा विविध प्रकार का ज्ञान "विप्रतिपत्ति" कहलाता है | से उत्पन्न [ संशय का 
उदाहरण ] वह जैसे, शब्द नित्य है अथवा अनित्य) क्योकि एक [ वादी 
वैयाकरण ] कहता है कि शब्द नित्य है ओर दसरा [ प्रतिवादी नैयायिक | 
कहता है कि शब्द अनित्य है। उन दोनों की "विप्रतिपत्ति" से विशेष [ नित्यत्व 
या अनित्यत्व के निश्वायकेतु | को न देख सकने वाले, बीच के पुरुष को 
संशय हो जाता है कि क्या यह्‌ शब्द नित्य है अथवा अनित्य" । 


तोसरा [ विशेषादर्शन होने पर ] असाधारणधमं के दर्शन से उत्पन्न संशय 

का उदाहरण ] तो जेसे, नित्य ओर अनित्य दोनों से पृथक्‌ रहने वाले केवल 
पृथिवी के असाधारण धमं गन्धवच्व से, [नित्यत्व अथवा अनित्यत्व के निश्चायक] 
विशेष धमं कोन जानने वाले [ पुरुष ] को पृथिवी [के विषय | में नित्यत्व 


अथवा अनित्यत्वं का संशयदहो जाता है। जैसे कि [ आकाश आदि ] समस्त 
नित्य पदाथ में न रहने वाले गन्ववर्व के योग से क्या पृथिवौ अनित्य है। 


अथवा [ जल अग्नि भादि | (किसी अनित्य पदाथं में न रहने वाले उसी गन्धवत्त्व 
के योगसे पृथिवी नित्य है" यह संशय हो जाता है। [ यह संशय गन्धवस्व हप 
असाधारण धमं के दर्चनसे होता है, 
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¢ प्रयोजनम्‌ 
येन प्रयुक्तः प्रबतंते तत्‌ प्रयोजनम्‌ । तच्च सुखदुःखावापिहाना । 
तदथौ हि प्रवृत्तिः सवस्य । 
५ -टष्ान्तः 
वादिप्रतिवादिनोः संप्रतिपत्तिबिषयोऽ्थों दृष्टान्तः । स द्विवधः । 


न्याय सूत्र तथा उसङ़े वास्स्यायन भाष्य मँ तीन के स्थान पर संशय के 
पांच कारण गिनाए हैँ । उनमें (उपरुन्धि की अव्यवस्था" तथा (अनुपरुन्धि की 
अभ्यवस्था, यह दो संशय के कारण ओर दिखाए है । समान “धम' ओर “विप्रति- 
पत्ति संशय के यह दोनो कारण न्यायसूत्र तथा "तकभाषा' दोनो ग्रन्थो में 
समान ह । "असाधारण धर्म" के स्थान पर न्यायसुत्र मे “अनेकश्र्मोपपत्तेः" 
कहा दे, ओौर वारस्यायन भाष्य मे उसका अर्थं .समानजातीयमसमानजातीय- 
ज्वानेकम्‌' किया हे । न्याय सूत्र मे संशय का लक्षण इस प्रकार किया गया हे- 
समानानेकधर्मोपपततर्विप्रतिपत्तेरुपरुब्ध्यनु पलञ्ध्यग्यवस्थातश्च विशेषापे्ञो 
विमर्ञः संशयः । 
४ प्रयोजन 
न्याय के चोडा पदार्थो में संहाय के वाद्‌ प्रयोजन" का स्थान आतादहै। 
अतएव अ्न्थकार संशय के बाद्‌ प्रयोजनः का निरूपण करते दँ । 
जिससे प्रयुक्त होकर मनुष्य [ किसी कायं मे | प्रवृत्त होता है वह "प्रयोजनः 
है । ओर वह [ मुख्यतः ] सुख कौ प्राप्ति गौर दुःखकानाशदहै। [ क्योकि | 
उसी के लिए सब की प्रवृत्ति होती है । 
न्यायसुत्रकार ने प्रयोजन का लक्षण इस प्रकार किया हे 
यमर्थमधिक्रस्य प्रवतंते तत्‌ प्रयोजनम्‌ । 
च हष्रान्त 
प्रयोजन के बाद्‌ पांचर्वां पदार्थं “ष्टान्त' है । न्याय सूत्रम "दृष्टान्तः का 


लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 

लौ किकपरीक्तकाणां यस्मिन्न बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः । 

अर्थात्‌ जिस अर्थं के विषयमे साधारण रौकिक पुरुष ओर विशेषक्त 
परीक्तक पुरूषो को एक सा ज्ञान हो जिसको दोनो एक खूप मं मानते हां वह 
अर्थं शष्टान्त' हो सकता है। इसी बात को तकंभाषाक्रार इस प्रकार कहते ईहै- 

वादी ओौर प्रतिवादी दोनोंके एेकमत्यका विषय भूत अथं [ अर्थात्‌ 


जा = याम ~ ~ 
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एकः साधम्येदृष्टान्तो यथा धूमवक्स्य हेतोमेदानसम्‌ । द्वितीयस्तु बेधम्ये- 
दृष्टान्तः । यथा तस्येव महाहृद इति । 
£ सिद्धान्तः 

प्रामाणिकतवेनाभ्युपगतोऽथंः सिद्धान्तः। स॒ चतुधो । सवतन्त्रप्रति- 
तन्त्र-अधिकरण-अम्युपगम-सिद्धान्तमेदात्‌ । तत्र सबेतन्त्रसिद्धान्तो यथा 
धर्मिमात्रसद्धावः। द्वितीयो यथा नेयायिकस्य मते मनस इन्द्रिय 
त्वम्‌ । तद्धि समानतन्त्रे वैशेषिके सिद्धम्‌ । ठृतीयो यथा कषित्यादिकठृत्व- 
सिद्धो कतः सवज्ञत्वम्‌ । चतुर्थो यथा जेमिनीयस्य निध्यानित्यविचारो 
यथा भवतु, अस्तु "तावच्छब्दो गुणः इति । 

जिसके विषय मे वादी प्रतिवादीमें मतमेदन हो एेसा ] अर्थं दृष्टान्त" हो 
[ सकता ] है । वह दो प्रकार का होता है । एक “साधम्यं-दष्टान्त जसे धूमवत्व 
हेतु का [ साधम्यं दृष्टान्त ] महानस है । ओौर दूसरा "वैषम्यं -हृष्टान्त' जसे उसी 
[ धूमवच्व हेतु ] का महाहद [ वेधम्यं दृष्टान्त है ] । 
६ सिद्धान्त 

दृष्टान्त के वाद्‌ छठा पदाथं सिद्धान्त है । अतएव दृष्टान्त के वाद्‌ सिद्धान्त 
का निरूपण करते है । 

प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया जाने वाला अथं “सिद्धान्त [ कहलाता | 
है। वह चार प्रकार का [ होता ] है। १ 'सवंतन्त्र [ सिद्धान्त |, २ श्रतितन्तर' 
[ सिद्धान्त ], ३ "अधिकरण" [ सिद्धान्त ], ओौर ४ अभ्युपगम सिद्धान्त" भेद से । 
उनमें से-- सवंतन्त्र सिद्धान्त [ सव॑तन्व्र मे तन्त्र शब्द का अर्थं शाख" है । जो 
सिढान्त सब शाखं मे माना जाय उसको 'स्व॑तन्व्र-सिदधान्त' कहते ह ] जेसे घमीं 
मात्र [ घट पट आदि ] कौ सत्ता [ मानना ]। दूसरा [ ्रतितन्त्र॒सिदढान्त' 
उसको कहते है जो किंसी विशेष शास्र मेँ ओौर उसके अपने समानतत्त्र मे मना 
जाय अन्य शास्रं मे न माना जाय] जेसे नैयायिक के मत में मन का इन्द्रियत्व । 
वह [ उस न्याय के ] समानतन्त्र वेशेषिक में प्रसिद्ध है। तीसरा [ अधिकरण 
सिद्धान्त वह॒ कहलाता है जो अधिकरणभूत अर्थात्‌ आधार भूत एेसौ बात का 
प्रतिपादन करता है जिसकी सिद्धि हो जाने पर अन्य अनेक बातं स्वयं सिद्धहो 
जाती है । ] जेस पृथिवी आदि के कर्ता [ईश्वर] क सिद्धि हो जाने पर उस कर्ता 
की सर्वज्ञता [ स्वयं सिद्धहो जाती है । क्योकि पृथिवी आदि की रचना सर्वज्ञ, 
सवंशक्तिमान्‌ के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता है | । 

चौथा [ अभ्युपगम-सिद्धान्त वह कहलाता है जब अपना अभिमत न होने 
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9 अवयवाः 
अनुमानवाक्यस्यैकदेशा अवयवाः । ते च प्रतिज्ञादयः पच्च । तथा 
च न्यायसूत्रम्‌- 
प्रतिज्ञ हितूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः' | 
तत्र साध्यधमेविशिष्टपक्षप्रतिपादकं वचनं प्रतिज्ञा, यथा पवेतोऽयं 
वह्विमानिति । तृतीयान्तं पद्वम्यन्तं वा लिङ्गप्रतिपादकं वचनं हतुः । यथा 
धूमवत्तेन धूमवत्त्वादिति वा । सव्याधरिकं दृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ । यथा 


पर अर्थं कौ विरोष परीक्षा के लिए थोड़ी देर को स्वीकार कर लिया जाय ] जसे 
मीमांसक [ शाब्द को द्रव्य मानते है बौर नित्य मानते है। नैयायिक शब्द को 
गुण ओौर अनित्य मानते है । एेसी दशा में शब्द कौ ] नित्यता या अनित्यता का 
विशेष विचार हो सके इसलिए [ थोड़ी देर के लिए ] मान लो किं शब्द गृण है । 
[ इसको, "अम्युपगम-सिद्धान्त' कहते ह । | 

इस “अभ्युपगम-सिद्धान्त' का प्रयोग अथं की विशेष परीका के रिषतो 
किया ही जाता है। उसके अतिरिक्त अपनी बुद्धि के अतिशय के प्रदशंन 
तथा दूसरे प्रतिवादी की बुद्धि की हीनता दिखाने के किए भी किया जाताहे । 

७ अवयव 

[सद्धान्त के निरूपण के बाद्‌ न्यायं के सप्तम पद्ाथं अवयव का निरूपण 
क्रम-प्राक्च है । अतएव उसका निरूपण प्रारम्भ करते ह । 

अनुमान वाक्य के एकदेश अवयव [ कहलाते ] है । वह प्रतिज्ञा आदि 
पाच है । जैसा किं न्यायसूत्र [ मे कहा ] है-- 

१ प्रतिज्ञा, २ हेतु, ३ उदाहरण, ४ उपनय, ओौर ५ निगमन अवयव हैँ । 

१ उनमें से साष्य-घमं-युक्त “पक्ष' का प्रतिपादन करने वाला वचन श्रतिज्ञा' 
[ कहलाता ] है । जसे यह भवंत वह्धियुक्त है । [ इसमें पव॑त "पक्ष" है, वह्धि 
“साध्य है। ववद्धिमान्‌ पवतः" इस रूप में साष्य-घमं-विषिष्ट शक्ष' का 
प्रतिपादक वचन होने से यह प्रतिज्ञा है |। 

२ तृतीयान्त अथवा पञ्चम्यन्त लिङ्गं का प्रतिपादक वचन हेतु" है । जैसे 
धूमवचस्वेन' अथवा “धुमवस्वात्‌" । 

३ व्याप्ति सहित दृष्टान्त का कथन "उदाहरण" है । जैसे "जो जो धूमयुक्त 
होता है वह अशनि युक्तं होता है, जेसे महानस" [ रसोई घर | । 


या भ 


१ न्या० सु० १, १, ३२ 
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यो यो धूमवान्‌ सोऽम्निमान्‌ यथा महानस इति । पत्ते लिङ्गोपसंहार- 
वचनमुपनयः ! यथा बहिव्याप्यधूमवांश्चायमिति, तथा चायमिति वा । 
पत्ते साध्योपसंहारवचनं निगमनम्‌ । यथा तस्मादभनिमान्‌ इति; तस्माच्च 
येति बा । एते च प्रतिज्ञादयः पच्चानुमानवाक्यस्यावयवा इवावयवा, न 
तु समवायिकारणः, शब्दस्याकाशस मवेत त्वादिति । 


य रा 11111111 





४ पक्ष [ पव॑त आदि ] मे लिङ्गं का उपसंहार कथन करना उपनयः 
[ कहलाता ] है । जैसे ओर "यह [ पवंत ] व्ल के व्याप्य धुम से युक्त है" । 
अथवा ओर "यह [ पव॑त ] वैखा [ महानस के समान धूमवान्‌ | है । 

५ पक्ष [ पर्वत ] में साध्य [ ब्भ ] का उपसंहार कथन करना 'निगमन' 
है । जैसे, "इसलिए [ पवंत ] अभ्निमान्‌ है" । अथवा “इसलिए [ पवंत | वेसा 
[ अ्िमानु | है ।' 

यह प्रतिज्ञा आदि पांच अनुमान-वाक्य के अवयव के समान | होने से 
गौरा रूप से ] अवयव [ कहलाते ] ह, 'समवायिकारण' नहीं है। शब्द [रूप 
अनुमान वाक्य ] के आकाश में समवेत होने से | आकाश ही उसका समवायि- 
कारणा 2। प्रतिज्ञादि नहीं ]। [ वास्तव मेंतो अवयव भौर अवयवी का 
समवाय संबन्ध बताया जा चुका है भौर अवयव अवयवी के 'समवायि- 
कारणा" होते है । जैसे तन्तु पट के 'समवायिकारण' है । यहां परतिज्ञा आदि 
अनुमान वाक्य के इस प्रकार के अवयव नहीं है जिससे उनको अनुमान वाक्य 
का समवायिकारण' कहा जासके। क्योकि वाक्यतो शब्द रूप है ओर 
शब्द का समवायिकारण" आकाश ही है । इसलिये शब्दरूप अनुमान वाक्य का 
'समवायिकारण' आकाश ही होगा । प्रतिज्ञादि अवयव नहीं |। 

पांच तथा तीन अवयवो का प्रयोग- 

न्याय अआौर वैशेषिक दोनो मे पराथं अनुमान वाक्य के पांच अवयव माने 
गण्‌ ह परन्तु वैशेषिक दुर्शन मे उनके नाम १ प्रतिज्ञा, २ भपदेश, ३ निदशन, 
४ अनुसन्धान शओौर ५ प्रस्यान्नाय रखे ये है । अन्य दर्शनो मं अवयवो के 
प्रयोग के सम्बन्ध म मतमेद्‌ पाया जाता है । 

$ बौद्ध दार्शनिक केवर एकं हेतु को, अथवा अधिक से अधिक हेतु जर 
दृष्टान्तं दो का ही प्रयोग आवश्यक मानते है । 

२ जैन दार्शनिकों ने अधिकारी मेद्‌ से अवयर्वो की संख्या का मेद्‌ निर्धारित 


१ प्रमाणवतिक १, २८। 
२ प्रमाणवातिक १, २८ । 
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कियाहै। वादिदेव नामक जैन आचायं ने विशिष्ट अधिकारी ॐ लिए केव 
एक देतु का प्रयोग ही पर्यास माना है? । दूसरे प्रकार के अधिकारी के लिए 
परतिक्ञा तथा हेतु दो अवयर्वो का प्रयोग पर्याक्च माना है! इन दोनो भवय 
विषय में जेन भौर बौद्ध परम्परा समान है। परन्तु सैना ने अन्य प्रकार ङे 
अश्रिकारियो के लिए तीन, चार ओर पांच अवयवो का प्रयोग भी मारी हे, 

३ सांख्य कारिकाकी माठर वृत्तिके अनुसार सांल्य में प्रतिज्ञा, हेत्‌ 
ओर उदाहरण इन तीन अवयवो का ही प्रयोग माना गया है । 
४ शालिकनाथ मीमांसक प्रभाकर के अनुयायीह्ै। उन्होने अपनी 
रकरण पञ्चिका मे भौर कुमारिलमट्र के अनुयायी पार्थसारयिमिश्च ने 
“छोक-वार्तिक' की टीका" मेँ मीमांसक सम्मत तीन अवयवो काही वर्णन 
किया हे । भन आचायं हेमचन्द्र तथा अनन्तवीर्यं ने मीमांसक के चार 
अवयव मानने का उद्ञेख किया है । वह यथाथं नहीं हे । क्योकि मीमांसक ङ 
दोनों सम्प्रदाय तीन अवयव ही मानते । उन तीन अवय्वोकेभीदो 
प्रकार हो सकते है । 

“उदाहरणपयंन्तं य द्वोदाहरणादिकम्‌ ।* 

अर्थात्‌ तीन अवयव या तो उदाहरण पन्त हो सकते हैँ अथवा उद्‌- 
हरणादिक तीन हो सकते हैँ । उदाहरण पर्यन्त तीन का अर्थं प्रतिज्ञा, हेतु 
तथा उदाहरण यह तीन होगा । ओर उद्ाहरणादिक तीन का अथं उदाहरण, 
उपनच्र, निगमन यह तीन होगा । 
पश्चिमी तकं मे अवयवो का प्रयोग-- ` 

पश्चिमी तकं के प्रवतंक अरस्तू ने भी इसी प्रकार अनुमान वाक्य ङे तीन 
अवयव माने है भौर उनका विभाजन “उदाहरण परय॑न्त' ओौर “उदृाहरणादिः 
इन दो ्रक्रियार्यो से किया है। उसके अनुसार परार्थानुमान मे उदाहरण 
पन्त अर्थात्‌ प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण इन तीन अवयवो का प्रयोग होता है) 
भीर स्वार्थानुमान में उदााहरणादिक अर्थात्‌ उदाहरण, उपनय भौर निगमन 
इन तीन अवयवो का प्रयोग होता दै। स्वार्थानुमान भें प्रयुक्त होने वाले 
उदाहरणादिक अवयव प्रयोग को पश्चिमी तकं मे “सिन्धैरिक सिराजिऽम' संयोजक 

अनुमान कहा जाताहे। ओर परार्थानुमान में प्रयुक्त होने वाङ उदाहरण 

१ स्याद्वाद र० प° ५४८ । २ स्याद्वाद २० प° ५६४ । 
३ प्रकरण पञ्चिका पू० ८२, ८५। ४ अनुमानश्छोक । 
१६ त° भा० 
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८ तकः 
तकोौऽनिष्टप्रसङ्गः। स च सिद्धव्याप्तिकयोधेमयोव्योप्याङ्गीकारेण 
अनिष्टव्यापकम्रसञ्जनरूपः। यथा यदत्र घटोऽभविष्यत्‌ तदि भूतल- 
भिवाद्रच्यत्‌" इति । 
स चायं तकः प्रमाणानामनुग्राहकः। तथाहि “पवतोऽयं साभ्नि 





पर्यन्त अवयव प्रयोग को “अनंरेरिक सिलाजिञम' शिश्छेषक-अनुमान कहा जाता 


है। इनमे से “सिन्थेटिक सिखाजिञम' का स्वरूप इस प्रकार बनता हे- 
$ उदाहरण । जहां जहां धूम होता हे वां वहां अन्नि होती दहै जसे 
महानस म- 


२ उपनय । यह पर्व॑त धूमवान्‌ है । 

३ निगमन । इसलिए यह [ पर्वत ] वद्धिमान्‌ हे । 

इसमे उदाहरण को "मेजर प्रेमेसिस', उपनय को “मादहनर प्रेमेसिस', 
ओौर निगमन को “कन्क्टयूजन' कहा जाता है । परार्थानुमान मं प्रयुक्त होने 
वारे अनेरेटिक सिलाजिञम' में प्रतिक्ञा को "कन्कस्यूज॒न', हेतु को “माइनर 
मरेमेसिस' ओौर उदाहरण को “मेजर प्रेमेषिस' कहा जाता है । उस विष्टेषकर 
अनुमान का स्वरूप इस प्रकार होगा- 

$ प्रतिज्ञा | कन्क्ल्यूजन ] यह पव॑त वद्धिमान्‌ हे । 

२ हेतु [ माइनर प्रेमेसिस ] क्योकि वह धूमवान्‌ हे । 

३ उदाहरण [ मेजर प्रेमेसिस ] जौर जहां जहां धूम होता है वहां वहां 


द्धि होती है जेषे महानस मे । 
८ तकं 


अवयर्वो के निरूपण के वाद्‌ क्रमप्राक्च "तकं" का निरूपण प्रारम्भ करते हें। 

तकं अनिष्ट प्रसङ्ख[ को कहा जाता] है । ओर वह दो व्याति युक्त धर्मं 
नेसे व्याप्य के स्वीकार करने से अनिष्ठ व्यापक की प्रसक्तिरूपहै। जसे यदि 
यहां घडा होता तो दिखलाई देता" । [ यहां “जो होता है सो दिखलाई देता है 
यह व्याप्ति है । इसमें होना व्याप्य है दिखलाई देना व्यापकं है । यदि यहां घडा 
होता इस व्याप्य को स्वीकार करके, "तो दिखलाई देता" इस अनिष्ट कौ प्रसक्ति 
करना तकं है । जहां घडा दिखलाई नहीं देता है वहां उसकी प्रसक्ति ही अनिष्ट 
भ्रसज्जन खूप है |। 

यह तकं [ स्वयं प्रमाण नहीं है किन्तु ] प्रमाणो का अनुग्राहक [ समर्थक | 
है। जैसे कि यह पवेत अनि युक्त है अथवा अग्नि रहित' इस सन्देह के बाद 
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उतानभ्रिः' इदि सन्देहानन्तरं यदि कशिन्मन्येतानभ्निर्यमिति तदा 
तं प्रति धयययमनभ्निरभविष्यत्‌ तदान्नित्वादधूमोऽप्यभविष्यत्‌" इत्य- 
धूमत्वम्रसञ्जनं क्रियते । स एष प्रसङ्गस्तकं इत्युच्यते । अथं चानुमानस्य 
विषयशोधकः । प्रबतेमानस्य धूमवत्त्वलिङ्गकानुमानस्य विषयमभ्निमनु- 
जानाति। अनम्िमत्तवस्य प्रतिक्तेपात्‌। अतोऽनमानस्य भवत्यनुम्राहक इति। 

अत्र कथिदाह, (तकः संशय एवान्तभवति" इति । तन्न । एककोरि. 
निशित विषयत्वात्‌ तकंस्य । निय 
९ 

निरंयोऽवधार णज्ञानम्‌ । तच्च प्रमाणानां फलम्‌ । 

१० वादः 

तत््ववुभुत्सोः कथा वादः । स चाष्टनि्रहाणामधिकरणम्‌ । ते च 
यदि कोई यह कहे कि “यह अभ्रि रहित होता है" तो अचि रहित होने से धूम 
रहित भी होना चाहिए" इस प्रकार [धूमवान्‌ दिखलाई देने वातत पव॑त में अनिष्ट] 
अधरुमवत्त्व । धरम राहित्य | कौ प्रसक्ति की जाती है। यह [ अनिष्ट ] प्रसङ्ख 
तकं” कहा जाता है । ओौर यह अनुमान का विषय शोधक होता है । प्रवतंमान 
भूमवत्व लि ङ्गक अनुमान के विषय [ साध्य ] अच्निका अनुमोदन करता है । 
अनम्निमत्व का निपेष करके । इस लिए अनुमान का अनुग्राहक होता है । 

यहां । तकं के विषयमे] कोई कहता है किं "तकँ संशय के ही अन्तगंत 
होजाता है'। वह॒ ठीक नहींहै। तक्के एक कोटि में निश्चित रूप होने से 
| संशय उभयकोटिक ज्ञान होता है । (स्थाणुर्वा पुरुषो वा" इस संशय के उदाहरण 
म किसी एक कोटि में निश्चय नहीं है परन्तु तकं एक कोटि मेँ निधित है इसलिए 
वह संशय के अन्तग॑त नहीं हो सकता है ] 

जन परम्परा मे अकलङ्क ने परोक्त प्रमाण ङ एक भेदके रूपमे (त्क 
को भी एक प्रमाण मानाहै। मीमांसा में "तर्द, ङे लिए "उह शब्द्‌ का प्रयोग 
हुआ है । त्रिविधश्च उहः । मंत्र-साम-संस्कार-विषयः । परन्तु न्याय ओौर बौद 
दोर्नो परम्परां में "तकं" को प्रमाण रूप नहीं अपितु भ्रमार्णो का “अनुम्राहक' 
ही मानादै। मीमांसा में भी यही स्थिति समश्चनी चाहिर। 


९ निरय । 
निणंय' निश्चयात्मकं ज्ञान [ कहलाता | है ओर वह प्रमाणो का कल 


[ होता ] है । 
१० वाद 


तत्त्वज्ञान # इच्छुकों [ वादी प्रतिवादी ] की कथा "वाद" [ कहूलाती ] ह । 
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न्यून-अधिक-अपसिद्धान्ताः, देत्वाभासपच्चकच्चः इत्यष्टौ निग्रहाः । 
११ जस्पः 
उभयसाधनवती विजिगीषुकथा जल्पः । सा च यथासम्भवं सवेनिग्र- 
हाणामधिकरणम्‌ । परपत्ते दूषिते स्वपक्षस्थापनभ्रयोगावसानच्च । 
१२ वितण्डा 
स एब स्वपक्षस्थापनादहीनो वितण्डा । सा च परपक्षदूषणमात्रपयेव- 
साना । नास्य वैतण्डिकस्य स्थाप्यः पक्षोऽस्ति । 
कथा तु नानावक्ठृकमरवोतरपषमतिपादकवाक्य ल --- ---- नानावक्तृकपू्वो त्तरपकषप्तिपादकवाक्यसन्द मः 
ओर वह आठ निग्रहस्थानों का विषय है। वह [आठ निग्रह स्थान जो वाद मे 
लागू हो सकते है, ये है] १ स्घून, २ अधिक, ३ भपसिदधान्त ओर पांच 
हेत्वाभास । ये [ मिलकर ] आठ निग्रह [ स्थान, वाद मे लागू होते ] दै । 
११ जल्प 
दोनों [ वादी प्रतिवादी, दोनों क्के द्वारा अपने अपने पक्ष ] के साधन से 
युक्तं विजयाभिलाषियों [ वादी प्रतिबादियों ] की कथा “जल्प' [| कहलाती ] है । 


ओर वह यथासम्भव समस्त | बादइस ] निग्रहस्थानों का अधिकरण है । 


ओौर परपक्ष के रन हो जाने पर अपने कष के निय मेँ समा होने वाली 
[ कथा जल्प ] है । 
१२ वितर्डा 
अपने पक्ष की स्थापना से रहित वहं [ विजिगीषु कथारूप जल्प ] ही 
(वितरडा' [ कहलाता ] है । ओौर वह केवल परपक्ष के दूषण मे समाप्त होता 
है । इस वैतरिडक का [ मपना ] स्थापनीय [ कोई ] पक्ष नहीं होता है [ अर्थात्‌ 
वह किंसी को अपना पक्ष कह कर स्थापित नहीं करता ह केवल दूसरे के पक्ष 
का खण्डन ही करना अपना प्रयोजन मानता है] ) । 
अनेक वक्ताओं से युक्त पूवं पक्ष ओर उत्तरपक्ष का प्रतिपादकं वाक्यसमूह 
कथा [ कहलाता ] है । 
कथा मेदो का तुरुनास्मक विवेचन- 
अनेक वक्ता मिल कर किसी तस्व के निर्णय अथवा जय पराजय के लिए 
पूर्वोत्तर पच्च के रूप मँ जो चचां या वार्तालाप करते ह उसको कथा, कहते ई । 
उसके तीन मेद दै ५ वाद, २ जरप ओीर ३ वितण्डा । इनमे से तस्वक्ञान कौ 
इच्छा से गुर या सब्रह्मचारी भादि ङ खाथ जो “कथा! होती है उसको "वाद्‌ 





कथाभेदाः ] कथामेदनिरूपणम्‌ २४५ 


कहते ईह) अपने पाण्डित्य आदिकेद्योतनके लिए्दो प्रतिद्भन्द्वी पण्डितो 
आदि भंजो कथा, होती है उस के "जल्प" ओर "वितण्डा! दो मेदुर । यदि 
वह दोनो वादी ओौर प्रतिवादी अपने अपने पक्त की स्थापना ओर दूसरे का 
खण्डन करते है तो उस कथा" को “जल्प कहते ह । ओर जहां एक वादी तो 
अपने पल्ल की स्थापना करताहे परन्तु दूसरा प्रतिवादी अपने पक्की 
स्थापना नहीं करता केवल पिके का खण्डन मात्र करता है उसको वितण्डा 
कहते ड । हस प्रकार न्याय शाखमें कथा के तीन मेद्‌ माने गष हे। 

आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ "चरक! मेँ भी इन त्रिविध कथार्थो की चचां की 
गई है । परन्तु वहां उनके वर्णन की रोरी मे कुदं भेद है । “चरक' ने “कथा 
के स्थान पर सम्भाषा" शब्द्‌ का प्रयोग किया हि ओर उस "सम्भाषा! के प्रथम 
दो भेद किए ह एक “सन्धाय-सम्भाषा' जौर दूसरा 'विगृद्य-सम्भाषा' । इनमे 
से "सन्धाय सम्भाषा न्याय की च्वाद्‌" कथा के स्थान परदहै। भौर दूसरे 
"विगृह्य सम्भाषा कं फिर (जल्प, ओर "वितण्डा" यहदोमेद्‌ करिए गण. 
इस प्रकार चरक का विगृद्य-सम्भाषा' ओौर न्याय का “विजिगीषु-कथा' शब्द्‌ 
समानार्थक है) इसीलिए न्याय दर्षन के वात्स्यायन भाष्य में "विगृद्येति 
विजिगीषया" आर न्याय सूत्र मे “ताभ्यां विगृह्य कथनम्‌" में मी "विगृह्य 
कब्दो का प्रयोग किया गया हे । 

जेन परम्परामें कथा! का केवल एक ही मेद्‌ माना है "वाद्‌" । उन्होनि 
'जरप' ओर “वितण्डा' को कथा, नहीं अपितु "कथाभास' मानादहै। इस 
विषय को उनके (कथात्रयभङ्ग' नामक ग्रन्थं विस्तार पूवक वणन किया 
गाया है! न्याय परर्परा मे विजिगीषु छुरू' ओर असदुत्तर रूप "जाति" का 
प्रयोग कर के भी अपने प्रतिवादी को पराजित कर सकता है परन्तु जेन 
आचार्यो ने क्थामें छुट" आदि कं प्रयोग का स्वेथा निषेध किया है! इस- 
लिए उनके मतानुसार "विजिगीषु" भी रुगभग "तच्वबुभुस्सु' के समक्न ही है । 
भारम्भ में बौद्ध भी क्थाकेतीनही प्रकार के सेद्‌ मानते थे परन्तु अन्तमं 
जेना के समान वह भी कथाकाएक दही मेद मानने ल्गे। 


कथा के "वाद्‌" “जल्प “वितण्डा खूप तीर्न मेदो के निरूपण के वाद्‌, 
क्रम प्राक्च होने से हेत्वाभास का दुत्रारा वणन प्रारभ्म करते हें । यथपि पहिले 
जनुमान के प्रकरण में भी हेष्वाभासो का वर्णन कियाजा चुकाहि परन्तु यहां 
क्रम प्रा्ठ होने से उनका दुबारा वर्णन क्रियाजारहादहि। यहं हेव्वाभासो का 
दुबारा वर्णन तो अवश्यदहै परन्तु वह केवल पुनरक्ति-मात्र नहींहे। जपितु 
उस में कुच विशेष ज्ञातष्य नईं वातें भी यहां दी गड । 
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१३ हेत्वाभासाः \ 

उक्तानां पक्चधमत्वादिरूपाणां मध्ये येन केनापि रूपेण दीना अहे- | 

तवः । तेऽपि कतिपयहेतुरूपयोगाद्धेतुबदाभासमाना हेत्वाभासाः । ते च | 

असिद्ध-विरुढ-अनेकान्तिक-प्रकरणसम-कालात्ययापदिष्ट-मेदात्‌ पक्व । | 
अत्रोदयनेन “व्याप्रस्य हेतोः पक्चधमंतया प्रतीतिः सिद्धिस्तद भावोऽ- 

सिद्धिः" इत्यसिद्धिलक्षणमुक्तम्‌ । तच्च यद्यपि विरद्धादिष्वपि सम्भवतीति 

साङ्ख्य ॒प्रतीयते । तथापि यथा न साङ्कयं तथोच्यते । यो दहि | 

साधने पुरः परिस्फुरति समथश्च दृ्ज्ञप्रौ स एव दुष्टज्ञप्रिकारको 

दूषणमिति यावत्‌ नान्य इति । तेनेव पुरावस्फूतिकेन दुष्टो ज्ञापितायां 

कथापयवसाने जाते तदुपजीविनोऽन्यस्यानुपयोगात्‌ । तथा च सति यत्र 


१३ हेत्वाभास 

[अनुमान प्रकरण में] कहे हुए पक्षधमत्व आदि [ १ पक्षसच्व, २ सपक्षसत्त्व 
३ विपक्षव्यावृत्तत्व, ४ अबाधितविषयत्व, ओौर ५ भसतुप्रतिपक्षत्व इन पांच | 
रूपो मेसे किसी एक रूपसेभीदहीन [होनेसे जो वस्तुतः] अहेतु दै। वह्‌ 
मी [ तृतीयान्त या पञ्चम्यन्त प्रयोग आदि रूप तथा पक्षसत्वादि रूप | हेतु के 
कतिपय घर्मोके योगसे दहेतु के समान आभासित होनेसे "हेत्वाभास" [ कहलाते | 
है। ओौर वह १ असिद्ध, २ विरुढ, ३ अनेकान्तिक, ४ प्रकरणसम तथा काला- 
त्ययापदिष्ट भेद से पाचही होते टै । 

इनमे से [ असिद्ध नामक प्रथम हेत्वाभास की व्याख्या करते समय न्याय- 
वातिक-तात्पयंटीका-परिशुद्ध" के लेखक ] उदयनाचायं ने "व्याप्नियक्त हेतु को 
पक्षधर्मतया प्रतीति सिद्धि [ कहलाती ] है ओर उसका अभाव असिद्धि टै यह 
असिद्धि का लक्षणा किया है। ओौर यह्‌ 'लक्षण' यद्यपि विरुद्ध आदि [ अन्य 
हेव्वाभासों ] मे भी हो सकता है इसलिए साङ्कुयं प्रतीत होता है फिर जिस 
प्रकार साङखयं [ दोष | नहो [ सके ] इसप्रकार [ उसकी व्याख्या | कहते ह। 
जो [ दूषण ] साधन में पहिले प्रतीत होता है ओौर [ उस हेतु की ] इष्टता-सूचन 
मे समथं होता है वही [ उस हेतु का] दृष्टतासूचक अर्थात्‌ दूषण होता है 
[ वाद मं प्रतीति होने वाल्ला ] अन्य [ दूषण, दूषण | नहीं । [ होता क्योकि | 
उसी [ प्रथम प्रतीत होने बाले दोष ]से दृष्ता सूचित हो जाने पर [ वादी 
अथवा प्रतिवादी के निग्रहस्थानमें भा जनेसे ] कथा कौ [ जय-पराजय निणंय 
खूप ] समाप्ति हो जाने से उसके आधित रहने [ भौर वाद में प्रतीत होने] वाले 
अन्य [ दोष ] का [ कोई | उपयोग नहोने से [ उस वादमं प्रतीत होनेवाले का 


"रौ किन 
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विरोधो साध्यविपयेयञ्याप्याख्यो दुष्जञप्रिव्यभिचारादयस्तथाभूतास्तेऽ- 
नेकान्तिकादयस्रयः। ये पुनव्यौप्रिपक्षधमताविशिष्टदेतुस्वरूपज्ञप्त्यभावेन 
पूर्वोक्ता असिद्धयादयो दुष्टज्प्रिकारकाः, दूषणानोति यावत्‌। तथाभूतः 
सोऽसिद्धः। 

स च तरिविधः | आश्रयासिद्ध-स्वरूपासिद्ध-व्याप्यत्वासिद्धभेदात्‌ । तत्र यस्य 
हेतोराश्रयो नावगम्यते स आश्वयासिद्धः। यथा (गगनारविन्दं सुरभि, अरवि- 
न्दत्वात्‌, सरो जारविन्दवत्‌'। अत्र हि गगनारविन्द माश्रयःस च नास्त्येव । 

अयमप्याश्रयासिद्धः । तथाहि “चटोऽनित्यः कायत्वात्‌ पटवत्‌" 
इति । नन्वाश्रयस्य घटादेः सच्वात्‌ कायस्वादिति हेतुनोश्रयासिद्धः, 
सिद्धसाधकस्तु स्यात्‌, सिद्धस्य घटानित्यत्वस्य साधनात्‌ । 


~ - - --~ ~ - ~~~ 





कोई मृत्य नहीं होता है । | एसा होने पर जहां 'साष्पविपयय व्यात्नि' रूप विरोध 
[ दोष पहिले प्रतीत होने से ] दृष्टतासूचक है वहां "विरुदध' हेत्वाभास है [ विरोव 
के वाद वहां असिद्ध का लक्षण मभौ भले ही प्रतीत हो परन्तु अब उसका कोई 
उपयोग नहीं है। इसलिए वहां केवल विरुद हत्वा मास व्यवहार होगा । असिद्ध 
व्यवहार नहीं होगा । अतएव “असिद्ध' ओर “विरुढ' का सङ्कुर होने का कोई 
अवसर नहीं है । ] इसी प्रकार जहां व्यभिचार आदि वैसे [ अर्थात्‌ प्रथम प्रतीत 
होकर दुष्टतासुचक | है वह "अनेकान्तिक' आदि तीन [ हेत्वाभास होगे । वहां 
भी बाद मे असिद्ध का लक्षण प्रतीत होने पर भी “असिद्ध व्यवहार नहीं होगा 
अतः साद्कयं की शङ्का नहीं हो सकती है ] भौर फिर जो व्यापि ओौर पक्षधमंता- 
विशिष्हेतु के स्वरूप का ज्ञापक न होने से पूर्वोक्त असिद्ध भादि दुष्टतासुचक 
अर्थात्‌ दूषा हैँ वह असिद्ध' [ हेत्वाभास ] है। रेस व्याख्या करने से असिद्ध 
का किसी के साथ सङ्कर नहींहो सकताहै]। 
भौर वह्‌ [ असिद्ध ] तीन प्रकारका होता है। १ आश्रयासिद्ध, २ स्वरूपा- 
सिद्ध ओौर व्याप्यत्वासिद्ध भेदसे। जिस हेतु का आश्य [ अर्थात्‌ पक्ष} न 
प्रतीत होता हो वह "आश्रयासिद्ध" [ हेत्वाभासं ] है। जेसे आकाश, कमल 
सुगन्धित दहै, कमल होने से, तालाब में उत्पन्न हए कमल के समान' । यहां 
आकाश, कमल [ पष्प ] आश्रय [ अर्थात्‌ पक्ष ] है। ओर वह [ वस्तुतः ] है 
ही नहीं । [ इसलिए "अरविन्दत्वात्‌" यह्‌ हेतु “आश्रयासिद्ध' हेत्वाभास है ] । 
यह भी आश्रयासिद्ध" है जेसे वट अनित्य है, कायं होने से पट के समान । 
| प्रत्न | आश्रयभूत घटादि के सत्‌ [ विद्यमान ] होने से [ इस अनुमान में 
प्रयुक्तं | "कायत्वात्‌" हेतु "आश्रयासिद्ध" नहीं हो सकता है । सिद्धसाधक तो कटाः 
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मैवम्‌ । न हि स्वरूपेण कश्चिदाश्रयो भवत्यनुमानस्य, किन्तु सन्दि- 
र्धधर्मबच्वेन । तथा चोक्तं भाष्ये - 

‹नानपलब्धे न निर्णतिऽथेऽपि तु सन्दिग्बेऽथं न्यायः प्रतते" । 

न च घटे नित्यत्वसन्देहोऽस्ति ! अनित्यत्वस्य निश्चितत्वात्‌ । तन 
यद्यापि स्वरूपेण घटो विद्यते, तथाप्यनित्यत्वसन्देदाभावान्नासावाश्रय 
इत्याश्रयासिद्धत्वादहेतुः । 

स्वलूपासिद्धस्तु स उच्यते यो हेतुराश्रये नावगम्यते । यथा "सामान्यम 
नित्यं कृतकत्वात्‌ इति । कृतकत्वं दि हेतुराश्रये सामान्ये नास्त्येव । 


मागासिद्धोऽपि स्वरूपासिद्ध एब । यथा "पथिव्यादयन्चत्वारः परमाणवो 


जा "सकता है पूर्वसिद्ध घट के अनित्यत्व का ही साधक होने से। [ फिर आप 
उसको "आश्रयासिद्ध" केसे कहते है ] ? 

[ उत्तर ] एेसा कहना ठीक नहीं है [ कि इस अनुमान मे कायत्वात्‌ हेतु 
आश्रयासिद्ध नहीं है । क्योकि ] कोई [ घट आदि | वस्तु स्वरूप से अनुमान का 
आश्रय [ अर्थात्‌ पक्ष ] नहीं होती दै, किन्तु [ "सन्दिग्बसाध्यवान्‌ पक्षः इस 
लक्षण के अनुसार ] सन्दिग्ध धमं का आश्रय होनेसेही। [ अनुमान का 
आश्रय या पक्ष बनती है ] जैसा कि [वात्स्यायन] भाष्य में कहा भीटहैकि-- 

[ सर्वंथा ] अज्ञात अर्थं अथवा [ सर्वथा | निचित [ ज्ञात ] अर्थं में 
[ न्याय ] अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती किन्तु सन्दिग्ध अथं मे' [ ही अनुमान 
की प्रवृत्ति होती है । इसलिए घट भी 'सन्दिग्ध-साध्यवान्‌' होने पर हो अनुमान 
का "आश्चय' अथवा "पक्ष" हो सकता है ] । 

[ किन्तु ] घट में अनित्यत्व का सन्देह नहीं है । अनित्यत्व का निश्वय होने 
से। इसलिए यद्यपि स्वरूपतः घट विद्यमान है तथापि अनित्यत्व का सन्देह न 
होने से वह [ सम्दिग्धसाध्यवान्‌ न होने से | आश्य" [ पक्ष | नही है । इसलिए 
[ कायत्वात्‌ हेतु ] (आश्रयासिद्ध होने से अहेतु [ हेत्वाभास । है । 

स्वरूपासिद्ध' [ हेत्वामाष | तो वह कहलाता है जो हेतु [ अपने ] आश्रय 
[ पक्ष में नहं पाया जाता है । जसे सामान्य [ घटत्व जाति |] अनित्य दहै 
कृतक [ जन्य ] होने से" । [ इस अनुमान मे | कृतकत्व हेतु आश्रय [ पक्ष | 
सामान्य में नहीं रहता है [ क्योकि सामान्य कृतक नहीं, नित्य है । इसलिए 
यहां कृतकत्व' टतु स्वरूपासिद्ध' है ] । 

'मागासिद्ध' भी स्वरूपासिद्ध" ही [होता] है । जैसे पृथिवी आदि चार [के] 
परमाणु नित्य है, गन्धयुक्त होने से" यहां गन्धवत्त्व हेतु] पक्ष बनाए हुए (पृथिवी, 
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नित्यगन्धवच्छात' इति । गन्धवन्तं हि पक्षीकृतेषु सर्वेषु नास्ति, प्रथिवी 
मात्रवृत्तित्वात्‌ । अतएव भागे स्वरूपासिद्ध: । 

तथा विक्चेषरासिद्ध-विशेष्यासिद्ध-असमर्थविशेषणा-सिद्ध-असम्थविरेष्यासिडा- 
दयः स्वरूपासिद्धमेदाः । तत्र विशेषणासिदधो यथा {शब्दो नित्यो द्र्यत्वे 
सत्यस्पशत्वात्‌' । अत्र हि द्रव्यत्वविशिष्टमस्पशंतवं देतनौस्पशेत्वमात्रम्‌ । 
शब्दे च द्रव्यत्वं विशोषणं नास्ति गुणत्वात्‌ › अतो विशेषणासिद्धः। न 
चासति विरोषणे द्रव्यत्वे तद्विशिष्टमस्पशेत्वमस्ति । विशेषणाभावे 
विशिष्टस्याप्यभावात्‌ । यथा दण्डमात्राऽभावे पुरुषाऽभावे वा दण्ड- 
विशिष्टस्य पुरुषस्याभावः । तेन सव्यप्यस्प शेत्वे द्रव्यत्वविशिष्टस्य 
हेतोरभावात्‌ स्वरूपासिद्धत्वम्‌ । 

विकेष्यासिद्धो यथा शब्दो नित्योऽस्पशेत्वे सति द्रव्यत्वात्‌ इति । 
अत्रापि विशिष्टो हेतुः। न च विशेष्याऽमावे विशिष्ट स्वरूपमस्ति । 
विशिष्टश्च देतुनोस्त्येव । 
जल, वायु, अभ्नि इन चार के परमाणु ] सबमें नही है । केवल पृथिवी में 
रहने वाला होने से । इसलिए [ पक्षभूत चार परमाणुओं के | भाग [ अर्थात्‌ 


पृथिवी को छोड कर शेष तीन प्रकार के १ रमाणुभों ] में [ अविद्यमान होने से ] 
स्वरूपासिद्ध है । 
इसी प्रकार १ "विशेषणासिद्ध', २ "विशेष्यासिद्ध', ३ असमर्थं विशेषणासिद्ध' 


ञौर ४ 'असमथंविशेष्यासिद्ध' आदि [ भी ] स्वरूपासिद्ध के भेद है । उनमें से 
"विक्ेषणासिद्ध' जसे, शब्द नित्य है द्रव्य होकर स्पशं रहित होने से' । यहां [इस 
अनुमान में ] द्रव्यत्वविरिष्ट अस्पश्॑त्व हेतु है केवल अस्पद॑त्वमात्र न हीं । ओर 
शब्द में विशेषराभूत द्रव्यत्व नहीं है । [शब्द के] गुण होने से । इसलिए [ "विशे 
वराभावे विशिष्स्याप्यमावः' इस नियम के अनुसार द्रव्यत्व रूप विशेषण के 
अभाव में द्रव्यत्वे सत्यस्यक्चत्वात्‌" यह विशिष्ट हेतु मी नहीं है] विशेषणाषिदध' है । 
विशेषणा द्रव्यत्व के न होने पर तदूरविशिष्ट अस्परशत्व | रूप विशिष्ठ हेतु ] भी 
नहीं है । विशेषण के अभाव में विशिष्टका अभाव होने से । जेसे [ दरडी पुरुषः 
दस प्रतीति में विशेषण रूप ] दर्डमात्र के अभाव में मथवा | विजेष्यभूत ] 
पुरुष के अभाव मे [अर्थात्‌ केवल दण्ड अथवा केवल पुरुष होने पर] दरडविशिष्ट 
पुरुष का अभाव होता है । इसलिए [ शब्द मे ] अस्पश्च॑त्व [ स्प्ंराहित्य ] होने 
पर भी द्रव्यत्व विरिष्टं [ अस्प्॑त्व रूप ] हेतु के न होने से स्वरूपासिढत्व' हे । 

'विोष्यासिद्ध' जैसे [ उसी को उल्टा कर देने से ] शब्द नित्य है स्प 
रहित [ होकर 1] द्रव्य होने से" । यहां भी विशिष्ट हेतु है। [ शब्द में विशेषण 
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असमर्थविशेषणासिद्धो यथा, शब्दो नित्यो गुणत्वे सत्यकारणकल्वात्‌?। 
अत्रे दि विशेषणस्य गुणत्वस्य न किञ्चित्‌ सामथ्य॑मस्तीति। विरोष्यस्या- 
कारणकत्वस्येव नित्यत्वसाधने सामभ्यीत्‌ । अतोऽसम्थविरेषणता । 
स्वरूपासिद्धत्वं तु विशेषणाभावे विशिष्टस्याप्यभावात्‌ । 
ननु विशेषणं गुणत्वं तत्र शब्देऽस्त्येव, तत्कथं विरोषपणाभावः ? 
त्यमस्त्येव गुणत्वं, किन्तु न तद्विशेषणम्‌ । तदेव दि हेतोर्विशेषणं 


भवति. यदन्यव्यवच्छेदेन प्रयोजनवत्‌ । गुणत्वं तु निष्प्रयोजनमतो- 
ऽसमथमित्युक्तमेव 


असमर्थविरेष्यो यथा तत्रेव तद्रेपरीत्येन प्रयोगः। तथाहि, शब्दं 
नित्योऽकारणकत्वे सति गुणत्वात्‌" इति । अत्र तु बिरोषणमात्रस्थेव नित्य- 
त्वसाधने समथ॑त्वाद्‌ विशेष्यमसमर्थम्‌ । स्वरूपासिद्धत्वं तु विशेष्याभावे 








रूप अस्पश्च॑त्व॒तो है परन्तु विजञेष्य रूप द्रव्यत्व नहीं है क्योकि शब्द द्रभ्य नहीं 


अपितु गुरा है । इसलिए | विशेष्य के अमाव में विशिष्ट हेतु [पक्षभृत क्ब्द मे] नहीं 
रहता ह । [अतएव] विशिष्टे तु [शब्दमे] नहीं है [इसलिए यह भी स्वल्पासिद्धही हआ] । 

असमथं विशेषणासिद्ध' जेसे शब्द नित्य है गुण होकर कारणा रहित होने से। 
यहां | इस अनुमान मे | विज्ञेषण गुणत्व" की कुद भी उपयागिता [सामथ्यं | नहीं 
है। विशेष्य रूप अकारणकत्व" का ही नित्यत्व-सिद्धि मे सामथ्यं होने से । 
| अर्थात्‌ नित्यत्व की सिद्धि के लिए अकारणकत्व हेतु ही पर्याप्त है। जो कारण 
रहित है जिसका कोई कारणा नहीं होता बह नित्य कट्लाता है फिर चाहे वह्‌ 
रव्य हो या गरा । नित्यत्व की सिद्धि के लिए द्रव्यत्व अथवा गणत्वं का कोई 
उपयोग नहीं है ] । इसलिए “असमथ विशेषणता" है । [उस असमर्थं विशेषक | 
स्वरूपासिडत्व' तो विशेषा के अमाव में विशिष्टकाअभावहोनेसे है । 
ज | प्रश्न | विशेषण गत्व वहां शब्द मंदहै ही, फिर विशेषणा का अभाव 
कंसे [ कहते है ] 

| उत्तर | ठीक टै गुणत्व [ शब्द मे अवद्य ] है किन्तु वह विशेषण नहीं 
है। वहहीहेतु श विशेषणा होता है जो अन्य का व्यावतंकं भौर सप्रयोजन हो! 
| इस अनुमान मे ] गुणत्व तो निष्प्रयोजन ही है यह्‌ [ अभी ] कह चुके है । 
| शब्द के नित्यत्व की सिद्धि मे अकारणकत्व की ही उपयोगिता है गुणत्व का 
कोई उपयोग न होने से वह व्यथं ही है यह अभी कहा था ]। 

असम्थविशेष्यासिद्ध' जेसे उस [अनुमान] में ही उसका उल्टा प्रयोग करने से 
जसे कि *शब्द नित्य है कारण रहित गुण होने से" । यहां तो नित्यत्व सिद्धि मे 
विशेषणमाव्र [ अकारणाकत्व ] का ही सामथ्यं होने से विशेष्य [ गुणत्वे सति यह्‌ 
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विशिष्टाभावाद्‌, विशिष्टस्य च हेतुत्वेनोपादानात्‌ । शेषं पूवेवत्‌ । 

व्याप्यत्वासिदस्तु स एव यत्र हेतोव्याप्रिनोवगम्यते । स दिविधः। 
एकः साष्येनासहचरितः, अपरस्तु सोपाधिकसाध्यसम्बन्धी । तत्र प्रथमो यथा 
“यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरः, संश्च विवादास्पदीभूतः शब्दादिः 
इति । अत्र हि शब्दादिः `पश्चः, तस्य क्षणिकत्वं साध्यं, सत्वं हेतु-न 
चास्य हेतोः श्षणिकसेन सह व्याघ्रौ प्रमाणमस्ति । 

इदानीमुपाधिषहितो व्याप्यत्वासिद्ध: प्रदश्यते । तद्यथा (स श्यामो 
मैत्रीतनयत्वात्‌ परिदश्यमानमत्रीतनयस्तोमवत्‌' इति । अत्र हि मत्री 
तनयत्वेन श्यामत्वं साध्यते । न च मेत्रीतनयत्वं श्यामत्वे प्रयोजकं, 
अंश ] असमथं है । [ विशेष्य रूप गुणत्व यद्यपि शब्द में है परन्तु जो अन्यसे 
व्यावर्तक ओौर प्रयोजनवत्‌ होता है वही विजेष्य होता है । गुणत्व स्वरूपतः 
शब्द में रहने पर भी प्रकृतत नित्यत्व की सिद्धि में उपयोगी न होने से विशेष्य 
नहीं कहा जा सकता है । अतएव ] विशेष्य के अभाव में विशिष्टका अमाव 
होने से, ओर विशिष्टकेहेतु रूपमे गृहीत होने से “स्वरूपासिद्ध' है । रेष सब 
पूवंवत्‌ | समज्ञना चाहिये | । 

"व्याप्यत्वासिद्ध" [ हेत्वाभास | तो वह ही है जहांदहेतु की व्याति प्रतीत 
नहीं होती । वह दोप्रकारका है) एक "साध्य के साथ असहचरित' | अर्थात्‌ 
व्यातिग्राहक-प्रमाणाभावात्‌ ग्याप्यत्वासिद्ध ] ओर दूसरा "सोपाधिक साघ्य- 
सम्बन्धी" [ अर्थात्‌ उपाधिस द्धावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध | उनमें पहिला | उदाहरण | 
जेसे “जो सत्‌ है सो क्षरिक है जसे मेषपटल, ओर विवादास्पद [ शब्द आदि | 
सत्‌ है" । यहां शब्दादि पक्ष है, उसका क्षणिकत्व साध्य है ओौर सच्व हेतु है । 
परन्तु उस [ सच्व ] हेतु की क्षणिकत्व के साथ व्याप्ति में कोई प्रमाणा नहीं है । 
इसलिए यह श्यातिग्राहुकप्रमाणाभावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध है |। 

यह पूरा अनुमान आचायं ज्ञानश्री ने एक श्छोक म इस प्रकर दिखलाया है- 
यत्‌ सत्‌ तत्‌ चणिकं यथा जलधरः सन्तश्च भावा जमी 
सत्ता शक्तिरिहाथकमंणि मितेः सिद्धेषु सिद्धानसा। 
नाप्येकेव विधान्यथा परङृतेनापि क्रियादि भवेत्‌ । 
द्वेधापि क्षणभङ्गसङ्गतिरतः साध्ये च विश्राम्यति ॥ 

अब “उपाधि सहित व्याप्यत्वासिद्ध" को दिखलाते है जैसे कि वह श्याम 
है मेत्री कापुत्र होने से परिदश्यमान मेत्री के पुत्रों के समुदाय के समन । यहां 
मत्रीतनयत्व [ हेतु | से इ्यामत्व सिद्ध कियाजा रहादहै। परन्तु मेत्रीतनयत्व 
क्यामत्व में प्रयोजक नहीं है अपितु शाकादि खाद्य पदाथं [ अन्न ] का परिपाकही 
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किन्तु शाकाद्यन्नपरिणाम एवात्र प्रयोजकः । प्रयोजकश्चोपाधिरुच्यते । 
अतो मत्रीतनयत्वेन श्यामत्वेन सम्बन्वे शाकाय्न्नपरिणाम एवबोपाधिः 

यथा वामेधूमसम्बन्वे आद्रेनधनसंयोगः। अतएवोपाधिसम्बन्धाद्‌ 
व्याप्रिनोस्तीति व्याप्यत्वासिद्धोऽयं मेत्रीतनयत्वादिर्हतुः 

तथा परोऽपि व्याप्यत्वासिद्धः । यथा क्रत्वन्तबर्तिनी हिंसा अधमंसाघनं 
हिंसात्वात्‌ क्रतुबाह्यदिंसावत'इति। न च हिंसात्रमधमे प्रयो जकं-किन्तु निषि- 
द्धत्वमुपाधिरिति पूर्वदुपाधिसद्धावाद्‌ व्याप्यत्वासिद्धोऽयं हिंसात्वं हेतुः । 

नन शाष्यग्यापकत्वे सति साधनाग्यापकोयःस उपाधिः इव्युपाधिलन्रणन्‌। 
तच्च निषिद्धतवे नास्ति तत्‌ कथं निषिद्धत्वमुपाधिरिति । 

मैवम्‌ | निषिद्धसेऽप्युपाधिलक्षणस्य विद्यमानत्वात्‌। तथा हि साध्यस्य 
अधर्मजनत्वकस्य व्यापकं निविद्धत्वम्‌ । यत्र यत्राधमंसाधनवतवं, तत्र तत्रा- 
यहां [श्यामत्व मे] प्रयोजक है । ओौर प्रयोजक को ही "उपाधि" कहते & । इसलिए 
नैत्रोतनयत्व के इयामत्व के साथ [ व्यापि अथवा साध्य-साधकभाव सम्बन्ध 
[ मानने ] मेँ शाकादि व्वाद्य पदार्थो [ अन्न | का परिपाक ही 'उपाधि' है । 
[ इसलिए वह “उपाधिसद्धावाद्‌ व्याप्यत्वासिद्ध' है | 

[ उपाधिसद्धावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध" का दूसरा उदाहरण भी दिखलति है | 
अथवा जेसे अत्निके धूमके साय [ व्याति ] सम्बन्ध [ यत्रयत्र वद्धिस्तत्र तव्र 
धूमः ] मे आद्र-इन्धनसंयोग' [ उपाधि ] है । [ इसी प्रकार मेत्रीतनयत्वात्‌ हेतु 
म भी ] इसलिए उपाधि का सद्भाव होने से व्याप्ति नहीं है इसलिए वह हेतु 
व्याप्यत्वासिद्ध है । 

ओर भी [उपाधिसद्धावात्‌] व्याप्यत्वासिद्ध [का तीसरा उदाहरण] जेसे, "यज्ञ 
के अन्तगंत [की गई] हिसा अधमंजनिकाहै, हिसा होने से, यज्ञ से बाहर कौ गई 
हिसा के समान" । [इस अनुमान में हिसात्व हेतु है भौर उससे अधर्मजनकत्व साघ्य 
है ओर किन्तु] हिसात्व अधमंजनकत्व का प्रथोजक [ कारण ] नहीं है अपितु 
निषिद्धत्व [ रूप ] उपाधि [ ही अध मंजनकत्व में प्रयोजक ] है । इसलिए पूवंवत्‌ 
उपाधि के विद्यमान होनेसे यह हिसात्व हेतु [मी] "व्याप्यस्वासिड' हित्वामास] है। 

[ प्रश्न ] साध्य का व्यापक होकर जो साघन का अव्यापक हो वह्‌ "उपाधिः 
होता है यह "उपाधि" का लक्षण [किया गया] है । ओौर वह [ लक्षण ] निषिद्धत्व 
मे नहीं [ घटता ] है तो निषिद्धत्व [ को ] उपाधि बेसे [ कहते ] है ? 

[ उत्तर ] यह कहना ठीक नहीं है । निषिद्धत्व मे उपाधिलक्षण के विद्यमान 
होने से। क्योकि साष्यरूप अधमंजनकलत्व का निषिद्धत्व व्यापक है । जहां जहां 








विरुदः ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ २५३ 


वश्यं निषिद्धत्वमिति निषिद्धत्वस्य विद्यमानत्वात्‌ । न च यत्र यत्र 
हिसात्व, तत्र तत्रावश्यं निषिद्धत्वं क्रतङ्गहिंसायां व्यभिचारात्‌ । अस्ति 
हि कऋत्वङ्गटिसायां हिसात्वं, न चात्र निषिद्धत्वमिति । तदेवं त्रिविधोऽ- 
सिद्धो दशितः। 

संप्रति विरुदः कथ्यते । साध्यविपययव्यापघ्रो देतुर्षिरुद्धः । यथा 
शब्दो नित्यः कृतकत्वात्‌ इति अत्र हि नित्यत्वं साध्यं, कृतकत्वं हेतुः । 
तद्विपर्ययेण चानित्यत्वेन कृतकत्वं व्याघ्रं, यतो यद्यत्‌ कृतकं तत्तत्‌ 
खल्वनित्यमेव । अतः साध्यविपयेयव्याप्रत्वात्‌ कृतकत्वं हेतुविरुढः । 

साध्यसंशयहे तुरमैकाम्तिकः सब्यभिचार । इति वोच्यते । स द्विविधः । 
साधारणानैकान्तिको असाधारणानेकान्तिक्श्चेति । तत्र॒ प्रथमः, पक्ष 
सपक्ष-विपक्चवृत्तिः। यथा शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌, इति । अत्र प्रमे 
यत्वं हेतुः पत्ते शब्दे, सपन्ते नित्ये व्योमादौ, विपत्ते चानित्ये घटादौ 
विद्यते । सवेस्येव प्रमेयत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रमेयत्वं हेतुः साधारणा- 
नेकान्तिकः। 

अधर्मजनकत्व होता है । हां वहां निषिद्धत्व अवद्य होता है इस प्रकार निषिद्धत्व 
के विद्यमान होने से [ साध्य व्यापकत्व हुआ | गौर जहां जहां [ साधनभूत | 
हिसात्व है वहां वहां निषिद्धत्व अवश्य हो यह नहीं है यज्ञाङ्गभूत हिसा में 
[ इसका ] व्यभिचार होने से। यज्ञाङ्गं हिसा में हिसात्व तो है किन्तु निषिद्धत्व 
नहीं है । [ इस प्रकार तीन तरह का असिद्ध [ हेत्वामास | प्रदर्शित कर दिया 

२ अब "विरु" [ हेत्वाभास ] को कहते ह । साध्य विपर्यय [ साघ्याभाव ] 
के साथ व्यापक हेतु "विरुद" [ हेत्वाभास ] है। जैसे शब्द नित्य है कृतक 
[ जन्य ] होने से" । यहां नित्यत्व साष्य है गौर कृतकत्व हेतु है । उस [ साघ्य 
नित्यत्व ] के विपरीत अनित्यत्व के साथ कृतकत्व व्याप्त है क्योकि जो जो कृतक 
होता है सोसो निश्वयसे अनित्य ही होता है । इसलिए साघ्यके विपरीत के 
साथ श्याप्त होने से कृतकत्व हेतु शुद्ध [ हेत्वाभास | है \ 

३ साध्य के संशय का हेतु अनेकान्तिक' अथवा सव्यभिचार" कहलाता है । 
वह दोप्रकारका होता है) साधारणानेकान्तिक भौर असाधारणानेकान्तिक । 
उनमें से पहिला [ साधारणानेकान्तिक | पश्च, सपक्ष, विपक्ष [ तीनों | में रहने 
वाला होता है । जैसे “शब्द नित्य है प्रमेय होने से" यहां प्रमेयत्व हेतु पक्ष शब्द में 
सपक्ष नित्य आकाशादि में, ओौर विपक्ष अनित्य जलादि में विद्यमान है। सबके 
ही प्रमेय [ज्ञानका विषय] होने से । इसलिण प्रमेयत्व हेतु 'साधारणानेकान्तिक' ै। 











२५५ तकभाषा [ अनैकान्तिकः 


असाधारणानेकान्तिकः स॒ एव यः सपक्षविपक्षाभ्यां व्यावृत्तः पक्ष 
एव वतेते । यथा “भूनित्या गन्धवत्त्वात्‌" इति । अत्र गन्धवच््वं हेतुः । स 
च सपक्षान्नित्याद्‌ व्योमादेः, विपक्षा्चानित्याज्लादेव्यौवृत्तो;, गन्ध- 
वत्त्वस्य प्रथिवीमात्रवृत्तित्वादिति । 

ठ्यभिचारस्तु लच्यते । सम्भवत्सपक्षविपक्षस्य हेतोः सपश्षव्र्तित्वे 
सति विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिरेव नियमो गमकत्वात्‌ । तस्य च साध्यविपरीत- 
ताव्याप्रस्य तन्नियमाभावो व्यभिचारः। स च द्वेधा सम्भवति । सपक्ष 
विपश्चयोवृत्तौ, ताभ्यां व्यावृत्तौ च । 

यस्य प्रतिपक्षभूतं हेत्वन्तरं विद्यते स प्रकरणसमः । स एव सद्धतिपक्षः 
इति चोच्यते । तद्यथा ^शब्दोऽनित्यो नित्यधमौनुपलब्धेः', “शब्दो 
नित्योऽनित्यधमोनुपलन्धेः' इति । अत्र साध्यविपरीतसाधक समानबल- 
मनुमानान्तरं प्रतिपक्ष इत्युच्यते । यः पुनरतुल्यबलो न स प्रतिपक्षः । 





त 





'असाधारणानेकान्तिक' वह ही होता है जो सपक्ष विपक्ष दोनों से व्यावृत्त 
[ केवल ] पक्षम ही रहता है । जेसे थिवी नित्य है गन्धवती होने मे" । यहां 
गन्धवच्व हेतु है। ओौर वह सपक्ष नित्य आकाशादि सेः विपक्ष अनित्य जलादि 
से व्यावृत्त है गन्धवच्व के पृथिवी मात्र में रहने वाला होने से । 


[ इसको सव्यभिचार इसलिए कहते है कि समे नियमोज्ञङ्घन रूप ] 
व्यभिचार तो दिखलाई देता है । जिस हेतु के सपक्ष, विपक्ष दोनों सम्भव हों उसमे 
सपक्षसत्व होने पर विपक्ष व्यावृत्ति ही [ साध्य की ] गमक होने से नियम है । 
साघ्यविपरीत के साथ व्याप्त उस [ हेतु ] मे नियम का अभाव ही व्यभिचार दहै । 
वह [ व्यभिचार ] दोप्रकारसे होता है। १ सपक्ष विपक्ष [ दोनों ] मं रहने पर, 
मौर [ दूसरा ] दोनों मे न रहने पर । [ सपक्ष में सत्त्व ओौर विपक्ष में व्यावृत्ति 
का नियम है। परन्तु जब दोनों मे रहता है अथवा दोनों मे नहीं रहता है तब, 
इस नियम का उज्ञङ्खन होने से सव्यभिचार कहलाता है ] । 

४ जिस [ हतु ] का प्रतिपक्ष भूत दूसरा हेतु विद्यमान ह वह श्रकरणसम' है 
भौर वह ही 'सत्प्रतिपक्ष' भी कहलाता है। जैसे [ एक अनुमान है ] “शब्द 
अनित्य है नित्य धमं की अनुपलब्धि होने से । [ इसके विपरीत दूसरा तुल्यबल 
अनुमान है ] "शब्द नित्य है अनित्य धमं की अनुपलब्धि होने से" । यहां [ पहिले 
अनुमान के | साध्य से विपरीत का साधक समानबल दूसरा अनुमान प्रतिपक्ष" 


` ----- 





श्रकरणसमः ] हे त्वाभासनिरूपणप्‌ २५५ 


तथाहि विपरीतसाधकानुमानं त्रिविधं भवति । उपजीव्यम्‌ , 
उपजीवकम्‌ , अनुभयं चेति । तत्राद्यं बाधकं बलवत्त्वात्‌ । यथा (अनित्य- 
परमाणुमृतेत्वाद्‌ घटवत्‌" इत्यस्य परमाणुसाधकानुमानं नित्यत्वं 
साधयदपि न प्रतिपक्षः । किन्तु बाधकमेवोपजीव्यत्वात्‌ । तच्च धमियाद- 
कत्वात्‌ । न हि प्रमारोनागृह्यमाणे धर्मिणि परमाणावनिव्यत्याचुमानमिदं 
सम्भवति, आश्रयासिद्धः । अतोऽननानुमानेन परमारणुप्राहकस्य प्रामाण्य- 
मप्यनुज्ञातमन्यथाऽस्योदयासम्भवात्‌ । तस्मादुपजीव्यं बाधकमेव । 
उपजीवकं तु दुबेलत्वाद्‌ बाध्यम्‌ । यथेदमेवानित्यत्वानुमानम्‌ । तृतीयं 
तु सत्प्रतिपक्ष समबलत्वात्‌ । 
यस्य प्रत्यक्षादिभ्रमाणेन पत्ते साध्याभावः परिच्छिन्नः स कालात्यया- 
कहलाता है] । इसलिए यह "सत्प्रतिपक्ष" कहलाता है ] । ओर जो [साघ्यविपरीत 
साधक होने पर्‌ भी ] तुव्यबल नहीं होता वड प्रतिपक्ष नहीं होता है । 

क्योकि साघ्यविपरीतसाधक अनुमान तीन प्रकारका होता है। १ उपजीव्य 
[ जिसके आधित दसरा अनुमान हो ] २ उपजीवक [ जो दूसरे अनुमान के 
आचित हो ] ३ अनुभय । उनमें से पहिला [ उपजीव्य अनुमान ] बाधक [ ही | 
होता है बलवान्‌ होने से । जसे "परमाणु अनित्य है मूतं [परिच्छिन्न-परिमारावान्‌] 
होने से घट के समान'। इस [ परमाणु अनिव्यस्व साधक अनुमान ] का परमाणु 
साधक [ दूसरा अनुमान ] नित्यत्व सिद्ध के करने वाला होने पर भौ 
प्रतिपक्ष नहीं है कन्तु बाधक ही है उपजीव्य होने ये । ओौर वह 
[ उपजीव्यत्व ] धर्मी [ परमाणु ] का साधक होने से है। धर्मील्प 
परमाणु के | अनुमान | प्रमाणसे गृहीतन होने पर [ परमाणु के | अनित्यत्व 
का साधक यह अनुमान [ भी | नहीं हो सकता है । आश्रयासिद्धहोनेसे। इस 
लिए [ आश्वयासिद्धि से बचने के लिए | इस [ परमाणु के अनित्यत्व साधक | 
अनुमान से परमाणु ग्राहकं [ अनुमान | का प्रामारय भी स्वीकार करलियादै 
[यह मानना होगा] । अन्यथा [आश्रयासिद्धिके कारण] इस [परमाणु के अनित्यत्व 
साधक अनुमान ] का उदय ही सम्भव न होने से । इसलिए "उपजीष्य' 
बाधक ही [ होता ] है। ओर “उपजीवक' तो दुर्बल होने से बाध्य होता है। 
जैसे यही [ परमाणु का ] अनित्यत्वं [ साधक ] अनुमान । [इन दोनोंसे 
८५ ह तीसरा | अनुभय रूप अनुमान ही] समबल होने से सत्प्रतिपक्ष" 
होता है। 

५ जिस [हेतु ] के साध्य का अभाव प्रत्यक्षादि प्रमाण से पक्ष में 
निश्चित हो, वह "कालात्ययापदिष्ट' है ओर वही "बाधितविषय' भी कहलाता है। 

















२५६ तकभाषा [ कालात्ययापदिषटः 


पटिष्ठः । स एव. बाधितविषय इत्यच्यते । यथा अग्निरनुष्णः कृतकतवा- 
ज्ञलवत्‌ । अत्र कृतकत्वं हेतुः । तस्य च यत्‌ साध्यमनुष्णत्वं तस्याभावः 
्रत्यत्तेणेव परिच्छिन्नः । त्वमिन्दरियेणामनेरुष्णत्वपरिच्छदात्‌ । 

था परोऽपि कालात्ययापदिष्टो, यथा, `घटस्य क्षणिकत्वे साध्ये 
प्रागुक्तं सत्त्वं हेतुः । तस्यापि च यत्‌ साध्यं क्षणिकत्वं तस्याऽभावोऽ- 
क्षणिकत्वं प्रत्यमिज्ञातकीदिलक्षणेन प्रव्यक्तेण परिच्छिन्नम्‌ स एवायं 
टो यो मया पूर्वमुपलब्धः' इति प्रत्यभिज्ञया पुोनुभवजनितसंस्कार 
सहकृतेन्द्रियप्रभवया पूबोपरकालनया घटस्य स्थायित्वपरिच्द्ेदादिति । 

एते चासिद्धादयः पच्च हेत्वाभासा यथा कथच्ित्‌ पश्धमेत्वायन्यत 
मरूपदीनत्वाददेववः स्वसाध्यं न साधयन्तीति । 

येऽपि लक्षणस्य केवलव्यतिरे किदेतोखयो दोषा अब्याप्ति-अतिव्याप्ति- 
असम्भवास्तेऽप्यतरैवान्त्मवन्ति, न तु पञ्चभ्योऽधिकाः । तथाहि, 
अतिब्यापिरव्याप्यत्वासिदधिः । विपक्षमात्रादव्यावृत्तलवात्‌ सोपाधि- 


क 
ते अनि अनुष्णा है कृतक होने से घट के समान" । यहां तकत हेतु है । ओौर 
उसका जो साध्य अनुष्णत्व उसका अमाव [ उष्णत्व अन्निमें | प्रत्यक्ष सेही 
निश्चित है । त्वगिन्दरिय से अन्नि मे उष्णात्व का निश्वय होने से) 

दूसरा भी कालात्ययापदिष्ट [ का उदाहरण ] है। जैसे घट के क्षणिकत्व' 
की सिद्धि मे पहिले कहा हआ 'सत्त्व' हतु । उस [ सत्व हेतु ] का भी जो पाघ्य 
क्षशिकत्व उसका अभाव अक्षणिकत्व [ स्थिरत्व ] प्रत्यभिज्ञा तर्कादि लूप 
[ सहङृत ] प्रत्यक्ष [ प्रमाण से ही निशित है। "यह वही घट हजोर्मेने 
पहिले देखा था' इस पूर्वानुभव जनित संस्कार सहकृत इन्द्रिय से उदुभूत, 
प्रत्यभिज्ञा" [ पहिचान | से पूर्वापर काल के परिज्ञान से, घट के स्थायित्व का 
निश्चय होनिसे 1 [यह हेतु भी "बाधितविषय' या कालात्ययापदिष्ट' हेत्वाभास है] । 

यह असिद्ध आदि पांचों हेत्वामास किसी न किसी प्रकार श्पक्षधमंत्व' आदि 
[ पञ्चरूपों ] मे से किसी रूप से हीन होने से बहतु [ हत्वाभास ] हैओौर 
अपने साध्य को सिद्ध नहीं करते है । 

ओर जो “केवल व्यतिरेकी" हेतु रूप लक्षण के अव्याप्ति, अतिव्याप्ति ओर 
असम्भव रूप तीन दोष [ माने जते | है वह भी इन्हीं [ हेत्वाभास ] मे अन्तगंत 
हो जाते है । वह इन पांच [ हैत्वाभासो । से अलग नहीं ह । जेसे कि अतिव्याप्ति 
[ दोष ] ब्याप्यत्वासिद्ध [ हेत्वाभास के अन्तगंद ] है । विपक्षमात्र से व्यावृत्त न 








अव्याप्त्यादयो दोषाः ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ २५७ 


कत्वाञ्च । यथा गोलक्षणस्य पद्युत्वस्य। गोत्वे हि सास्नादिमक्तवं प्रयोजकं, 
न त॒ पञ्ुत्वम्‌ । तथा अव्यापिर्भागासिद्धत्वम्‌ । यथा गोलक्षणस्य 
शाबलेयत्वस्य । एवम्‌ असम्भवोऽपि स्वरूपासिद्धिः । यथा गोलक्षणस्येक- 
शफत्वस्यति । 


होने ओर सोपाधिक होने के कारण । जेसे गौ के लक्षणा भञुत्व" [ के करने पर] 
की [ अतिव्याप्ति व्याप्यत्वासिद्धिही है ]। गोत्व में 'साज्ञादिमच्व' ही प्रयोजक 
है पशुत्व नहीं । [ प्रयोजक को ही "उपाधि" कहते है । इसलिए यह सोपाधिक होने 
से व्याप्यत्वासिद्ध है ओर विपक्ष महिषादि में विद्यमान होने से भी व्याप्यत्वासिद्ध 
है] । इसी प्रकार अव्याप्ति [ दोष ] भागासिद्ध [के अन्तर्गत] है। जैसेगो 
लक्षण “शाबलेयत्व' की [ अव्याप्ति भाग मे असिद्ध होने से भागासिद्ध है गौर 
भागासिद्ध स्वरूपासिद्ध का भेद है इसलिए अन्यापि स्वरूपासिद्ध के अन्तगंत हो 
जातो दै । ] इसी प्रकार असम्भव [ दोष ] भी ‹स्वरूपासिद्ध' है । जैसे गोलक्षण 
'एकराफत्व' का [ असम्भवत्वं दोष आश्रयल्प गोमेन पाया जने में स्वल्पा- 
सिद्ध ही होता है ]। 
नवीन जौर प्राचीन हेव्वाभासों की तुखना- 

इस प्रकार तकंभाषाक्रार ने पच हेस्वाभार्सो का पूर्वापेक्षया कुद अधिक 
विस्तार से य्ह दु्रारा निरूपण कियादहै। यद्यपि यह सब न्याय-सम्मत 
हेस्वाभास कहे गणु हैँ फिर भी प्राचीन स्याय-सृत्रोक्त ओौर इन हेव्वाभासो 
मे कु अन्तर पाया जाता है । उनके नामो मे भी कृ अन्तर है ओौर स्वरूप 
मे भी । न्याय-सूत्र मे हेष्वाभासो के नाम इस प्रकार गिनाए्‌ गए ईै- 

सव्यभिचार-विरदध-प्रकरणसम-साध्यसम-अती तकाला हेत्वाभासौः । 

तकंभाषा के हेव्वाभासो मेँ सबसे प्रथम 'जसिद्ध” हेष्वाभास गिनाया गया है 
परन्तु न्यायसृत्र में “असिद्ध' का कहीं उज्ञेख नहीं हे । असिद्ध के स्थान पर वर्ह 
“साध्यसमः नाम मिरुता है जिसे “भसिद्ध' का स्थानापन्न मान सकतेहै । परन्त्‌ 
न्यायसूत्र के "साध्यसम' हेस्वाभासको यदि नवीन “असिद्ध हेव्वाभासके स्थान 
पर माना भी जाय तो बह पूणंतया सुसङ्गत नहीं होता है । क्योकि तकंभाषामें 
"असिद्धः के जो आश्रयासिद्ध, स्वरूपासिद्ध ओौर ग्याप्यस्वासिद्ध वह तीन भेद 
किए है उस प्रकार के मेदोंकान न्याय-सू््रोमें ही कोई उज्ञेख मिरूता हैभौर 
न उसके “वारस्यायन भाष्य' मेँ ही । इसके अतिरिक्त 'साध्यसम' क। जो उदाहरण 





१. न्या० सु० १, १, ४५ 
९७ तऽ भाः 








































२४८ तकभाषा [ हेत्वाभासानां तुलना 


भाष्यकार ने (भ्यं छाया गतिमस्वात्‌' यह दिया है । यह भी तर्कभाषा के असिद्ध, 


हेष्वाभास के उदाहरणों से बिर्ङृख भिन्न प्रकार का उदाहरण दहै। इसमे 
"गतिमस्वात्‌' हेतु है, 'छाया' पक्त हे ओौर उसमे (द्र्यस्व' साध्यहै। न्याय के 
भाष्यकार का अभिप्राय यह दहै कि यहाँ गतिमच्व होने से दाया को द्भ्य सिद्ध 
करने का प्रयल्ञ किया जा रहा हे। परन्तु-ाया मे गतिम रहतादहै यहही 
निश्चित नहीं है, क्योकि न्याय-सिद्धान्त म वस्तुतः हाया मेँ गति नहीं रहती 
है । बीचमें किसी आावरकर द्रव्य के आजाने से प्रकाशश्च का जरह अभावदहो 
जाता है उसको छाया' कहते हँ । जर्हो छाया चरती हई प्रतीत होती दे, वह 
गतिया तो प्रकाशमं होतीदहैया आवरक द्रव्यमें। उनकी ही गति से 
छाया चरूती इई प्रतीत होती है । इसि्ष्‌ दाया में गत्िखूप हेतु का अस्तित्व 
नं होने से "साध्यसमः है । इसलिए यह "साध्यसमः हेव्वाभास कहराता टै । 
यह उदाहरण भी तकभाषा के उदाहर्णो से भिन्न प्रकार कादे। 

२ सव्यभिचार का लक्षण सूत्रकार ने भी “अनेकान्तिकः सभ्यभिचारः' | 
किया हे इसलिए इसे ओर तकंभाषा के सव्यभिचार कोणएक साकहा जा 
सकता है। परन्तु तक्कभाषाक्रार ने जो इसके "साधारणानेकान्तिक' ओौर 
'असाधारणानेकान्तिक' यह दो भेद किण है वह न्यायसूत्र भथवा उसके भाष्य 
मे नहीं पाश जाते । 

“विद्ध ओौर शप्रकरणसम' हेस्वाभास दोनो जगह समान ई यद्यपि उनके 
उदाहरर्णो में दोनों जगह कद मेद्‌ पाया जातादहे। भौर ्रकरणसम" का 
दूसरा नाम (सस्प्रतिपक्त' भी सूत्र या भाष्य में नहीं मिता हे । 

न्यायसूत्र का "कालाव्ययापदिष्ट' अथवा कालातीत हेत्वाभास तकभाषा 
मँ भी उसी नाम से मिलता दहै परन्तु उन दोर्नो के स्वरूपम बहुत भेद्‌र्है। 
वात्स्यायन भाष्य से प्रतीतहोता हे किं स्वयं भाष्यकार के समय इस हेत्वाभास 
की कदं तरह की व्याख्या पां जाती थी! उन व्याख्यार्ओमेसे एक व्याख्या 
यह भी थीकरि श््रतिज्ञा जादि अवयर्वां को यथाक्रम न बोल कर व्युत््रमसे 
बोलना" भी कालातीतः या कालास्य ापदिष्ट' कहा जाता था । परन्तु भाष्यकार 
ने उसका खण्डन किया है। ओर अपना दृसरा अर्थं किया है । उनका वह 
रक्षण ओौर उदाहरण ओर भी कठिन हो गया है । उसकी भवेक्ता तकभाषा 
का रक्षण ओर उदाहरण अधिक सरल भौर सुबोध है । 

न्याय के समानतन्त्र वैदोषिक में जेसा किं पिरे कहा जा चुकाहेदटेतु के 
पक्ञसत्व आदि पोच रूपो के स्थान पर तीन ही रूप स्वीकार किए गए 8्स 
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१४ छलम्‌ 
अभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्याथोन्तरं परिकल्प्य दूषणाभिधानं 
लिए उस में 'विरदधासिद्धसन्दिग्धमलिङ्गं काश्यपोऽब्रवीत्‌! । + विरद, २ असिद्ध 
जौर सन्दिग्ध [अनेकान्तिक] यह तीन हेसवाभास कहे दै ओर उन के अतिरिक्त 
एक 'अनध्यवसित' हेत्वाभास भी माना दहै! अक्षपाद ओर कणाद दोनो के 
"अनुगामी" सववंज्ञ ने भी भपने नन्यायसार' मं 'असिद्ध-विरद्ध अने कान्तिक-अन- 
ध्यवसित-कालास्ययापदिष्ट-प्रकरणसमाः कह कर हुः हे्वाभारसो का वणेन किया 
है । इनमें न्यायके पोच शौर वेरोषिक में कहे हुए अनध्यवसित' का स्मह 
करके छुः हेस्वाभास मानेर्ह। बौद्धो में दिङ्नाग के “न्यायप्रवेश' मे भसिद्ध, 
विरुद, अनैकान्तिक तीन ही हेष्वाभास मनेर्हे ओर सांख्य की माटरवृत्तिमें 
भी इन्हीं तीन का उल्लेख हुआ है। जेनों मे भी सिद्धसेन तथा वादिदेव 
आदि आचार्यो ने, तीन ही हेस्वाभासो का वणेन किियादहे। | 
पाश्चात्य हेष्वाभास- 
पाश्चात्य तकंशाख मे हेत्वाभास के ठिषएु “फेठेसी' शब्द्‌ का प्रयोग हुजा 
है) उन के यौ विचार के किसी नियम के भङ्गके कारण उष्पन्न अशुद्धि को 
'कैरेसी' या हेसष्वाभास कहते ह । अरस्तू के अनुसार दहेत्वाभाष दो प्रकार के 
होते है) एकवहजो भाषाके कारण [ फरेषीज् ड्य द रेग्वेज ] होते दँ 
भौर दूसरे वह जो विचार के कारण [ फेरेसोज्ञ ञ्य थाट ] होते दै । उनमें 
से भाषाश्रित देष्वाभास & प्रकार के ओौर विचाराश्रित हैत्वाभास चार 
प्रकार के प्रतिपादन किए गए ई । 
तक्छुमाषा मे असिद्ध ॐ तीन मेद किष गए) परन्तु वेशेषिक दर्शन कै 
प्रशस्तपाद्‌ भाष्य मे असिद्ध के चार भेदं किए गए है- 
तच्रासिद्धश्चतर्विधः । उभयासिद्धोऽन्यतरासिद्धो तद्धावासिद्धोऽनुमेयासिदधश्च। 
दिङ्नाग के न्याय-प्रवेश मँ भी उसी प्रकार असिद्ध के चार भेदका निरूपण 
हि भौर माटरब्रृत्ति मे भी भतिद्ध के चार मेद्‌ किए गए हें । 
उभयासिद्धोऽन्यतरासिद्धः सन्दिग्धासिद्ध आश्रयासिद्धश्चेतिः। 
१४ छल 
अन्य अभिप्राय से प्रयुक्त शब्द का अन्य अथं कल्पना करके दोष देना "छल 
१, प्रमाणवार्तिक ६,४७। 
२. माटरबृत्ति 





































२६० तकभाषा [ जातिः 


उल्‌ । यथा (नवकम्बलोऽयं देवदत्तः इति वाक्ये नूतनामिप्रायेण 
युक्तस्य नवशब्द्स्याथोन्तरमाशंक्य कथित्‌ दूषयति । नास्य नव 


कम्बलाः सन्ति दरिद्रत्वात्‌ । न ह्यस्य द्वयमपि सम्भाव्यते कुतो नवः 
इति । स च वादी छ्ुलवादितया ज्ञायते 


१५ जातिः 


असदुत्तरं जातिः । सा च उत्कषंसम-अपकरषंसम-आदिभेदेन 
बहुविधा । विस्तरभिया नेह कृत्स्नोच्यते । तत्राव्याप्रेन दृष्टान्त 
गतधर्मेण साध्ये पत्ते अव्यापकधमस्यापादनम्‌ उतकष॑समा जातिः । 
यथा शब्दोऽनित्यः कृतकत्वाद्‌ घटबदिल्युक्ते कश्चिदेवमाह "यदि कत- 
कत्वेन हेतुना घटवच्छब्दोऽनित्यः स्यात्‌ तहिं तेनेव हेतुना तद्वदेव 
शब्दः सावयबोऽपि स्यात्‌ ।' 


भपकषसमा तु दृष्टान्तगतेन धर्मेणाव्याप्रेनाग्यापकस्य धमोभावस्या- 





[ कहलाता ] है । जैसे “यह देवदत्त नव कम्बल युक्त है" इस वाक्य में नूतन के 
अभिप्राय से प्रयुक्त नव शब्द का | ९ संख्या रूप ] दसरा अथं कल्पना करके कोई 
दोष दे किं इसके पास नौ कम्बल नहीं है ददि होने से। इसके पास तोदो 
। कम्बल ] भी नहीं सम्भव ह नौ कहां से आए? [ इस प्रकार अभिप्रेत अथं ते 


भिन्न अथं कल्पना करके वराडन करनेवाला ] वह वादी छलवादी सम्ना 
जाता है। 


१५ जाति 


भसत्‌ उत्तर [का नाम] जाति' है । ओौर वह्‌ “उत्कषंसमा' अपकषंसमा! आदि 
भेद से बहत [ २४ ] प्रकार की होती ह । [ भ्रन्थ के | विस्तार के भय से सबका 
वरान यहां नहीं करते है । [उदाहरणाथं केवल दो के उदाहरण देते है] उनमें से 
द्टान्तगत मब्थापत धमं से साघ्य अर्थात्‌ प्त मे अव्यापक धमन्तिर का आपादान 
 उत्कषंसमा" जाति है । जैसे “शब्द अनित्य है कृतक होने से षट के समान रसा 
कहने पर कोई यह कटे कर "यदि कृतकत्व हेतु से षट के समान श्षब्द अनित्य है 
तो उसी [ कृतकत्व | हेतु से उसी [ घट ] के समान शब्द सावयवमभी होना 
चाहिए" । [ इस उदाहरण में शब्द में अविद्यमान सावयवत्व रूप एक नया धर्मं 


बढ़ाया जा रहा है इसलिए उसको "उत्कषंसमा' जाति कहते है ] । 


। इसके विपरीत | टष्टान्तगत अव्याप्त धमं ते अन्यापक धमंके अभावका 





जातिः ] जातिनिरूपणम्‌ २६१ 


पादनम्‌ । यथा पबेस्मिन्‌ प्रयोगे कश्िदेवमाह “यदि कृतकेन हेतुना 
घटबच्छब्दोऽनित्यः स्यात्‌ तेनेव हेतुना घटवदेव हि शब्दः ्रावणोऽपि 
न स्यात्‌ । न हि घटः श्रावणः इति । 








जापादान अपकर्षंसमा जाति है) जेसे पहिले प्रयोग [ अनुमान] मे कोई 
यह कहे करि “यदि कृतकल्व हेतु से घट के समान शब्द अनित्य हैतो उसी 
[ कृतकत्व | हेतु से घट के समान ही शब्द श्रोत्रग्राह्य भी न होता' । [ क्योकि | 
चट श्रोत्रग्राह्य नहीं है । 
य्ह ग्रन्थकार ने "हुल! "जाति" भौर 'निग्रहस्थान' भादि को अनावश्यक 
मानकर उनका विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया है। यद्यपि प्राचोन न्याय के प्रथो 
मे इन विष्यो का बहुत विस्तार हे। स्वयं न्याय-सूत्रकार ने पोच अध्यार्योमेसे 
एक अध्याय इस "जाति, ओौर ^निम्रहस्थार्नो, के वर्णन में लगा दियाहि) ओर 
अपने सिद्धान्त की रक्षा के किए आवश्यकता पड़ने पर "दख" तथा असदुत्तर 
रूप “जाति, केप्रयोग की भी अनुमतिने भी स्पष्टरूपसेदीहै। परन्तु वादे 
इन 'छुल' भौर "जाति" आदि के प्रयोग के प्रति आस्था कम हो गई है । विशेषतः 
बौद्ध जौर जैन आचार्यो ने इन छल आदि के प्रयोग की बहुत निन्दा की हे, 
न्याय-परम्परा मे ल आदि से प्रयोग के समर्थन मं कहा गया हे कि- 
"दुःशिक्तितकुत्काशलेशवाचाकिताननाः । 
शाक्या: किमन्यथा जेतुं वितण्डाटोपपण्डिताः ॥ 
गतानुगतिको रोकः ऊुमागं तस्प्रतारितः । 
मा गादिति ष्छुखादीनि श्राह कारुणिको मुनिः ।+' 
इसङे विपरीत बौद्ध आचाय धर्म॑कीतिं ने अपने “वादन्याय' मे ्खा है :- 
तस्वर क्षणार्थं सद्धिरुपहतंब्यमेव छलादि विजिगीषुभिरिति चेत्‌, नख-चपेट- 
शाखप्रहार-दीपनादिभिरपीति वक्तव्यम्‌ । तस्मान्न ञ्यायानयं तखरक्षणोपायः । 
जेन आचायं हेमचन्द्र ने हसी बात को इस प्रकार लिखा हैः-- 
नैवम्‌ । असदुत्तरेः परप्रतिक्तेपस्य कतुंमयुक्तत्वात्‌ । नहि अन्यायेन जय 
यश्नो वा महाष्मानः समीहन्ते! । 
यद्यपि सैन ओौर बौद्ध आचार्यौ ने पीडे से "जाति! ओर "छु" के प्रयोग का 
खण्डन करिया है परन्तु उनके ग्रन्थो में भी (जातिः जादिका वणन पाया 


१. प्रमाणमीमांसा प° ६४। 





२६२ तकंभाषा [ निग्रहस्थानानि 
१६ निग्रहस्थानानि 


पराजयहेतुः निग्रहस्थानम्‌ । तच्च न्यून-अधिक-अपसिद्धान्त-अर्थान्तर- 
अप्रतिमा मतानृज्ञा-विरोधआदिभेदाद्‌ बहूविधमपि विस्तरभयान्नेद 
छृत्लमुच्यते । यद्‌ बिवक्ितार्थे किञ्चिदूनं तन्न्यूनम्‌ । विवक्षितात्‌ 
किञ्िदधिकम्‌ अधिकम्‌  सिद्धान्तादपध्वंसः-अपसिडढान्तः । प्रकृतेनानभि- 
जाता दहै । बरिकि न्याय से अधिक संख्या म जाति के मेद्‌ गिनार्‌ गर्‌ है) 
न्यायमं कुर २२ प्रकार के जाति मेद्‌ माने गण्‌ है । बौद्धो के श्रमाण-समु्चय' 
'वाद्‌-विधि' जादि भ्रन्थो मं उनङे अतिरिक्त "कायंमेद्‌, "अनुक्ति' ओौर 'स्वार्थ- 
विर्ड' यह तीन भेद ओर करके जाति के २५ मेद्‌ कर दिष्‌ है । “उपायहृदयः 
ग्न्थ में न्याय के २२ प्रकार के जाति-मेदो के अतिरिक्त १ मेदामेद, २ प्रश्न. 
बाहुर्यो त्तराह्पता, ३ प्रभरारपतोत्तरबाहुरय, ४ हेतुसम, ५ भ्या्तिसम, अभ्या्ति- 
सम, ६ विरद, ७ अविरुद्ध, ८ असंशय, ९ श्रुतिसम ओौर १० श्रुतिभिन्न इस 
प्रकार जाति के दस मेद्‌ भौर बढ़ा दिए है । इस किए यहं कहना चाहिए कि 
सिद्धान्ततः छख जादि के प्रयोग को अभीष्ट न मानते हुए भो बोद्ध तथा जेन 
विद्धान्‌ उनकी स्वंथा उपेक्ञा नहीं कर सके ह । उनका वर्णन उन्हेनि भी शिया 
ही दहै । बौद्ध तथा जैन तार्छि्कोके समान अन्य सभी नैयायिक भी इल 
तथा जाति के प्रयोग को सिद्धान्ततः अच्छा नहीं समक्षतेहै। फिर मी उन्होने 
अपने ग्रन्थ में दुर भौर जाति का प्रतिपादन इसी र्र्‌ किया हैकि यदि 
प्रतिवादी इनका आश्रये तो वादी उनके इस."छल' या भसदुत्तररूप "जाति 
को समश्च सङ ओर उसका उचित उत्तर दै सङके । 


१६ निग्रहस्थान 

पराजय का हेतु निग्रहस्थान [ कहलाता | है । वह न्यून, अधिक, अपसि- 
दान्त, अन्तर, अप्रतिभा, मतानुज्ञा, विरोध आदिभेद से बहुत [ २२ ] प्रकार 
काहोने पर भी [ प्रन्थके ] विस्तारके भयसे यहाँ पूर्णंरूपसे नहीं कहा जा 
रहा है । [ फिर भी कुल ७ उदाहरणा देते ह ] । 

१-- जो विवक्षित अथं सेकु कम रह जाय [ पूरी बात न कही जा सके ] 
वह्‌ “यून" [ निग्रहस्थान कहलाता है ] । 

२-- विवक्षित से कुछ अधिक [ कहना ] अधिक [ निग्रहुस्थान ] है । 

३ सिद्धान्त से च्युत होना 'अपसिद्धान्त' [ नामक्‌ निग्रहस्यान ] है । 





निग्रहस्थानानि ] निप्रहस्थाननिहूपणम्‌ २६३ 


सम्बद्धार्थवचनम्‌ अर्थान्तरम्‌ । उत्तरापरिस्फूतिंः अप्रतिभा । पराभिमत- 
स्वार्थस्य स्वप्रतिकूलस्य स्वयमेवाभ्युज्ञानं स्वीकारो मतानृज्ञा । 
इष्टाथभङ्खो विरोधः । 





४ प्रेत [विषय] से असम्बद्ध अथं को कहना "अर्थान्तर [नि प्रहस्यान. है। 

५- -उत्तर न सूक्चना अप्रतिमा" [ निग्रहस्थान ] दै । 

६-- दूसरे के अभीष्ट ओौर अपने प्रतिकूल अथं को स्वयं स्वीकार कर "लेना 
“मतानृज्ञा' है । 

७--[ अपने ] इष्ट अथं का [ स्वयं | खण्डन कर देना “विरोधः [ नामक 
निग्रहस्थान ] है । 

यहां तर्कभाषाकार ने केवर सात निग्रहस्थानं का उल छेख क्रिया परन्तु 
न्यायसूत्र मेँ २२ निग्रहस्थान इस प्रकार गिनाए्‌ गण्‌ ह- 

प्रतिज्ाह। निः-प्रतिज्ञान्तर-प्रतिज्ञाविरोधः-ग्रतिज्ञासन्यासो-हेस्वन्तरम्‌-अथां- 
न्तरम्‌-निरर्थकम्‌-अविज्ञाताथंम्‌-अपार्थकम्‌-अप्राप्तकालम्‌-न्यू नम्‌-अधिकम्‌- 
युनर्क्तम्‌-अननु भाषणम्‌-अज्ञानम्‌-अम्र तिभा-विक्ञेपो-मतानुज्ञा-पयंनु योऽयोपेक्षण- 
निरनुयाञ्यानुयोगः-अपसिद्धान्तो हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानि । ५, ५, १) 

निग्रह-स्थानो की त्रिविध परम्परा- 

जिन स्थितियों मे भा जाने पर मध्यस्थ वादी अथवा प्रतिवादी को पराजित 
चोपित कर सकत। हे उनका नाम "निग्रहस्थान' है । इन नियमो का निर्धारण 
भी ससे पिके न्यायसू मे किया गया था । उसके आधार पर आयुवेद के 
प्रसिद्ध मन्थ "चरक! मे भी उनका प्रतिपादन ख्गमग उसी रूप मे पाया जाता 
ह । उसी से प्रारम्भ में बौद्ध आचार्यौ ने भी उन निभ्रहस्थानो को पूणं रूपसे 
ज्यो का स्यो ग्रहण कर छियाथा। इस किए उनके ^तकशाख्' तथा “उपाय. 
हदय, आदि म्रन्थो मे निप्रहस्थानो का वर्णन न्याय तथा चरक के वणेन से 
मिकरूता हा पाया जाता है । परन्तु पीके बौद्ध आचायं "धर्मकीर्ति" ने अपने 
"वादन्याय' नामक मन्ध म न्याय के निग्रहस्थानं का खण्डन करके स्वतन्त्र रूप 
से अपने नए निग्रहस्थानं का निरूपण किया । इसी प्रवाह म जेन भाचायं 
'अकलङ्कदेव' ने भी ^निग्रहस्थार्नो" के विषय मं स्वतन्त्र रीति से विचार किया। 
इस प्रकार निग्रहस्थानों के विषय मे भी बौद्ध तथा जैन परम्परा को मिला कर 
तीन प्रकार की विचारधारा पाई जाती हे । 





२६४ तकभाषा [ उपसंहारः 


उपसंहारः 


„ इदात्यन्तसुपयुक्तानां स्वरूप भेदेन भूयो भूयः प्रतिपादनम्‌ यद्नति- 
प्रयोजनं तदलक्षणमदोषाय । एतावतेव बालब्युत्पत्तिसिदधेः। 


इति श्रीकेशवमिश्रषिरचिता तकंभाषा समाध्रा | 





उपसंहार 

यहां | तकंभाषा ग्रन्थ ] मे अच्यन्त उपयोगी [ हेत्वाभास आदि पदार्थो ] 
का स्वरूपभेद से बोर बार प्रतिपादन किया गया है। ओौर जो अधिक उपयोगी 
नहीं है उसका लक्षण न करना दोषजनक नहीं है । क्योकि हमने जो कु कटा 
है ] इतने से ही वालब्युत्पत्ति सिदध हो सकती है । [ बालश्युत्यत्ति के लिए ही 
ग्रन्थ लिखा था । इसमे जितना विषय व्शंन किया है, बालब्युत्पत्ति के लिए वही 
पर्याप है । इसलिए जाति, निग्रहस्थान आदि जो अधिक उपयोगी पदाथं नहीं है 
उनका विस्तारपूर्वक वर्णन न करना दोषाघायक नहीं है ] । 

शरौकेशवमिध्र-विरचित तर्कभाषा समाप्त हुई । 


--->-*-<-- 


मासाभ्यां पौषमाधाभ्यां, द्विसहसरेऽष्टको त्तरे । 
वेकरमे, तकंभाषायाः व्याख्येयं पूर्तिमागता ॥ 
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